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क्तः 
पुरुषाथं सिद्ध्युपाय । 
शआह श्रायक्रायार का अलिहो उक्षस सस्कत ग्रन्थ है सरल हिल्टों 
का में टीका करके रपयाणा है अहिंसा कर स्थरूप इस ग्रन्श में बहुत, 
बसे मे किया गया है सकय सिर्फ और आना । 


बेसुनन्दी श्रावकाचार। 


. “अ्रायकाचार का यह भी बहुलही खुगन प्राकत ग्रन्थ है शयण यहर 4 
सराढी भाषाटोका सहित कृपा था अच हिन्दुस्सानो भरषा में इसक। सुगल 
अ्णे करके रूपयाया है इसमें श्रावाचार के सवे कथन को बहुत रजिस्तार के 
साथ यरणेनच फिया है ऊौर यपदेश भी उत्तम प्राप्त होता है सर्दे भाईशं 
यह घझनन्‍थ अल्श्य पढ़ना चाहिये सल्य आठ आाभा 
भाषा पूजन संग्रह ( भादों पाठ ) 
इस पुस्तक नित्यन्पेम तथाभादों मासकी सबही पृजन संग्र 
सोटेअचक्तरों में शुद्धलवपाई हैं इस पुस्तकके होते किसी अव्यपु 
की आवश्यक्ता नहीं आजतक ऐसा उत्तम संग्रह जिसमें से 
हों छपा नहीं था यह उत्तम जिल्दसहित केवल ॥+]) में ही 
शब्ष्भय गिरिप्जन संग्रढ जिल्दू सहित सत्तम पुस्तक *)। चीता 
झआऋारहमसासा खड़ा 2) सेठ सुदर्शनकी कथा घड़ी )।! आस्तीचनापाठ भा ल 
शातस्य ५ मकुलपाठ )॥ नि भोजन कथा )। न्‍्यामतसिंह भजजभगरू ») 
आऑवशोसी झउखाहा चौब्यीस जियस्वति /) नेमनाथ का आरहइलासह)५ पर 
सात्सशक्राश पथ रहिही भाचा सहित, *, देवशार्त्रग्रु पजा संस्कत प्राक्त 
आजा रो हत ४) प्रुषाथसिद्वीपाद अर सहित |) नैनसुखदास भजनसालजा । 
कझुनर्दो श्रायक्राचार हिन्दी अर्थ सहित ॥) । 
नोट-३१ एक प्ररार को एकसाथ पांच प्रति संगानेयालेको २ प्रति बिना । 
ओर अधिक संगानेवालेशो और भी कमोशन दिया जायगा ॥ 
लोट-२ हसारे पाससब कगह और से प्रकार के रूपे हुये जैनयथ सौजद 
जी सूचोषत्र जापको मिले चाहे यह किसी जगह का कपा हो तर 
' लसीको देखकर हसकों लिखें हम ठसी मुजिब पुस्तक भजदेखेंगे ५ 
कम्ोशन काट देतेंगे । प॒स्तकें मिलनेका पला- 


लाला जैनीलाल जैन मालिक जेनग्रन्य प्रचारक पुस्तकाल 
ओर “ जेनीलाल प्रिंटिंगप्रेस” मु० देववन्द जि० सहारन. 


॥ श्री: ॥ 
सब जगह और सर्वप्रकार के बपेहये शुद्ध जेन ग्रन्थ मंगानैक्य-वता 


लाला जैनीलान जैन मालिक जेनग्रन्थ प्रचारक पुस्तकालय 
म० देवबन्द जि० सहारनपर 


कुछ मुख्य २ ग्रन्थों की सची है बाकी सर्वप्रकार की छोटी 
बड़ी पुस्तक मिलसक्ती हें आपको बम्बई, इटावा, देवबन्द या 
अन्य किमी जगह के मचीपत्र मजिब पुस्तकें मंगानी हों तो 
आप उम्ती मजब दृग | लिख दीजिये हम आपको कमीशन 
काटकर पस्तक भेज दे वेंगे॥ 
श्रीपांडवपुराण महानग्रन्थ २॥॥) द्रव्यसंग्रह भाषादीका सहित ॥) 
तेरहद्वीपपूजनपाठ विधान २॥) पूजनसंग्रह भाषा भादोंपाठ ॥॥-] 


स्क्रदभ्नावकाचार बड़ा ४) पाश्वपुराण भाषा १)) 
धर्म परीक्षा १) चौबीसीपाठ बृन्दाबनकृत १) 
प्रबचनसार पग्मागम ९१७ प्रय्म्न चारित्र २॥) 
परमात्मप्रकाश 5) बसनन्दीक्रावकाचार ॥) 
पुरुषार्थसिद्धोपाय ) ज्ञानाणंव ४) 


भगवती आराधनासार_ ४) समयसार आत्मख्याती ४) 
जैनभजन दौलतराम ॥£) जेनभजन भागचन्दजी |) 
तथा भूधरदास | 2 तथा द्यानतराय कृत ॥>) 
तथा नैनसखदास ७) बनारसीबिलास १॥) 
आराधनासार कथा कोष चौपाई बन्द जिसमें ११४ कथा बहुत 
उपयोगी हैं यह ग्रन्थ हर खत्री पुरुषकोी अवश्य मंगाना चाहिये ३॥) 


आपका हितेषी-जेनीलाल जैन देवबन्द 











जे "जज आए 
उत्तच शऋावका चार भाषण । रूथेया हकत्पेरूए ॥ 
जीय। जीव आदि तले सम्यक नि््पे अर्थ देह मप भोग मांहि 
' बर्ले पिखेंद को । दान पूजा शील उपदेश विस्तार कर, बन्ध 
मोल हेतु फल भिन्न भने भेरकों । स्यात्‌ श्रास्ति श्रादि नय, 
सात जे विख्यात अरु, भषे प्राणी दया हित हिंसाके उच्छेदको । 
अंगी सखांग संग, त्यागे होय सिद्ध अंग, सत्य कही कथा 
एही नाशे भव खेदको ॥ ८६ ॥ 
दे।हा । 

ऋषि वरिष्ठ शुऊब्यास अरु, दीपायन इन थादि । 
तिनकर भाषित कथन ये, सो विकथा बकवाद ॥९०॥ 
द्रब्य लुत्र अरु तीये शुभ कालभाव फल ओर । 
ह्वति सप्त ए थरेग हैं, सुख्य कया की ठोर ॥ ६१ ॥ 
ऐसी विधिये वर्ण के, काहियत हैं श्रव सोय । 
जो पुराण पावन पुरुष भारत नामा जोय ॥ ६२॥ 
श्री महाबोर स्वामी का रख । छऋौपरड। 
' जम्बूद्रीप अनूपम लसे। पाणेडत जन तामें वहु बसे ॥ 
भरत क्षेत्र अति योमित ताहि।आरज खण्ड समेडितयाहि ॥<१॥ 
देश पिदेह विगजे जहां | सर सम नर उपजें बहु तहां । 
सद्ध?रथ नामा तह भ्षप । नाथ बंश अवतार अनूप ॥ <४ ॥ 
| सब अथ की जाको सिद्धि । बरते नोनिधि आठोऋद्धि॥ 
तृशला रानी ताक गेह। रूपशील बहु सुन्दर तेह ॥ ६५॥ 
चटक भ्रदर गिरिसमजञान । तहंउपज्णी सुरसरित समान । 
सासिद्धारथ सागर मिली । श्रीत कारणी गुणसों रली ॥ ६६॥ 
प्रथमहि ताके तट छयमास | सेवकरें सुर कन्या तास | 
रत्न बृष्टि जाके घर भई। धनेंद्र देवने आपुन ठई ॥६७॥ 
रात पाली सोवत सही । सोलह स्वपने देखे. तहीं॥ 
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] झुटा आजा र॒ फाथाल 5 सूपया ६क्‍: पेपर | 


जप कण भिन्न कप भव नन्‍क न पक. 


| ल् ज नाश उाइतापर ४5.50 हे जुणह जीप हा नि 
। जी आय यदे तख सके निये लव 5ह जा सीन गांहि । 
| धुत 405 बे । दान प्रआ सेल उपदेश प्िम्वार कर, बन्ध 
| माय टेतु फात भिन्न गने भेदपरे । स्थात्‌ औरत झाहि नय, | 
सात जे विख्यात अर भाप बराणी दया हिस टिंसाके उच्छेदकों । | 
' शी सांग संग, लागे होयष सिद्ध अंग, सत्य कही कथा | 
। देखा 

. झापियओड शुरूब्याम अरे, ठीपायन इन आदि । 

हे हे 


नि ३ 5 दित कद थे, सो विकया वकवाद ॥९०)॥ 
बच शो री 

श्‌ ० शभ कालभाव फल आर । 

प्र. मर 9 जग हैं, खुख्य कथा की टर ॥ ६१ ॥ 


ह 


ऐसी दिमये वश के, कदियत हैं अब सोय 


हे, त्य पावन पूछ साख नाव जोय ॥ 8२ ॥ 
शो महाद्वीर स्थामी का झणन । णोौ- ई । 
परत झनृूपत लखे। फरोडत जन सानबडु दे ॥| 
भार / आज सा ने पासित ताहि। आरज लग ठ सम डितया दे ॥€३१ै 
शू (रत चितज जहां। सर सम नर उ ४5 बह नहा | 
जज रल सामा तह जप | नाथ बश छयतार है < ३ 
खत अब का जाका मां । बरते नानाध आटाओाड | 


' लागजा रानी ताक भह। रुपशोक्ष बहु सुन्दर तह ॥ ६४0 


एक पक नकल नमक. ५ सजी ० नल रन- “करत फतय के टरन्‍कमम पके 3 ++ पान क 












बन 


। 

|; 

| 40 ९ (१5 

| बटक अझदर रिसमजान । तहंउपञ्ञी सरसरित समान । 

| सालिछारथ सानर मिली । प्रीत कारणी रुणसा रली ॥ ६६॥ 
| प्रयमद्दि वाके तट छयमास। सेवक सर कन्या तास । 


रत्त दृष्टि जाके घर भई। घनेंद्र दवने आपुन ठई ॥६७॥ 
रात पाछली सोवबत सही । सोलह स्वयने देख तहीं ॥ 

















8 शक दर “आन 


_|ै7ह श्रीपायडव पराण हेभैँ- १० 





गज गोहर श्री माला दोय । चन्द्र स॒य युगअम्बर लोय ॥६८॥ 
कुम्भयुग्व सरवर शभजान । सागर अरु सिंहासन मान | 
व्योम जान थह प्रथ्वी तना। मणि एसा गिनि घमहि।विना ॥६६॥ 
ये स्वपने शुभ देखत भद्ठ । जाग उठी त्तब पतिपे गई । 
हाथजोड फल पढक्रो जबे | उत्तर नृप सब भाषों तबे ॥१००॥ | 
पुष्पोत्तर ते चय के देव । ताके गभ जुतिष्ठो एवं । 
स॒दि अपषाढ़ छटि गज नक्ञत्र। कीने गले कल्याणक तत्र ॥१०१॥ 
| चेत्र चतुदशि सादिके दिना । जन्मकस्याणक सर पतिठना । | 
' वद्धमान जिन प्रगटों नाम । व्यापो यश जाको जगधाम ॥१०२॥ | 
तील वर्ष के भये कुमार | शुभ तरुनायो धारो सार। 
किंचित कारण तवही पाय । चित वेराग्य धरोअधिकाय ॥१०३॥ 
सब कुटम्ब सो ऐसे कही । एभव भोग विनेश्वर सही । 
लोकान्तिक सर तबही आय । थुतिकरके सुरलोकहि जाय ॥१०४॥ 
तब सुरपातिसुरगण सह आय। जिन पदबन्दे मस्तकनाय । 

फुनि नहवाय भ्रषण पहराय। सरगण भक्ति करीअधिकाय ॥१०५॥| 
चन्द्र प्रभा शिवका सुअनुप | चित्र विचित्रत नाना रूप । ! 
|! ताप चढ़ पुरचाहर गये । पारिग्रह त्याग दिगम्बर भये ॥१०६॥ 
 हस्तरिक्ष सगसिर वादे दसे | साझ समे जिन दीक्षालसे । 

षष्टम थापो मनका शोध । मन पयेय तब उपजो बोध ॥ १०७॥ 
पारण हेत फिरे भर माहि | मोन रहे जिन बोले नाहि। 

बारह वर्ष व्यतीते जबे। ज्म्भक ग्रामहि पहुंचे तबे ॥१०८॥ 
तह ऋजु कूला सरिता तीर। साल वृक्ष तल बेठे बीर। 
श्रणी क्षपक चढ़े जिनराय । घाति कर्म घाते अधिकाय |॥१०६॥ 
तबही केवल उपजो तास।सकल लोक प्राति भासे जास । 
शामित समवश्रण जिनराय । गिर बेभारहि पहुंचे आय ॥११०॥ 
तरु अशोक धुनि विव्य बखान। कत्र सिंहासन चामर जान । 
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पुष्प बराष्टि भामंहल सजे | घन सम घोर स॒ दुदुनि बजे ॥११श॥ 
सरपाते आपानि लाये जस । गोतमादि ते गण घर लसे । 
अओअशिक राजा का अगान ॥ 
मगध देश तहां शोभा वन्त। निवसे सरसम नर जहंसानन्‍त ॥११२॥ 
राज सदन पुर उत्तम तहीं। सब नगर को राजा वही । 
मृतल भूषण मानो येहे | बहु मान्दिर कर शाभालहै ॥११३॥ 
श्रणक भूपति है [तिहि ठोर। नृपगण में गिनये सिरमोर । 
| सम्यक हाष्टे चित गंभीर । परम प्रतापी घीर सु बीर ॥११श७॥ 
तया चेलना झाके ग्रेह । आये जिन तिन जानो एह । | 
| आदनाथ अयच्यापुर ठये । भरत ताहि जो बंदन गये ॥११५॥ | 
| त्पोंही श्रेणक भूयाते चलो । दल चतुरंग सु साथहि रज्ञो ॥ 
हेन हिनाट हय करते चले । गय मदमत्त सु गजेत भले ॥१द॥ | 
| नाना भांति अरथ सो भरे। ऐसे रथ सारथि अनुसरे । ! 
| भटगण नृत्यत अतिही चले । बाजे बजे मधुर ध्वाने रले॥१७॥ | 
गावें यश वहु चारण भाट। ता श्रेणक के चलते बाट । 
| चक्षत राय सो पहुंचो तहां | समवश्रण शुभ राजे जहां ॥१८॥ 
| गज ऊपर त उतरो तबे ॥ चमर छतन्र तजदीने सबे। 
सिंह पीठ पर जिनथिति करें। छन्न तीनशिर शोभाषरें ॥ ११९॥ 
चारु चतुरमुख चारों दिशा। रत्रि शम तेजाहि बरते निशा । 
' सुरपति नरपाते जाको नम । तीनों भवन प्रशंसा पमे । 
आठों अंग महासों लाय। नमन कियो घर मनबचकाय ॥ 
पूजा कर थाति करो अनूप | सबहत्निधि प्ूरण श्रणक भूप ।१२१॥ 
। दोहा 
स्तुति अरु स्तोत्र पाने, स्तुति फल अवलोय 
थुति आरम्भी बीर की, मन बच काय संजाय ॥१२२॥ 
ऋौपाई 
तुम भगवंतभुवनपति सही । तुम थुतिकासमरथकाउ नही।। ___ 
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सरपतिभी असमथ हि भये। तुमगुण अन्त न काहू लग ॥ १२३ ॥ 

खिंत राहित चिन्मय चिद्गप । इन्द्रय बात निभज रूप | 

गंध विबर्जित ज्ञायक गंध। बेत्तारूप अरूप अवन्ध ॥ ११४ ॥ 

है नीरस अर्ुत रस ठनो। तुमतरुणाये रति पति हनो ॥ 

बालक कलीड़ा कीनी जहां। देव नाग छ्वे आये तहां ॥ १२५ ॥ 

तिन को जीत तहां आभिराम । बीर नाथ यह पायो नाम ॥ 

बाल खेल तुम करते तही। माने युग नभते आये सही ॥ ११६ ॥ | 

तुम देखत तिन संशय टरो। सनन्‍्माति नाम तिहारो घरो ॥ 
| 





ज्ञानादिक गण बढ़ते रहे। बद्धमान तुम तातें कहे ॥ १९७॥ 
ऐसो थुति कर बेठो राय। सभा मांहि नर कोठे जाय ॥ 
तब वानी श्री जिनवर तनी। होन लगी बहुगुण सों सनी ॥ १९५८ ॥| । 
ताल अपरगलहाले ना हैं । ओर अनक्षर गुण जिसमांदि ॥ 
धर्म विर्षे मन धारो भूप । हे विधे सों करुणारस कूप ॥ १२६ ॥ 
यति गोचर अरु श्रावक तना। झादि घन निरभथाहिभना ॥ 
ज्ञान आओ गुणतप को थान। ऐसो पद निर ग्रेय हि जान॥ १३० ॥ | 
ग्रह गावर सन दुजा घन । दान शाज्न सप साथ कस ॥॥ 
स्‍्व्रगे तने सुख साई लहे। शील सहित श्रावक घत गहे॥ १३१ ॥ 

| 

। 

! 





आहारादि चतुविध दान। त्रिविधिमुपात्राहिदादे सुजाव ॥ 

भाग झञामि कल यासों लह्े । फुनि ज्ञिन भावन भाषत रहे ॥ १३२४ 
निजस्वरूप चिट्रप जिचार | हृदय शद्ध कर भायें घर ॥ 

यहां भावना जाना सही | यति श्रावक दानो की कही ॥ १३३॥ | 


दोछा 
ऐसी वि।धेसों धमे सब, सुन कर अरणक राय । 
गमन किये निज सदनको, बन्दे जिनवर पाय ॥ १३४॥| 
अऋऔैपाई ; 
जुप गण कर सो सेवत महा। पहुचो पुर न्प मंदिर जहाँ ॥ ! 
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| रमडि सरानीचेलन सग। ज्यों राति साथ रभाहि अमंग ॥ १३५॥| 
चारू चित्त कराचिंतत रहे । जिन बच भावन हिरदे लहे॥ 
निरधन जनको दान सुदेत। सिद्ध अरथ शुभ साता हत॥ १३६ ॥ 
बीर नाथ धुनि विव्य बखान। देत चल्ते भवि जन का दान ४ 
करो सु स्वासी देश बिहार । जाके सुर पाते सेगा घार ॥ ११७॥ 
अंग बंग कुरु जांगल ठये। कोशल ओर कलिंग ज्ञगय ॥ 
महाराष्ट्र सोरठ कश्मीर | पराभार कोकश गम्भीर ॥ १३८॥ 
भेद पाट भोटक करनाट । कएए कोस सालव वैराट ॥ 
इयादिक जेआरज देश । तह जिन नाथ किये परवेश ॥ १३६ ॥ 
भव्य र/सि सम्बोदत बीर। देश मगध फुनि आये घीर ॥ 
शिरि बेमार बिभूषित भये। सानो राबे उदयाचल ठये ॥ १४० ॥ 
जिन्‌बिभातिलखअलखअपार। विस्मयवन्तभयोबनपार ॥ 
नृप संदिर सो तबही जाय। जहां सिंहासन बेठो राय ॥ १४१ ॥ 
श्वेत छत्र छावि राबे आताप । दूर करे सब टारे पाप ॥ 

सुकट मयूख नभस्तल गई । इंद्रघनुष रचशाभा ठई ॥ १४२ ॥ 
सय चेद्र सम ऊंड न कणे । रत्न जडिति आते शोभत वर्ण ॥ 
हार सनोहर गजमें लसे | किरणों कर उडगन को हंसे ॥ १४३ ॥ 
| दारध ड्रढ भजवाज बंध। अरु कर कटक हेरे तमखंध ॥ 
| भठ अनेक ज़ आवे लेय। तिन पै हित सों लोचन देय ॥ १४४ ॥ 
दंत मरीच अधिक ही घरें। तिन कर भूतल उज्बल करें ॥ 
मागघ गुण गावें संगीत । तिन को सुनके धारें प्रीत ॥ १४४ ॥ 
| न्वप कुलीन बहु थुति कोकरें। कर कृपान कर शोभा घर ॥ 

जान दियो दर बानेा जबे। ऐसा भूषाते देखो तबे ॥ १४६॥ 
| नमस्कार कर तहं बनपाल | कीनी बिनती सुन भृपाल। 
; नाथ वंश में उपजो जाय | बीरनाथ जिन आये सोय ॥१४७।॥ | 
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गिर बेभार बिक्रूषित किय!। फूनि भृ मडल अचरजालियो । 
महा वाघनी करुणा ठान। गोसुत छीवे निज सुत ज्ञान ॥१४८॥ 
मारजार अरु मृषक रमें । नाग नवल्न इक ज़ागेपमें । 
गज़ आरिशावक अरु गज़राय। खेले आपस में आधिकाय ॥१४६॥ 
सके सरवर जलकर भेरे। कोक मराज् शब्द तहं करे। 
सूके तरु फल फूले कूम । मानो जिन पद बन्दें घूम ॥१५०॥ 
तिसप्रभाव बन अचरजधरा । सब ऋतु के फल फूले भरो। 
यह अचरज में देखो राय।तिनकी भेट करीमें आय ॥१५१॥ 
दोहा | 
बचन सने वन पालके, हरषो चित अतिभृष । 
तृपावन्त ज्यों नरलहे, लखिके अमृत कूप ॥१४२॥ 
अडिक्षद्धन्द ॥ 
सुनत बचन बनपालीह राजा धाइके । 
सात पड उठ प्रणमों जिन दिस जायके । 
जा प्रसाद चित परमानन्द अनन्दियो । । 
ऐसे चरण कमल युग जिनके वन्दियो ॥१४३॥ | 
बर्द्धमान रणखान शुणी गुण पालहैं। 
! 


धर्मवनन्‍्त बृतवन्त सुसन्त दयाल हें ॥ 
सुजसदाय जगराय जयी जय अनुसरे । 
नमस्कार कर जोर जेनुलदे सुतकरे ॥ १५४ ! 
इति श्री सन्‍्महाशोलाभरण भूषित जैनो नामकितायां लाला बलाक़ी दास 
बिरखितायां भारत भाषायां श्रेक्षिक शिनधन्द नो ट्ताह खूतोसःल प्रणशसप्रभावः 
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राजाश्रेणकका वीर जिनकेसमसवशरनसें 


|. जाकर पाणडव चरित्र सनने को प्रश्नका करना ॥ 
' ओर श्री महाराज का उत्तर में पाण्डवपुराण का बणन करना 
महुला चरया कोरनाथ नमस्कार । सबसा तईसा ॥ | 
श्रीजिनवीर सदा जयवन्त सुसन्‍्त अनन्त महाबलथारी । 
है अति नम लरो औरे कमे हरो शिवशर्म धरो अधहारी ॥ 
ताहिके सेवत धारतहें गाति उत्तम अरु सव दुर्गति टारी । 
जैनलदसत ताकी करें थुतभक्ति संयुक्त अकी।र्त बिदारी॥ 
अऑौपाहे। 
' अवभ्नपति अति आनन्द धार । आनंद भेर दिवाई सार। 
' सुनके आनंद पुरजन लयो। जिनवन्दन को उद्यत भयो ॥२॥ 
| राजपुत्र पहरे सन्नाह । यात्रा हेत घरो उत्साह । 
| करबंधन शअश्वाने परजीन । स्वरशमई बहु शोभा कीन ॥३॥ 
देतधातते दिग्गज डरें। तिनगज ऊपर भूले परें। | 
' साजे सारथि रथ गण तबे । नूप मन्दिरते आये सत्रे ॥ ४ ॥ 
केइक घोड़े चहके गये । वृषभ पीठ पर केइकठये ॥ 
कोई इक बरी करमें लिये । तृपाते रूप शह अगनठये ॥ ५४॥ 
नट नाटक कर नट गण नचें। ओर निरत नर नारीसचें । 
इस प्रकार सामग्री सबे। राजे जप बहु शाभा फबे ॥ ६॥ 
भयसों राहित अभय सुत चलो । बारिषेण सुत दजोरलो । 
रानी चेलनन निकसी साथ । बन्दन को जिन सनन्‍्मति नाथ ॥७॥ | 
गजते उतर गये जिन तीर। समवश्रण जहं बेठे बीर । 
इन कर नर कोठे ठयो । धेमेसनो बहु आनंद लयो ॥ ८॥ 
तब उठके नृप बन्दन ठान । गोतम गुरु सो बोले बान। 
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त्रपगणकर बन्दित मानेराज। नहि अगम्य कुछ तुनक्ी काज ॥६॥ | 
लोक प्रकाशक है तुम ज्ञान। सकल ऋद्धिकी एकहि खान । 
परम नाथ तुम मेरे सही । गुरु अरु देव शरण हो तुद्दी ॥ १०॥ 
सब लोक बत्सलता रज्ले । तुम सबंज्ञ तनुजहो भले । 
परम बन्ध तुमहों गुण ग्ेह्ठ | तुम उपदेश हरे सन्देह ॥ ११॥ 
परम पुरुष तुम सदा प्रसन्न । दयावान त्रिभृवन में धन्न । 
एक बीनती तुम से कहू। पाणडव चारित सुनो में चहूं ॥१२॥ 
पाणठव पंच ज़गत विख्यात । कोन वंश उपजे किह भांत । 
कुरु अन्वय किस जुगमें भयो। कीन कीन तिस बेसहि ठयो ॥१३॥ 
कोन कोन रा. भय । कोन कोन शुभ चक्की ठये । 
करबंशहि बरनो इहभाय । जो मेरो सब संशय जाय ॥१४!॥ 
सुनियतदै परमत के मांहि | तासों संशय नाशेनांहि । 
के सुत शुखर भाय । नभ प्रशनते गृंथे लाय ॥ १५॥ 
से.इ प्रथम कहतहूं अबे। सो सुनलीज नीके सबे । 
सांतन राजा युध के हेत। निकसो कबहूं सेन समेत ॥ १६ ॥ 
तहां जाने रानी रतिकाल्। आय उपाय रचो ततकाल । 
तामे को इक भाजन लयो। अपनो बीरज तामें ठयो ॥ १ 
मुहर मूंद सो सिकरो गल्ले | पत्री सहित सबांधों भत्ते ॥ 


जि € 


सो सिकरा अति दोरो जाय। आकर पहुँचा गंगाठाय ॥१८॥ 
लिकरा ओर तहां अनुसरो । अरुण पत्र लाखे अतही लरो । 
तिस पंछीने कीनो जोर | ताम्रपात्र तस डारो तोर ॥ १६ ॥ 
मछली मुख भें बीरज परो | ताके जठर गरभ अनुसरो । 

सो मछली धींवर अनुसरी । उदर बिदारत निकसी नरी ॥रवणा 
मच्छ गंधिका ताको नाम । पुत्री कर राखो निज्ञघाम । 

॥ तनदुगंध सही नहिं गई । तब गंगा तट तानें ठई॥ २१॥ 
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| 

द्रोणी बाहन तहं झनुसरे । उदर पूरणा तासों करे ॥ | 

ऋषि पारासर आये तहां। कन्या नाव चलावे जहाँ॥ २२॥ । 
| नाव बेठ गेगा में गये। तहूं कन्या को भोगत सये ॥ 
ऋषि बीरज तें कन्या तही। द्वादश वरष गभ सोरही ॥ २३॥ 
ब्यास नाम लत दान जना | चारा बंद उदरमस भरना 
जनमत ही सुजनक पे जाय। लई्ट तपस्या तिन अधिकाय॥ २४ ॥ 
| सांतन राजा इतन तहीं। गंगा के तट आयो सही ॥ 
मच्छगंषिका देखी जवे। काम बान कर बीचो तवबे ॥ २५०॥ 
' घीवर सो कह ब्याही भृप। तासों दे सत भये अनूप ॥ ' 
' चित्र विचित्र कहाये सोय | यह एसी विधि केसे होय ॥ २६॥ , 

जो सांतन के बीरज भई | मच्छगन्पका पुत्रीठई। 

सो बिवाह क्‍यों कीनी प्रथा । करम करत यह आधे हया ॥२७॥ 
| पानिगृहण तिन दोनों गहा । तात मरेतें नूपपद लहा । 
दोनों श्रात मरणता लही । चिन्ता तुरत व जननी भई ॥ २८॥ 
राजहेत तब आन्यो ब्यास | दोय बह वे राची तास ॥ 
नयन अध उपज्यो धतरिष्ट। पाण्ड भयो जिन थारो कुष्ट ॥२६॥ 
| बिदुर चतुर तीजो अनुसरों । निदग्यकाज यह क्‍यों रिषिकरों । 
लघु श्राता की बनिता जोय । पुत्री सम भाषे सबकोय ॥३०। 
अरु गेधारी शील अभग । पिता बिवाही सो अजसंग ॥ 
फुनिमारे अज ताके पता । भूत होय सो तासों रता ॥ ३१ ॥ 
मर्भधरो गंधारी सोय । सेगम देवनरी किम होय । क्‍ 
तिनको गभ अप्ररण मास । परतहि राखो फुनि कर पास ॥ ३२॥ 
पूरण मास ब्यतीते जबे । सो शोख तहां उपजे तंबे । 
दुर्योधन है तिनमें आदि । यह उतपति हे ऐसी बादि ॥ ३३॥ 
फुनि शंतराष्ट्र विवाही सोय । गोलक सम यह जानोजोय । 
नभ प्रसन सम वर्णन करें । मृत लोक तिसहिरदे परें ॥ ३४ ॥ 
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___ _ ._ “डे भोपान्‍इव पुराक हक प्। 
गोलक पांडु सुनांमा भूप । सवेत कुष्टकर कुष्टीरूप । 
तिने कुंन्ती अरु मन्द्री ब्याह | म्ुगते भोगरदे घरमाह ॥ ३५॥ 
एक समें तिन दोनो संग । बनमें माड़ी झगया रंग ॥ 
कैसे सगया खेलें सोय | जीव दया के पालक जाय ॥ ३६॥ | 
तापासि जग तहां मगतन थार । करन लगे राति क्रीड़ासार । 
देख पांडु अति क्रोधित होय । बानमार झग मरिसोय ॥ ३७॥ 
| दियो तापसी वृपकोशाप । ऐसेही तुम मरियों आप । 
| सुन शराप नृप अतिही लजा । नारी संगम ताने तजा ॥ ३८ ॥ 
सूर संग तब क॒न्ती रमी । करण बाट सुत करणहि प्मी । 
सुनोनाथ कहुं देखे नाहिं। उपजे मानुष कर्णे माहि ॥ ३६॥ 
फूने कुन्ती भुगती सुरधर्म । जनो याविष्टर तब शुभ कम । 
पवन संग जब कुन्ती रता | भयों भीम सुत भयको हता ॥ ४०॥ 
मघवा संग जब मैथुन ठयो । अजुन सुत तब प्रापति भयो। 
अश्वनीय सर राच्यो जबे । मन्द्री सुत झुग पाये तंबे॥ ४१॥ 
जिनका नाम नकल सहदेव | जारज कुंड भये सो एवं। 
' प्रज्य पुरष पद दीजे देह। जारज केसे काहिये तेह॥ ४२॥ 
भीम महावल प्रज्ञा वन्‍्त। अ्ररप अहार जगत भासंत। 
ताही को पूनि ऐसे कहे। दस मनको वह भोजन लहे ॥ ४३॥ ' 
गंगा के जल उपजा जोय | गुरु गंगिय कहाये सोय । 
नादयों में नरलागे होन । तो तिरिया को ब्याह कोन ॥ ४४॥ | 
द्ोपदि सुता जो परगंट सती। भाप पंच॑ पुरुष सॉरती । 
| 


फटकार अर काले टन ल नमन पन 











जोई युभें्रं सेंतीरवे । तो औरन से कैसे मचे ॥ ४५ ॥ 
वे लघु देवर पुत्र समान। केसे सेवें तिंन को जान । 
अथवा लघु भ्राता सो रते। तो क्यों जेठ युपिष्टर मते ॥४६ ॥ 
जेठ पितामें भेदन रती । सो क्यों भोगे हैकें सती । 

ऐसे सब हीं गोतम स्वाम। बात कही हे मिथ्या घाम ॥ ४७॥ 
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आल ७ ह5 शोपाबदब पराज हे ्््््य्च्य््श मे आल 
इन बातन को ऐसे मेल । सिक्रता पीड़ निक्नारन तेल । 
नीर म्थें जो ध्वतके हेत । ज्यों परापाण॒हि बोवें खेत ॥ ४८ ॥ 
त्योनहि नाशे संशय चित्त । पर पुराण के सुनते मित्त। | 
तांत तुम अब सत्य पुराण ' करुणा करके करहु. बखान ॥ ४६॥ 
गेगाजल सम ऊजल घनो , गुरु गांगेय महातम भनो॥ 
दरोणा|चारज बल उच्चरो ! भीम पराक्रम बणन करो ॥ ४०॥ 
कोन भांति उत्पाते हरिबिश । नाम नरायण बल सरबंश । 
पुरी द्वारका केस बसी। जरासिंध लक्ति किह बिधि नसी ॥ ५१ ॥ 
कैसे पाण्डव कोरव बैर | क्‍यों दोनो मिल किनीगेर । 
पाण्डव पुत्र पर देशन गये । फेर आय निज ग्रह किमठये।| ५२॥ 
| हरण द्रोपदी कहिये केम । दत्तिण मथुरा निवसे जेम । 
| पाण्डव दित्ता धरि अधिकाय। गिरि सैतुंजय पहुँचे आय ॥ ५३॥ 
| जीतपरीषह केवल भयो । तीनयती पथ शिवको लयो। 
दोय अनुत्तर पहुंचे तबे । यह बृतांत सुनावों संबे ॥ ५५ ॥ 
प्रश्ममाल सुन बोले गणी। घन गजन सम भाषा भणी ॥ 
भाव मयूर आनंदित भये ॥ मुनिगण नृप परसन्नहि ठये ॥ ५६ ॥ | 
| यापुराण के खुनवे तनी । थोरें थे बहु इच्छा घनी ॥ 
| सो अब सहजहि प्रापति मई । मनवांठा हम पूरण भई।॥ ५४७ ॥ 
अ्रष्ट बचन तुम सम्यक दृष्टि । संशय नाशक पालकर्टाश्टि ॥ 
होय श्रेय सब सुनत पुराण । जिन शासन में एमबखान ॥ ५८ ॥ 
भस्त आदिजेनूप गण भये । सब पुराण के श्रोाता ठये ॥ 
' देशावधि तिन तबहीलई | अतकाल गति पंचम भइ॥ ५६ ॥ 
एम प्रशंसानूप की करें। तब गुरु गोतम यें उच्चेें ॥ 
भे श्रणक तुम पूछी मलें । जाके सुनतदुरित सब टलें ॥ ६० ॥ 
क्रो आदिनाथ स्वामी का बन | 
। 


यो पुराणक्षितिअ्रतिविख्यात | सोअववरणनीकोमांत ॥ __ 
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याही लेत्र भरत की मही। भोग भागे थिति त्ुयजबलही ॥ ६१ ॥ 
एक पल्य को अष्टम श्रेश॒ | तामें वीत गयो त्रतियांध ॥ 
| तब मनुचौदह उपजे भले । कुल अनेक कारक गण रले ॥ ६२ ॥ 
प्रथम हि प्राति श्रुतिसन्म तिमहां । च्षेमकर त्तेमंपर जहां ॥ 
सीमेकर फुनि करपघर जान। विपुल वाह अरुचत्तुपमान ॥ ६३ ॥ 
| नवमयशर्स।फुनिअमिचन्द | शशिदुतिअरुमरुसुरसखखकन्द ॥ 
| जित प्रसेन तेरम हुपुनीत । चोदह में त्पनामि सुमीत ॥ ६४ ॥ 
' सकल आपदा हर बलबंड | हामाधिक ये तीनो, देह ॥ 
| नाभि सदन मरुदेवीसाने । खान गुणन की ग्रममतबाने ॥ ६५ ॥ 
| तिनके हेत अयोध्यापुरी । सुर्पाति आय बसाइखरी ४ 
| इद्रादेश लहे घन ऐश । मण्यि बरपाये नाभि निवेश ॥ ६६ ॥ 
' चयो देव सखवारथ सिद्धि | मरुदेवो उर निवसेोबिद्धे ॥ 
! बदि अपषाढ़ दिन दुतयामली । छूप्पन देवी सेवारली ॥ ६७ ॥ 
| खुतनव मास ब्यतीते जना। चेत्र बदी नव्भी कदिना ॥ 
' तबहीसुरपति आसन हलो । जानअवधम्सोे सुरगण चलो ॥ ६८ ॥ 
 ऐरपाति चढ्आयो इन्द्र ।ढार जहां है नामि नरिन्द्र ॥ 
जिन लावन के भेजी शची। जायतहां अति आनेदमची ॥ ६६ ॥ 
हे प्रच्छन थिति कीनी तहां। अम्बा सहित जिनश्वरजहां । 
। लीनो जिन तिस निद्रादई। राखो शिशु रचि माया मई ॥ ७० ॥ 
| जिन तन परस लयोआनन्‍्द । देखदेव आनन थर्रबिन्द । 
| सुरपाति कर तिन दीनो एम । उदया चल रवे प्राची जेम ॥ ७९१ ॥ 
चलो तब सुरगण साथ । क्त॒णमेंते पहुंचे गिरिनाथ । 
पाणदुक बनमपाणदुकशिला। तहां सिंहासनशोभा रला ॥ ७२ 0 
तिस ऊपर शिशुयापोमले | मनवचकाय स॒ भावनिरले + 
| सुबरण मयघटसहस सम्हार। लेकर भर च्ौरोदधि वार्‌॥ ७३ ॥ 
न्हवन करो बादित्र बजाय । ग्रृतिकर फूनिमूषण पहराय । 
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ऋषभ नाम धर गजवैठाय । पुर्में सुरपाति पहुंचो आय ॥ ७४ ॥ 

नाभ निकट मरु देवी जहां नींद निवार सुपरणमो तहाँ। . 

| बालक अर्क सम बालक दयो । मेरुकथा सबभाषत भयेो ॥७५॥ | 

नंद नटनी नट नाटक नये । उत्कद विकट सुघाट हि घटो । 

जिन सेवा को सुरगण राख | नूप आज्ञा लीनी केभाख ७ ७६॥ 

जन्म कल्याणक ऐसे ठयो | तवशतयज्वा नाकहि गयो । 

' तीनन्नान धारक जिनवाल । बाढ़े दिनदिन तन गुणमाल ॥७७॥ 

धारा जोबन व्याही सोय। जसवाते नन्द सुनन्दा दोय । 

| कत्प इत्त क्षय हवे जबे। त्तीण प्रजा सब हुई तबे ॥ ७८ ॥ 

| नाभ निकट सब तबहीं जाय। करो पुकार भर्णे इृह भाय । 

' जधावन्त हम सन नप एम । भोजन बिन तन राखें केम ॥ ७&॥ 

जनक समान कस्प तरु गये। त्ञीण क्ुधाकर तिनविन भये । 

' जिहबिधि उदर भरें हम भूप | सोई विधि अब कहो अनूप ॥८०॥ 
ऐसी सुन नृप शिखदे जबे। अपन सुताहे पठाये सबे । 
नाभिजके पद पकड़ेजाय । बहुविधि भक्तिकरी मनलाय ॥5८१॥ 

| जब तुम गर्म कस्याणक भयो । हेम रत मय जग तब ठयो । 

| तबत दएरिद देखो नहीं। नाठट गयो अकि नाशों तहीं ॥ ८२॥ 

अब हम भूख लगीहे नाथ। जिहि विधि जाय छुकीजे नाथ । 

देव रहें तुम आज्ञा माहि । ताते तुम कुछ दुलभ नाहि ॥ ८३ ॥ 
तम बेठे जो हम मरजांहि। ऋृपावन्त तुम केम कहांहि । 












। 


| दीन बचन सुन करुणा गन । तिन प्रति एम भणे भगवान । 

| एज्ञ मही रुह धोरे मही । नाना गुणकर पूरण सही ॥ ८५ ॥ 
' केइक भचण करने योग्य । ओर अभक्ष अनेक अयोग । 

भत्त भेद तहं प्रथमहि कहे । ब्त्तवेल तृण त्रियविषि लहे॥ ८६॥ 


इचनके अब सुनिये नाम । जम्बु जम्मीरी कदली आम । 


| ताते हमको पालों भले। हम तन चौण जुदा सों हले ॥ ८७॥ 
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बीजा पुरुष रेजूरी भली । राजा दन पनसाली गली ॥ ८७॥ 
केय कमुक नारंगीढिर। महुवा चिंचण तेंदू बेर । 

चर्बा ओर सिलावे घणे। श्रीफल आदिक तरुये भणे॥ ८८॥ 
दाख चिमेठ पेठेतने। इन आदिक बहु वेलें घने। 

श्रवण पार अब सुन तिन भेद । नासे जैमन्षुदाको खेद ॥ ८६ ॥ 
चावल मुंग उड़द रेवास । गेहूं सिरसों [विलकी रास । 

' कांगू कोदों कुलथी चना। मदर मसूरी अरहर घना ॥ ६० ॥ 
मोठ बाजरा ओर जवार । जव आदिक ए त्रण हैं सार॥ 
; इन का भोजन कीजे भले । रोग ज्ुदादिक तासों ठले ॥ ६१॥ 
' भांडे और रसोई पाक | सव सिखलाएऐ बुधि सों तक । 
आसे माशैक्ृषिश्ररु विद्याजान। वाणि| जअरुपश पालनअन॥ध्रा। 
| ये पट कम तनो उपदेश । प्रजा हेत कीनो इषभेस । 
| भरत आदि शत सुत गुण जुता ।बाह्यी संदरि दोऊखुता ॥ ९३॥ 
| इन को सीखद३ अधिकाय । ज्ञान कला गुणदे बहुभाय | 
' शुभहि महुरत लग्न विचार। राजदियों जब जनकविथार ॥<&9॥ 
सुरपति सो तब नामिज कही । देशथापना कीजे सही । 
कीशल आदिक उत्तम देश । निरमापित कीने सुरएश ॥<श॥ 
खेट दोण पुरपड्नन ग्राम। कैंट बाहन बहु अभिराम । 
| बहुत भेद इन आ्रादिक लसें | बणे तीन शुभ तारे बसे ॥ ६ $॥ 
 जत्री वैश्य बरन शुभ जान । तीजोशुद अशुभ की खान । 
चुत्री भेद अब सुनिये भले | चाखंश शभतामें रले ॥&७॥ 
आद इच्चाक कहे सुर ज्ञान। दूजो शुभ कुर वेश बखान। 

पुनि हरिवंश महा आभिराम । नाथ वंश चोथा गुणधाम ॥ <८॥ 
ऋषभ देव तह कुरु के चेश । थापे नृप युग सोम श्रीयेश । 

देश महा कुछ जांगल नाम। रम्य मनोहर सुखको घाम ॥ ६६॥ 
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उन्नत गिरि की शोभाक्षहे | बहु खल्तियान जु ऐसे बहें ॥१००॥ 
शुभ नाजनकी जेजे जात | क्षागरहे बहु तिनकी ब्रात । 

उक्त... जे तरु को जात | तिनकर शोभित बनषहु भांत ॥१०१॥ 
नार भरे सरवर हैं जहां | पंकज बन बहु शोर्भ तहां । 

सब देशन में अधिपति यहे। बहु बिभाति कर शोभालदे ॥१०२॥ 
कुरु भ्रसम जहां भ्‌ अभिराम । ताहीते कुरु जॉगल नाम । 

उपजे नर जहं कुल निरमल्ा.। धम वन्त घारें बहुकला ॥१०३॥ 
गज पुर तहं गज गण करभरे | तिन गर्जन साने आरिमदहरे । 
क्ोकांतिक गिर सम आकार | चहुंओर जाके प्राकार ॥१०४॥ 
लवणो दर्धि सम गहरी खरी । ऐसी परिषा जलसों भरी । 

| मंदिर उज्जल अतिही बने । स्वेत सुधा सों घतल्तत ठने ॥ १०५॥ 
जिन मंदिर जहं शोभा भरे । सुरनर तिरयग मनको हरे॥ 
बाजे बाजें झअरु कर केतु । हात्वाहि भव्य बुलावन हेतु ॥१०६॥ 
धुजा किंकनी बाजे घनी । तिनहु बाणी ऐसी ठनी । 

ज्यें। हम उन्नत सबते खरे । एसी बिघि भावे जन अनुसरे ॥१०७॥ 
लोक सब दाता धनवंत । जितमत्सर ज्ञानी शुभसन्त । 

| भग एक जहे केसों माहि ओर भंग कहेु बरते नाहि॥ १०८ ॥ 

' पाण ग्रहन में ज्ाचन लहे | ताडनि एक झदंग न बहे । 

पतन एक तरु पल्लतर होय। फनि लोपे की प्रत्यय जोय ॥१०६॥ 








दान विये जहं सरधा धरें । चोरी यह परचित को हरे | 
नाभि माहि जईं झतिनीचत्व। पाथर मांहि कहो विषमत्व ॥११ण। 
| ज्ञान हीन नर कोई नहीं । शील रहित अरु दूषित नहीं। 
फल फूक्नन कर तरु जहँ भरे । मन वांढित घन जन अनुसरे १११ 
दान दया कर पान पा ० पाप | तातें होय न शोक अंताप । 
हाटन में रतनन की रास । जन प्रवीन बहू परखें तास ॥११२॥ 
नित्य अठाही पूजा महां। मंगल हेत करें भवि तहां । 
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ग्रहमें सब जन मंगल काज । नाश से बाल दापक साज ॥११३॥। 
चन्द्रसुखी घर बनिता तही । ताही तें तम नाशों सही । | 
पान उगाल्न तनी जहं कीच । चत्न न सके गज़ आंगन बीच ॥११४॥ 
योषित चरण क्षगी कस्तरि। झाय लगे तहां भोरा भारि । । 
| सधर शब्द ते अतिही करें। कामीजन प्रतियों उच्चरं ॥११४५॥ 
बनिता चरण कमल चित धार । ज्यों हम त्यों तम सवा सार । 
ऐसे नगर विष वृषभेष । थाप सोम श्रयंश नरेश ॥ ११६४७ 
सो कुरुबंश बिभषण भले । दोनों श्राता सख सो रले। 
| सोम प्रिया तहं लक्ष्मी मती। सोम मुखी शुभ लक्षणवती ॥११७॥ 
जो प्रशख्र अति पद बिन्यास। अलकार परिभषित जास।  । 
' गृढ़ अथ गुण गोरव रमा । निर दूषण जिन भारत समा ॥११८॥ | 
तार हार कुंडज्ञ के यूर। मेखल मुदरी शोभा पूर । 
की नयनी शशि बदनी भली। अष्टम चन्द्र सुमस्तक रली ॥११६॥ : 
आकक्ष पक पयाधर धर । देंच रया [तय गण में सरे। ' 
जय कुमार सुत तिनके भयो। जयवन्ता भय हन्ता ठयो ॥१२०॥ : 
 ऋषभ देव अब बसुधा पाल । न्यायवन्त बहु बर गुणमाल। | 
| सुना सीर तब आज्ञा पाय। नृत्य रचो नट पेटक आय ॥१२१५॥ 
| नाच नालज हा अपसरा | जिनवर आगे गुणका घरा । 
हाव भाव सुविचचक्षण महा | चंचल चाल्ल चलते पग तहां ॥१२श॥ | 
थबीणा बंश बजे बरनाद । तरल ताल की लय मरजाद । 
| धुनि समान गाव संगीत । निरतत-मानो राखी चीत ॥१२३॥ 
| चित्रकार चीतो चित्राम। देखत थकित रही बाराम । 
| आयु भई क्षय ताही ठाय। नाचत ही सो गई बिलाय ॥१२४॥ 
' मूल बिना ज्यों तरवर ढेरे । आयु बिना ज्यों प्राणी मरे । 
| ताकी बिपत लखी जिनराय । चित बेराग जगो अधिकाय १२५. 
बिनाशीक जग जानों ऐम । अंजुलि को जल नाशे जेम । 
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अहो कोन यामवर्मोज्रीव । जीयो चाहे मृढ सदीव ॥ १२६॥ 
जलदपटल सम जिमशेमहा । ज़गथितिमें मत कीजकहा । | 
यो विचार कित में व्विरकाल | राज दियो सुतभरत बिशाल् ॥| १२७॥ 
पोदनपुर भुजबल नूप ठये + देश वेश अरु. सुत सब गये । 

सुर नहवाय भूषण पहिराय । शिवका चढ़ पहुंचे बनठाय ४१५८ ४ | 
बट तरुघर थाने नवमीदिना | चेत्र बदी कच लुंच जिना.। 
थापो योगतहांड॒हमास ६ भस्म करी बहुकल्मष रास ॥ १२६ ॥ | 
बीतो योग चले जिनराय। सब जन याके बन्दें पाय । 

| दान तनी बिध जानें नाहि। और बस्तु ले भेटें ताहि ॥१३०॥ 
| जहां जहां जिन पहुँचजाय । ले ले. भट मिले तह आय + 
बर बाजहि उन्नत गजराज | कन्या मणि बस नासनसाज ॥ १३१॥ , 
| मुक्ताफल युत भूष ए भत्ते + आसन सयनकुशुमगन रले । 

| इनको लेजिन आगे करें | मुखसों बिनती बहुउचरें ॥ १३२४ | 
 मोन-सहिताबैहरत घटमास | आकर पहुंचे गजपुर पास । | 








मेरु कल्पतरु अरू शशिसर | सामर देखो गहरो भूर । 
नींद तजी नुप जागो जबे । सोम आत सूं भाषो तबे. ॥१३४॥ | 
सोम भणे सुन अताएम । इन स्वप्ाने को फल्ल है जम | 

बहु उतेग सुर गिरितें भाय । सुरतरु्ते मन बाद्वेत दाय ॥१३५॥ 


सागरते ज़ अपाराहि कहा । कोइकनर झआवेगा. महा ॥ १३ ६॥ 








' राय श्रीयंश निशामें तहां । सोवत सुपने दखे महा ॥ १३३॥ 


शाश्तें. जग आनंदित सही । सरजते सु प्रतापी वही । ऐ 





तोलो मध्य दिवस के तहीं । ताके शह आये जिनसह्दी । 

तिह देखत पूरब भवज्ञान | उपजो तिनको आनन्द खान ॥१३७।॥ 

ज्ञिन पद बन्दे दोनो भ्रात | विधि अहार करी बिख्यात । 

तीज दिवस बेशाखाहि मास । इत्तु तनोरस.दीनो तास ॥ १३८॥ 
गृह आंगन ताके तिन घरी । सुरगण कृत घसुधररा परी ॥ _ 
8 गन तक व की आम न टल. 
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पारण करि जिन बनकागये । मोनसहित मनसोधन ठये ॥१३६॥ 
बरष हजार बितीते सही । फागुणबदि एकादशि लही। 
झज्भुत केवल उपजो जबे । उपजो चक्र भरतके तबे ॥ १४०॥ 
खंड छहो साधन को चल्नों ।बलमंडित दल साथाहि रलो । 
एक सहस सुर रकतित होय । सेनापाति जय कीनो सोय ॥१४१॥ 
साठ हजार वरष में जीत । आयो अवध भरत नृपमीत । 
' रत्न चतुर्देश नवानेधि साज्ञ। भुगते भाग करे शुभराज ॥१४२॥ 
दोहा। 

मेघेशवर गण जीतके, आयो जय निजधाम ॥ 

भरत धरे तबहेतसों, मेघेश्वर्शुभनाम ॥ १४३ ॥ 
जलदेश्वर आनंद धर, बेगे गजपुर आय ॥ 
राज करे सो नीत मग, नितबन्दे जिनपाय ॥१४४॥ 


अटिक्षरनद ॥ 

सुर नर मोहित होहि घने सुर दर सही । 

शुद्धचित्त शुभमीत मनोहर सरसही ॥ 
सकल जीत अरि नांत निवारे अघसके ॥ 

चक्रवति हृदयाम्बुज सूरज समफबे ॥ १४५॥ 
घमयोग जय जीतो सुरगण पलक में ४ 

नाम पाय मेपेशर प्रगये खलक में । 
धमवन्त नंर ज़गमें सबकर मानिये ॥ 

जजलदे |सुत सीख सुमन में आनये ॥ १४६ ॥ 
इति जी सन्‍्महाशोला भरण भवषित जैनो मामाद्वितायां लाला बलाकी 


दांस विरचितायां भारत भाषायां जय कमार सेनापती प्द॒ प्राप्ति जया नो 
|. नाम द्वितिय प्रभाव: ॥ २॥ 
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अथ जय कमार का बनक्रीडा करना 


ओर नागनी के बिचित्र दृश्यका देखना । | 

सगखला चरगा श्री आदिनाय स्तुति ५ सबेया तेहेसा ॥ 

श्रीक्रष नायक सो सुखदायक अरु दुख छायक है ब्रषदाई, 
' है बुद्धि आदि युगादे जिनश्वर रिद्धि सासेद्धि की प्रीति बढाई । 
| होय दिगम्बर संग तज़ो जिन नासे अनंग अभंग महाई, 


' घार महा मात टार [सथ्या मात ज्ञाकां सरपात काराते गाई |. 
| उौपाई। 


सोम तने अरु चोदह पूत | बिजयादिक बहु गण संयत | 
जिनमें अग्रज जय सखदाय । पंद्रह सतकर राजे राज॥ ५॥ 
तब श्रीयांस पे रानबटाय । जयसुतको सब सॉपोराय ॥ ३ ॥ 
ऋषभ निकट सो आपनगयो ॥ पारियह त्याग दिगम्बर भयो ॥ 
बस॒विधि कमे विनाश सबे ॥ सोम परम पद पहुचों तबे ॥ ४७॥ 
राजकरे जय चाचा संग ॥ भोगत भाग सनाना रंग ॥ 
एक समय सो बनमें जाय ॥ क्रीड़ा करत लखे मुनिराय ॥५ 
घमम सूनत तहं अहि युगसार शुभ उपदेश सनो चितधार । 
सनके धर्म नगर नुपठये नाग युगल ग्रह अपन गये ६। 
बिजली सा मरके वह नाग उपजों नाग अमर बड़भाग। 
गजचढड़ बनें पुनि जय आय । ताआहे की तिय देखीराय ७ 
नीच नाग संग रमते क्षखी क्राध धरो नृप ऐसी अखी । 
दाधाोकर कमल सोमार | सब लोगन में कीनोख्वार ॥८ ॥ 
| दंपति भाग चले वेजबे । प्यादों न मिल मारे तबे । 

लाटी पत्थर मारें ईंट । दोनो मार लिये घन पीट ॥ ६ ॥ 
होय कुचलनी जो जग माहि | सबजनमारो चाहें ताहि । 

भपति धारे जापर कोप | कोन बचाव ताको लोप ॥ १०॥ | 
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कुचललन दोय कह जग माहि4 चोरी जारी कीज नाःहिं । 
धारे इनको जो नर नीच । होग्र खराब सकल जगबाच ॥११॥ | 
इनसों रहित रहै नर वही। पूजनीक पद पावे सही । 
नाग मरो बहु बदन पाय। सुर सरिता से उपजो जाय ॥ १२५॥ 
काली नाम सुजल्न की सुरी । क्राध धरे दुख दाता बुरी । 
फुनि पीछे वह नागन मरी । धर्म ध्यान कर सुरगत्ति बरी॥१३७ 
सो उपजी अपने पिय पास ॥ नाग कुमार प्रिया सुख रास । 
| अपनी झल्यु कही तिह टाय | जय कुमार की चुगर्लाखाय ॥१४+ 
सुन के क्रोध अमर चित लयो | मास्न जयका तिस शहगयो । 
। सह न सको तिर जग भीरंच । तीय के पर सब सुनिके संच॥१५॥| | 
मेह चबसत जय निशर्में सही ।कोतुक धार प्रियासों सही । 
सुन रानी जो देखो आज। कौनो नागनि खोटो काज ॥ १६५ 
उत्तम नागतनी जो तिया । नीच सप तिन भरता किया ॥ 
| नागानि चरित अखल नप कहा । श्रीमति रानी सन चित लहो!॥१७॥ 
नाग कुमार सुनो बिरतंत | क्राध तजो धर समता संत । 
कहां नाग में तामस रूप |] उत्तम छ्षम कहं घमं अनृप ॥ श८॥) 
घम सहाय भयो में दव) यासम ओर नहीं सुख हेव । 
| इस विचार जय पूृज्ञो तही । रत्न अभ्रषण देकर सही ॥१६॥ 
_ फुनि सुर अपनो कहि परपेच ॥ कफ्ट न राखो हिरदे रंच । 
| सुन ज़यराय क्यो में तोहि | अपने काज सुभरियों मोहि ॥२०॥ | 
छसे कहि ग्रह अपने गयो । चित कल्पित सुख भोगत भयो । 
स्याग भ्रमन जय मुनि सम होय। नेम घरम शुभ प'ले सोय ॥२१॥ 
राजी अकपन की पत्रो सलोचना का जन्म और उस के स्वयभ्खर का जयान 
ओर कथा अब सुनिये सही । काशी देश विराज मही। 
बिन आपास सकल मुख दह । भोग भूमि भू मानो एह्मारस। 
। नगर बनारस तामें लसें। स्वेत सदन सो मानो हंसे । 











| 
। 
। 
॥ 
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मंदिर सोहें स्वर्कधत्रेमान | असर पुरी सम नगरी जान ॥२३॥ 
राय अकंपन पाते तिहि ठोर । ताके तेज डरें नुप ओर । 
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एक सहस स॒त ताके भये । उपमा रवि सशि सुरकी लये। 

' हेमागद अरु दुतीय सुकेत । त्ाति सकांत महा गुण खेत ॥२५॥ 
| इन आदिक सुत उन्नत महां | दोय सुता शुभ राजें तहां। 

| हिमवन गिरि सर पदमहि भई्ठे । गंगासिन्धु स समता लद्ट॥२६ा। 
| नाम सुलोचना गुणकी भरी । लक्तमी मती हे दूजी खरी। 

| सा सुलोचना अप्रिक अनूप | तासम ओर न धारे रूप ॥२७॥ 

| सबेया इकतीसा 

| सो हे लाल लोचना सुलाचनाहि लोचन सों, सुरी हे सलोचना 
न लोचन अचल सो । शील सरिता सुकूल कमला अमल यही, 
! कही कोऊ कमलान कदम अमल सों ॥ उबेसी तिलात्तमा 
' सनोरमा सु केसी भनी, रंभा आदि रची सुर सभा में सकल सों । 
_॥ तातें यह सोच पचि बूलचन्द शुचिह्द्‌ तें, रचि हे विरंच सुचि 
| अति ही ऋनल सौ ॥ १८॥ 

| चौपाई 

| समती नामा ताकी धाय। सकल कला गुण प्रण ठाय । 
सुकक्ष निशा शशि रेखा यथा । धाय बढ़ाते ताको तथा ॥२६॥ 
दिवस अठाई फागुण मास । ज़िनवर पूज कगे उपबास | 
लई आसिका नुप पे गई। अंजुलि जोर पिता सो लई ॥३०॥ 
बहुत बिनय सो आनंद धार। आसिक शीश घरी सुखकार! 

| न्रत कर क्षीन सुतनुजा लखी। तासी नरपति ऐसे अखी ॥३१॥ 
हे पुत्री तुम पारण करो । बेगाहै जाहु सदन अनुसरो । 
ऐसे कहि सो कीनी विदा | ज्ञोचन वन्त सुदेखी तदा॥३२॥ 
मंत्री भूष बुलाये सबे। नाम श्रुतारथ आदे हि फजे । 











नास सपरभा रानी एम । हिम कर संग किरण हैं जेम ॥२४॥ 





| 
। 
४ 
॥ 
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दांतेय सिद्धारथ हे बुधि वन्‍त । सबारथ बहु झाथा सन्त ॥३१॥ 
चोथो सुमति महा मति रूप । तिन प्राति पूछी ऐसे भूष । 
यह कन्या अब दीजे काहि ! प्रथम श्रुतारथ बोलो ताहि ॥३४॥ 
भरत राय सुत है बुधिवान । अके जसाबर बहु गुणशखान । 
बर कुल रूप तरुण बय धघार। विद्या ब्रत श्री पोरुष सार ॥३५॥ 
' जञ गण बरके बरने सही । ते सब इकठे धारे वही । 
| ऐसी सुन सिद्धारथ भने सांच कही पे नाही बने ॥ ३६॥ 
। दाहा ।॥। 
होय बड़ो जो आप तें, ताके संग सम्बन्ध । 
पणिडत जन चाहें नहीं, चाहें मूर्ख अन्ध ॥ ३७ ॥ 
आप बराबर देख के, सन बन्ध करों विचार । 
जग में यश जे विस्तरे, अरु सुख होय अपार ॥ १८॥ 
चौपादे । | 
एय प्रभंजन रथ चर ओर । बल बज्ायुथ हे तिह ठोर । 
अरु मेघेश्वर भ्रप्नज तहां। इन आदिक अरु भूपाते महां ॥३६॥ 
| इन में जो चित आवैताहि । कन्या अपनी दीजे व्याहि। 
! ऐसी सुन सवोरथ कही । भूचर सनबंधहे हमसही ॥ ४० ॥ | 
नूतन सनवंध खेचर साथ । बहु सुख दायक हे नरनाथ। 
सुन के सुमाति भणें योनाहि। बिधी स्वयम्बर रचिययाहि ॥४४॥ | 
सव सुख लायक विधिह यही । भूप अकम्पन मानीसही। 
हेमाँंगद अरु तियहि बुलाय | तिनसो मंत्रकरो यहराय ॥४श॥ 
| तिन हू मानो नीको एह। माने नाथ बचन सब गेह | 
स्वामि बचन जो माने नांहि । सो निवसे बहु दुख मांहि ॥४३॥ 
| दोहा । 
भूप अकम्पन चहादशा, भज् चतुर खुदूत । 
___ मृपति हैं जे भावेष, आरवेदल संयुत ॥ ४४ ॥ 
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शुभ सम्बन्ध तब जानके, चित्रांगद सुरराय । 
स्वगलाक सौधम ते, बोलो नृपसों आय ॥ ४५॥ 


सोरठा । 
है राजन के राज, हमभी आये प्रीतिसों। 
याके देखन काज, रचि स्वयम्बर विधि तुमें ॥ ४६ ॥ 
दोहा । 
ऐसे कहकर पुर निकट, ब्रह्म स्थान बिचार । 


बुद्धिवन्त सु विशुद्ध दग, प्रमादित वित्त प्रवीन। 


चौपाईहे छन्द । 

तबही नृप सब आये तिते | गिर सागरलों बरतें जिते। 

| ताके लख अरथ को जान । पहुंचे आय बनारस थान ॥ ४६ ॥ 
' थथायोग सिंहासन देख । बेठे नृषगण उत्तम भेख । 

। इन्द्र सभाहे मानो यही । सुर सम सोभा राजे सही ॥ ५०॥ 
' अब सलोचना उद्यम धरो। श्माना भूषण मणडन करो। 





 महेँद्र दत्तहे कंचुकी नाम | रूपवन्त बहु गुणकी घास । 
सो कन्या को रथाहि चढ़ाय | मंडप मांही पहुंची आय || ५२॥ 
रानी सहित सुराजा तबे। आये पुरत शाभा फब । 

| मण्डंप निकटाहि बेठे सही । इन्द्रश्ची सम राजें तही ॥ ५३ ॥ 
| हेमांगद सानुज तहं गयो। चहुंदिश मण्डप हितसों ठयो । 

| सब दल को सन्नाह संजोय । दृष्टन को भय दाता सोय ॥५श॥ 
कन्या को अब सुन बिरतन्त । बेठी कंचुकी रथ शोभन्त । 

| माला रतनन की कर गहे। कन्या प्राति तह ऐसी कहे ॥२५॥॥ 
| खग गण को दिखलावे वही । शोभा तिनको बरनत सही। 









| 





पूरव मुख अरु गिरद ग्रह, बहु भूमिक रचसार ॥ ४७॥ 


मण्ठप रचो स्वयम्बरा, तिशे सुर सुखलीन ॥ ४८॥ 


सिद्ध समर जिन अचोकरी । सिद्ध आसिका माथे घरो ॥५१॥ 


) 
। 
| 
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नमिको पूत सुनमिक हे महा । दक्षिण श्रेणि सुनायक यहा॥५६॥ 
जो यह रुचे सुतो मन माहि । तो अब बरिये चलिये याहि। 
पुत्र विनमि को यह हे ओर | सुबिनमि नामा खग शिरमौर ॥५७॥ 
उत्तर श्रणी आर्घधपोत यही । यासम जगमें खग अरु नही । 
इन आददिक खगसब [दिखलाय | फिर कंचकि बोली यह भाय ।५८। 
अके कात यह चक्री पूत । सूर प्रतापी गुण संयूत । 
है कन्या जो बहु सुख चहे । चित रोचे तो बरिये यहै ॥ ५६ ॥ 
ताको भी तजि आगें जली । जयको देखो विश्रम रली । 
देखत रूप सु बस छ्व गईद। होय थकी तहं ठाडी भई ॥६०॥ 
दोहा । 
पक बसन्‍्त तज तरु सकल, बठ बर सहकार । 
तो सलोचना भूप गण, त्याग बरो जय सार ॥६१॥ 
तहं रत चित आति जान के, बोली कंचुक्े बात । 
सोम पुत्र परवीण अति, यह जय जग विख्यात॥६२॥ 
किहि विधि बरनों रूप इस, मन्मथ्‌ तें अति येह । 
कर कड्रणु अवलोक नें, दर्पण केम करेह ॥ ६३ 0७ 
उतर भरतहि जाय सुर, जीतो मेघ्र कुमार । 
सहनाद इन जब कर, टरयो मध सानहार ॥ ६४ ॥ 
तब चक्री झे भुजनिसों, बीर पढ़ शिर बांध । 
नाम दया मेघरवरा, सेनापात पद साथ ॥ ६९५ ॥॥ 
इतनी महिमा कंचुकी, बरनी विविधि बखान । 





| 


आते चित हरषी माननी, सनत श्रवण परवान ॥६६॥ 


सुलाचना का जय कमार के कर्ठसें खरमाला का डालनः और अककीसि 
का क्ोचित है। जय कार साथ यहुका करना 
सेारठप ॥ 


रथ ते उतरी एह, कंचुकि कर ते माल ले । 
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पूर्व जन्म सनेह, बखि को उद्यम मई ॥६४७॥ | 
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इ३... है श्रीपाणइव पराया हैप्केट 


आइस् छल्द ॥ 


कामल करकरिऊेआदस्पानसा,रतनमालगलमंली बाहुलतान 


| सो ओरन उपमायास्मजग्मेदेखिये,वाहीतें इन ही कोइ नर्क लिखिये 


(६८। शब्दधारतव उपज बाज॑वबाजते, लागेकरन महोत्सव सज्जन 


' साजते । धन्य धन्य घुनि घोषी साथो बदन सों, यह स्वभाव 
साधन को सहजे जतन सो ॥ ६६ ॥ योग्य वस्तु जहां देखे तहां . 
तिमान ही, लख अयोग्य चित समता भाव सो आनही । दष्ट ' 
| दुष्टता करें सजगमें जानिये, सोहअब सन अ्रणक ताहि बखा 
नेये ॥ ७० ॥ अक कीर्ति को सेवक दुर्श्व दुष्ट जो, पर बिभूति | 
| सहि सके नथति ही रुष्ट सो । भ्ृपनि सों वह भांपे रोप बढ़ायर, 
भूष अकंपन तुमहि बुलाय अनारर ॥ ७१ ॥ पशाशुत जुगअन्त 
तई की तम लह, सब नृयबेठे कस्या जय को इन दहू । भरत | 
पत्र सुन एसमे लज्जा चित लही, लग कुमार का लजित पुनि 


तिनया कहाँ ॥ ७२॥ है कुमर अन्याय यह जा तुम हुते, महा 


' बुष्ट ने कन्या दीनी जय पते । देख दुष्टता जय की तुम भी 
' जानियों , तोहि आन ग्रह माहिं अनादर ठानियों ॥ ७३ ॥ 
किंकर है जय तेरों तू सुत भरत है, तोहि छाड यह कन्या या | 


रे 


रु 


को बरत है। यह विधि बचन प्रचंड पवन जबही लगी, कुमर 
हृदय में क्रोघानल तबही जगी ॥ ७४ ॥| 
१ ड्ं 
अर्क कीर्तियों चिंतवें, मोहि अनादर ठान । 
कन्यादी इन जय प्रते, दुष्ट अकम्पन जान ॥ ७४ ॥ 
बीर पट्ट में तव सहो; चक्रो को भय मान । 
अब यह माला क्‍यों सह, है सभाग का हान ॥ ७६ ॥ 
या बोध तज मसरजाद को, जो जुगांत को मेह । 


हेया हेय विमृट्धी, चलो युद्ध को तेह ॥ ७७ ॥ 





| 
| 
! 











. _है'है श्रीपायरठव पराण डै'> ३४ 


ब मंत्री अनवग बावि, लक्षित लत्तन मंत्र । 

न्याय पथ्यहित कर बचन, भने कुमर सेंतित्र ॥ ७७ ॥ | 
परयोधित अमिलाप को, पोरुपनाहि प्रमान । । 

क्यों तुम बिरिया करतहो, यह अपयश की खान ॥ ७७ ॥ . 
जो अवश्य कर तुम लई, यह कन्या ग़णगरास । 

ते।भी तुम तियहनही, करे प्राणकी नास ॥ ८ ॥ 
जस प्रताप संयुक्त जय, जो जीते तुमसाथ । 

तो अपयश या जगविषे, होय तिहारों नाथ ॥ ८१ ॥ 
जोयह साधन देखिये, सो यह नाहीं ओर । 

याक्े पक्ष अनेक हैं भूपन के सिरमोर ॥ ८२ ॥ 
बथान्याय उल्लंव मत, पुमपार्य त्रयहार । 

जे दुलभ है जगत में, तेक्यों दीजे हार ॥ ८३ ॥ 
नप कन्या आ्रदिक स्तन, जे कुछहें भु मा 

ते सब तोका आनडूँ, नीति तजो जो नांहि ॥८0॥ 
सेवक स्वामी भेदनहिं, क्यो स्पयेम्बर शेर । 

जो कन्या को इष्हे, ताहे बरे नहिं आर ॥ ८५ ॥ 


सोरठा) । 
परस रंचक नाहि, कमल पत्र ज्यों जलतना। 
या कुमार उर माह, न्याय वचन विशयागये ॥८४॥॥ 
दोहा । 
बच उलघ मंत्राशका, सनप लियो बुलाय । 
निकट पराभव आईये, बुद्धिहि कुमर नशाय ॥5७॥ । 
रणभरी भय कारणी, कुपर दिवाई साजु । 
सवराजानेसों योकही, आवह निश्चय झ्राज || ८८॥ 
सुनकर नृपसबे, रणको कियो उठाह । 
कर भटक भेठ खड़गले, गजत निष्टर राव ॥८६ ॥ 
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इ५ <हैं?है श्रीपायड्धब पराणा ७" 


आअजनगिरि सम गजचले, कर कम्बल कर अंग। 
बसते तरंग गगा उदधि ज्यों, साजे तरल तरेग ॥ ६०॥ 
चपल तरी लागे र्थहि करते चक्र चिकार। 
चलत चाल सबकी हरे, सर सारथी थार ॥ ६१ ॥ 
जिनके कर थआसे चमकती, रे कुन्तकों दंद । 
आग धावत रगाविपे. चले नृपाते पर्चंड ॥ <२ ॥ 
सवंधा तदेमा । 
संगालिए चत॒रंग चमूं तव युद्ध सिंगार कुप्रार कराहे। ताहिको 
'ग॒ सुहाग भरों इकजीतलही तिहओर अगेंहे | यांहीते री के भह 
उर साहिब घोर बिजय तिस नाम परोहे ॥ सो चदके चलियो , 
तिहि ऊपर भूप अकंपन ही पे अरोहे ॥९३ ॥ 
दाहा 
यह अमवारि कुप्रास्की, सुनी अपन राय । 
पत्र कियो मंत्रीनसों, पठयो इत सिखाय ॥ <४॥ 
दूत कहें सन चक्रिसत, हम एर करो प्रसाद । 
मपा बाद क्‍यों क्षीजिये. तजिये नहिं मरजाद ॥६२॥ 
इृह बिधि बिनती बहु करी, कोपो कुप्र तथापि । 
आय अकंपन सो कही. तब जय बोलो आपि ॥रदा। , 
लिपव्यो चाहे शेवलनि, परदारा अभिलाख | । 
कपि ज्यों कृप्राहि बाबिहों, देखत सबकी थाख ॥६७॥ 
मेघासुर की विजय में, भेरी पाई जोय । क्‍ 
घन घोपा है नाम तिस, जय बजबाई सोय ॥६८॥ 
घपूनित आणव घोर तिस, पूर्मे पट सुन कान । 
दंती मंद माते तहां, चले तोड़ आलान ॥ ६६ ॥ 
बायु बैग बाजी चले, खणत भूमि खुर सेग । 
सवायुव सो रथ भरे, साजे सुभट अभंग ॥ १०९॥ 
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है स्रीपायड व पराण दक्ष रे 


हर 


नृत्य करत ध्वज बाहनर, चले बाहु ले कंतृ । 

परम्त प्रोति सो पत्तगणश, थाये सजुग हेतु ॥ १०१ ॥ 
योपषित भी उद्यत भह, पार सुभठ को भाव । 

बन ओर कहा करू, सुन भेरी आराव ॥ १०२॥ 
कंपित करते अरि गण॒हि. चलो अकेपन भृप । | 

अक कीति से युद्ध का, वांव शख्र अनूप ॥ १०३॥ 
सूरज मित्र संकेत अरे, जयबमा श्रीधार । 

देव कीति इन आदि दे, मुकट बद्ध तप सार ॥१०श॥। 
नाथ शोम वेशी अबर, मिले भ्रूप जय आय । ! 

धन प्रभाद्ट विय्वेश भानि, विद्यावीश सहाय ॥ १०५॥ 











(अर जि>_ अं अदकसम५ »क ० ने पर कमरे कट मम लक 


|; 


| वार पार सर निकसे उर का भद के, केइक मारें दंड स॒ दंडहि 
।_ के ॥ १११॥ केइक खड़गाहे खड़ग मरामर बीत हें, 


इन भ्रूपनर को संग ले, मकर व्यूह रच सार । | 
ये कुमार सज तहाँ, आग गण का मयकार ॥१०३॥ 


सोरसठा ।। 
सुनमि प्रमुव जे खठ, तारे ब्यूह तिनही रचा । 
आर को भय उर भठ, चक्र ब्यूह कुमरगहि रे ॥१०७॥ 
लोन संग कुमाग, बसु चटादिक खेचरहि । 
बाँध वाँव हबियार, अति उद्यम्म संग्राम को ॥ १०८॥ 
; इक कन्या के काज, दाय अना ये या जस । | 
भाजत आधे लाज, तातें भट सन्मुख भय ॥ १०७६॥ 
ध्र्टन्न 


न्याय युद्ध तहां होत भटाभट सारही, जो गजको असवार सु 
गज असबार ही। भिराहे सारथी साराथे हय सॉहयलरें, | 
जो बल जेसाधेरे ताहि तेसा अरे ॥ ११०॥ घन्रष कान लों 
खींच सु छोर तीर ही, तिन क आनन तीक्षण आरि तनचीरही। 





| 5 
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| सहाई रण बिखें॥ १११॥ 


' ३9 ्ि ह ब श्रीपायह वपुराण &ै"है+- 


गिरहिं सुंड कट धरणी यह रण रीत है । कवच टूट जब जाहि 
कचा द-च ह्वे परें, सूरन के कर श्र सुलरलर यों मरें ॥ ११२॥ 


कुंतहि कुंत चलावहि जोर फिरायकें , गिराहे स॒ साथाहि दोऊ 
| उधर भिदायकें । गज गजे यह देह गदा गद तार ही, मृसल 
| मूसल हल हल सिल सिल सार ही ॥ ११३॥ भाल्ल हि भाल 


सरासर अम्बर कूमिये, उमगे सधिर प्रवाह अरुण ही ह्ेगये। 


| केइक घायल घावहि बारें चीर सों। केइक लोटहि धरनी अति 


ही पीर सो ॥ ११४ ॥ रहे डूब गज रक्तहि बरह्ी कुंभ में, 


परे श्याम्त गिरे मानो रंग कसुभ में । चरण हीौन हय कीने सूरन 
| खड़गसों। तोर तोर रथ डारे भ्रितरंगसों ॥ ११५॥ घोर घोर 
. जलकारं सिर में खायके। शीश देहियश लेहि सरण में घायके । 
 कायर ही रण माहि स॒ समरें भवनको। सर सूर लरजुडें सुसाहिब 
 लवन को ॥ ११६ ॥ लेय घाव सन्मुख जो साथर सुर हें। देंहि 
: पीठरण माहि जो कायर क्रहें। दीये इसके भोग सुघरमें भोगये । 
 याहि छोड़ घर जाहिं स॒ केसे योगये॥ ११७॥ सोरठ कोझआलप 
' ही मारू बज्जही। होहि सुर सन हषित कायर लज्जही । रुधिर 


मांस मयप्रथवी भयकरती महां। कटहि मुड धड़नाचाहे सुरन के 
तहां ॥ ११८॥ नीरनीर यों तरसे प्यास पापसों। मार मार कर घारवें 
केइक आपसों | खड़॒गमृठ गहिदत सुकमरहि कोकसे फेरहाथ ले 
खडग सो सेना मधि धसे । ११६। ठाड़ो ठाड़ोहोइ कहां तूजायरे, लेहुं 
बेर अब तोको मारूं ठायरे।घोर बीर संग्राम सु सुमटहि खातहें, 
सकल सृष्टि यह मानो यमपुर जातहें ॥१२०।॥ किधों आय यह 
बिधना क्रोधहि भेट कें, रचो बीर रस एकाहि बसु रस मेट कें॥ 
तात शभ्रात सुत समरथ कोइ नजों रखें, छूट पुन्य नहिं ओर 
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है आऋोपाणदख पराण ढे"हैं> ३५ 
दोहा 
रे # ७७ (६ ३. 
घमाह बज् सन्नाह हैं, परम घम हैं ढाल । 
की बस शो शो 
रक्षपाल यह जगत को, भजो याहिे ।चेर काल ॥ १२२ ॥ 


अडित्ल 


तहां कमार सर छोड अरि के सामही, आन ज्वाल समताचेण , 


गगनहि घावही । लगे जाय तिनके तन घीरजत तजें। सिधल 
होहिरण खेताह तजकें वे भजजें ॥ १२३ ॥ महा मुख्य जे याधा 


जयकी ओरके, हुदय भेदकर तिनके घसें सजारके ॥ कुमर केई , 


यक छेद जयक भटन का । उडहि पात ज्यों पवरनाहि लागे ' 
हटनके ॥१२४ ॥ कीदत सेन अपनी लख सानज जय चढ़ा, . 
बज्ज काण्ड लेघनुप आप नीरस बढो। जय कुमार सर छूट . 


 अरि मद हरनको, पनचर्खेंच आकर हि भेजे गगनका ॥ १२५॥। 
. बद्ध दशठय छार माना सुरपती, सरजकी रति किरण स॒तिन 


बाणा हती | खचरके प्रति खचर अम्बरमें लरें, भय युद्ध मह 
ग्रसित सुविद्या संचरें ॥ १९६॥ ग्वचर गण सर भ्रचरसर अम्बर 


मर, आपस में मुख लग थिति किंचित कर गिरें ।या प्रिलाप 


की उपमा परगटही भज्ष | सीतहिसीत सुमारग मांही मिल 


चल ॥ १२७ ॥ तोलो सानुज जय जम आकृति केरलो। अश्व 


रूपपंचानन तापर चड़ चला ॥ सानु ज जयको देख सुदारे नपसवे, 


सूरबार जो योघा इकठे ह्वेतवे ॥| १४८ ॥ पर आय ज्यों टीडी 


चहादश झायक, कर य॒द्व ज्ञ याधा जयमा घायक | कर कार 


संहार उल्षघी गज़ घटा, लयो घेर तहां जयको कुमरनिके भटठा। 
गजाधोश बिजयारध नामा जयतनो. जय कुमार तिहि चढकर 


रन करन टना। तब कुसार रथनामं अरजय चढचला खत 
श्र 


अश्व कारे शाभित बहु शाभा रला ॥ १३० ॥ बद्धकागड घन 


5 का 


दाय सुचक्रा न दिये, एक पुत्रका एकाह सनापति लिये । वज्ज 
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। डर .... है श्रीपाणष्थ पराणा 809. 


॥ ० नल 2 को 


काण्डका दड़ कवर साकर घर, बन्दागण जसगावाह माहमा 

अनसर ॥ १३१ ॥ घुजातार जब जयका कुमराह जयलइ, अक 

कीर्तिकी कीरत कछु इक तबभई । बढो क्राध तबजय उर 

' श्रिका देखके। करक्ृतान्त नम आकृति बिक्रम पेखिके ॥१३२५॥ 
द््हा 

धनुष पनिच जय खीच के, करी घोर टंकोर 

दिग्गज गण को मद हरो, फेलो चहुादिश सोर ॥१३३॥ 

! अछिक्लष 

' कर कुमार के छुटे सर संघात ही, अरे कीर्ति की दीपति छीजत 

 जातही। हरे सूर्य को तेज घना घन आयके, बाणनि सों त्यों 

रखा कुमरहि छायके ॥ १३४ ॥ वज देड सर जयने मार घन 

, जब, छत्र शम्र ध्वज छिंदे कुमाराहे के तबे। अष्ट चंद्र खग उमही _ 

कुमरहि ओर सों, जय कुमार को श्राता घेरो जोर सों ॥ १३५॥ 

हमांगद अरु भुजवल दोनों यों लरे, ज्यों अनुमत गज मस्तक 

; मारें टकरें । अनंतसेन नृप रण में क्रीधहि थारके, लगे आ्राता ' 

सब जय के तिन ललकारके ॥ १३६॥ लरहि परस्पर मृपाति अति | 

ही छोभसों, जोर मार तहां बस्से लोहा लोहसों | लेय शख्ञ रि 

गण के जय जो था हने, ज्योंग्गग णकोमगपातेकर नखसों लुने। : 

॥ १३७ ॥ सोमपुत्र चक्री सुत दोऊ योंलरे, सिहशाव जग तरुण 

हि बनमें ज्यों अरें। वाणहि बाण आसेहि असि सेलहि सेलही, 


| आयूध सें यो आयुध ऐसे रेलही ॥ १३८ ॥ 
] दोहा । 


विष्टर कंपित जानके, नागासुर गुग रास । 
जय का दीने दोयसर, अद्धचंद्र अहिपास ॥ १३८ ॥ 


सोरठा । े 
देखहु पुन्य प्रताप, महाबिपत की ठोरमें । 
हो सहाय सुर आय, ताते पुण्य चलीमहा ॥ १४०॥ 
































अड्क्ि । 


सुर पुनीत युग बाण लहे जय रण बिखे, प्ुण्यवन्त को है 


सब्र हि निधि अखें । वजन्न कार्ड घन जोर चलायो सुरजबे 
करेत्तार रथ सारयथि ऑरिगण के सबे ॥ १४१ ॥अ्रष्ट चनद्ध इन 
आदिक भाजे ता समें, पराहि जीव की जब तब मीत हि को 


रमें । छिन्न दंत कर हस्ती को इन अर्थ ही, यह कुमार की 


गाति भह रख में ब्यथ ही ॥ १४२ ॥ गये मान अरु तेज प्रता . 


-<है० है श्रीपायटस प्राण ढ'है> ४० 
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 पाहि नाशियो, नीच कर्म विकार जो इन कुमरहि कियो | चक्र 


' बर्ति सुत वांधो जय कौरव वली। ।तिन हूं लई मति एसी और 
' हि क्या चली ॥ १४७३ ॥ सकल दुखी जग जाव कुमारग सो 


| लहें, याही तें शुभ जीव सुम्ारगही गहे । अश्व सूर संकास 


' सु कुमरहि रथ धरे, जय कुमार सोआपुन गजपे अनुस से ॥ १४४॥ 


| नाग पास ते पासित कीने खग से, अर विपत्ति जेजीरन 


| जकरे ज़य तबे । लही जीत जब रगणमें जय हृप नाथ ही 


| सुवर्न वृष्टि सर कीनी जय धनि साथ ही ॥ १४५ ॥ 
! दाह 
लखि घायल रण अबनि जे, तिन को करो इलाज । 
मतकन की मरतक कृया कीनी सब जयराय ॥१४६॥ 
भूष अकेपन सहित जय, कीनो पएरहिं प्रवेस । 
. जन पुनीत प्रण परम, शोमित ध्वजा सुभेस ॥४७॥ 
सकल भृूप अब कुपमरही, यथायोग स्थान , 
कुशल नियोगी साथदे, रखोदिल|सा ञन ॥ १४८॥ 
जिन पद बन्दे विप्नहर, दोऊ नृप परवीन । 
जा थाति करके जबे मनवॉछित थुति कीन॥ १४६ ॥ 
छाड्रिपास खगइईश सब, [मिष्ट वचन मुखभाख । 
_ यथायोग्य आस्वासना, दीनी मानहि राख ॥१४०॥ 




















| सुत सवक अरु वंधव को य । सो अपराध हि ठानें जोय ॥ १५४३ ॥ 
| सकल सहें जेनर हैं महा। तिनहि क्षमा भूषण ही गहा। 

' कमर तिहारो त्याग विबिक | यह अपराधकियो हम एक ॥ १५४ ॥ | 
' बन्धु झतत्यु हम तेरे सही । च्माकरन को समरथ तुही । । 
कोन बात इस कन्या तनी। तुम सरवंश हमारे धनी ॥ १५५४॥ | 
| प्रथमहि जो तम करते मनें। विधी स्वयम्बर क्यों हमठनें । 

' तमशांतततजलसमजग पष्ट । उदसमकान कहआग्नसुदष्ट ॥ १५६ 
' ज्या सुवाराफर शांतलहाय। त्याप्रभत॒म हमका अबलाय । 

| यों संतोषितकर फुनि ताहि। लघृपुत्री तिहदीनी ब्याहि ॥ १४५७ ॥ 
' लक्त्तामती हे ताको नाम।रूप शील गुणकरि अभिराम | 





| विदाअकेपन तबही करे। अपने अपन पर अनुसरे 


| संग सलोचन जयको ब्याह । फीनो तिन ही चहुउच्छाह । 





 भरतराय पेभेजों ताहे। पहुंचो सोइ.अयुध्या माहे ।॥ 
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तब कुमार विष्टर बेठाय । नमस्कार कीनी सिरनाय | 
भूपअकंपन अरु जय राय। थृति भांती मुख सों इह भाय॥ १५१॥ 
हम दोनोंके तुमाहे कुमार । बाढन पालन को आधार । 
तमही तें जग माहिमा पाय | हम सेवक हैं तम हो राय ॥ १५२ ॥ 
अबतुमकारजकीजोसाय। हम जय तमें तर्ज नहिं होय । 





सोकुमार सुख दाता भई । अर्थ संपदा बहु संगदई ॥ १५४८ ॥ 
गज्ञ चद्राइकें कुमरहितदा। बह बिभृति सों कीनें। बिदा । 
ओरनपानकाआते सताष | बहुगज़ बाहनद[न पाप ॥ १४६ ॥ 


तबनागा सुर भातंह ठान । वस्तुकरा सब इकठाआन ॥ १६० ॥ 





पुन्य तनों फल जानो एवं । आवहि सुर गण धारें सेव ॥ १६१ ॥ 
जय नृप ओर अकंपनतहां । एक उपाय उपायो महां । | 
सुमुख नाम नरआते परबीन । रतनभट शुभताकर दान | १६२ ॥ 





निभाना, 

















जेट भरत के आगे घरी । कर प्रणाम कर अजुलिकरी ॥ १६३ ॥ 
विनय सहित शुभबिनतीकरे । चक्रवातिप्रतियों उच्चर । 
राय अकंपन भयसें एवं । कही बीनती करके सेव ॥ १६४ ॥ 
नाथ स्वयम्बर विधि मेंठई। तहूँ कन्या जय तृप को दई। 
तहां कुमर भी किरपाकरी । पहले अनुमति तिनभाधरी ॥ १६५ ॥ 
पीछें किनहूं को पित करो । संजुग तातें तिन अनु सरो । 
सो तुम जानतहो सबबात | अवधज्ञान धरजगाबख्यात ॥ १६६ ॥ 
तांतें यतन करो शुभ भव्य । बहुत कलेश नहीं करतब्य। 
कोमल बाणी यह विषे भाख | समुखथयोबहुबिन तीराख ॥ १६७ ॥ 
तब चक्रो पर चक्र बिडार। भणे बचन शुभ नीतहिघार। 
तोहि अकंपन वात सिखाय । पठयो क्‍यों हमपेयहभाय ॥ १६८॥ 
पुरतें वे अब नाहीं घाट । रची स्वयम्बर की परपाट । 
मुक्तिराह पुर देवाहे कियो। दान श्रेय तृप करता जिया ॥ १६६ ॥ 
ज्यों हम चक्री आदिहिभये। राजनिके सब मारग ठये । 
उनहुस्वयम्बर विधित्योंकरी। न्यायसुमारगसोंअनुसरी ॥ १७० ॥ 


यह विधिजोवेकरते नाहि। तो क्यों करतोयाज़गमाहिं । 


भोग भूमिने जोबिघिहरी | ते सबइनही परगट करी ॥ १७१ ॥ 


' नृतन विधि शुभ जेनर करें । पूज्य तनों पद तई घरें । 


उनको ज़गमें पृजहिं सन्त । मान्य पुरुषवेहें हहभनत ॥ १७२ ॥ 


| अर्क कीतिसुतमेरो जोय। अपकीरति को दाताहाय । 


उज्जलयशमुभकालिमलाय | मलिनकियोयुगअन्तहिभाय॥१७३॥ 
विश्व ईशयों सुमुबहिपोष। करोविदा तिनआतिसंतोष । 
गयो अकंपन जयके तीर । करिप्रणाम तहांचोलोधीर ॥ १७४ ॥ 


| जो कुछ चकीयासों कहो। सो बिरतेतर्लबतिन कहो । 


जय सुलाचना दोनोतही । बहुतदिवससुखभोगेसह्ी ॥ १७५ ॥ 
गजपुर कोफुनि दाऊरके। भूप अकंपनसोंकाहि चले। 


खत पद कारा पु की... ४२ | फड्ज्रोपापब पुराण है... ४२ 
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"है श्रोपायहबपुराख है... 

हय गय कर जय पृज्यों तवे । गंगा के तट पहुंचे सबे ॥ 

गंगा तट सब सेना थाप । कछुइकजन संगलीनेआप ।१७६ ॥ 

जयनृपतबाहि अयोध्यागयो। अककी तितहेँ सन्‍्मुखभयो ॥ १७७ ॥ 

कुमर साथकीनोपरवश । अमरपुरी ज्यों जाय सुरेश । 

सकलसभा शुभसाजजहां । सभानाथकोप्रणम्यों तहां ॥ १७८ ॥ 

घक्रवर्ति जो जागा कही | जा जयवन्तो बेठो तहीं । 

९ बहु आदरदे चक्की कहे । हिरदे प्रेम अधिक ही लहे ॥ १८- ॥ 
देखनको दुलहनहमभोन । चेद्रमुखी तुम आनी ज्ञोन । 

हम डत्कंठितहें चितमाहि । अब तुम आये तासंगनाहिं॥ १८० ॥ 

ओर अकंपन सुरताबेशार। हम नबुलायेब्याह मक्कार । 

जुगत नरकानी तिनयहबात । केहम कीने बाहर पात॥ १८९१ ॥ 

पिता तुल्यहों तेरो महां । हमाहि विसारोतुमभी तहां । 

ह प्रथम हिआगेकरकेंमोहि । कन्या परणवनी थी तोहि ॥ १८२ ॥ 

|बचन अपूरबकहिचक्रीश। तिरपति कीनो सेना इंश । 

मानपाय बहु बिनयो तदा। नमस्कार कर क्षीनी बिदा ॥ १८३ ॥ 

आझायोगज चढ गंगातीर। मिला चहत (नेज सुंदरधीर॥ 

तहां जुकुसुगुन अतिही भयो । चितातुर आति हिरदे ठयो। १८४ । 
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हा 
सूके तरुकी डार पे, राबि सन्‍्मुख हेकाग । 
रोवत देख हि मुरछा, आई जय वड़ भाग ॥ १८५ ॥ 
चेतो शीतल वस्तुतें, वोले अहिसुर आय । 
भायो को भय मत करो, वह बरते सुखठाय । १८६ । 
इतनी कहि सुर उठ गयो, हितधारो जय राय । 
ताके बचन प्रमाण कर, धसो गंग महि आय ॥ १८७ ॥ 


पाई 
' जय गज गंगा इृह भजुसरो। पुष्करकरि मकराकृत घरो ॥ 
अहि काजीव जुकाली सुरी। गंगा में थिति जिन अनुसरी । १८८। 


रन्स्य्स्य्््श्श्दश्ासिलनम मापा 
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<है“2ै श्रीपायढव पराणा #&"हैल कलर कम कक न वदत परावा मल 3 ह ४४ 
खपनदार मे बेटी जाय | नबलभा बल वन्ता हाय | 
जयको देखत राषत भट्ट। गज हा समेत सुखेचत भर ॥ १८६ ॥ 
दादा | 
मारो याहि डवोयक्रे , इन मारो है मोहि । 
अब मेरो पाले परो, राखन समर्थ कीहि ॥ १६० ॥ 
यातें बेर नकीजिये , जगमें काह संग । 
जाको देखेनिबल जव, मांडत तब ही जंग ॥ १६१ ॥ 


सीोपाओे 
हेमांगद आदिक तटठये। गजको बूढत देग्वत भये । 
सबनृप कूदे तबहीं दोर | बृढन लाग्या गज्जतिह ठोर ॥ १६२ ॥ 
देख सुलोचन गातही हान । सावधिउर सन्यासहि ठान । 
यह दुख देखो जोलों आज। तन भोजनको तोतों त्याज ॥ १६३ ॥ . 
यह बिचार कर बहुतो संग ।जाय घसे वह भी बिच मंग । 
| गेग धसत तिनशोभा लही । गंगा देवी मानो यही ॥ १४४ ॥ ' 
दोहा ! 
गंगा कुलहि निवासनी, कुल देवी है और । 
आसन कंपो जानके, इनको दुख तिहि - ॥ १६५ ॥ ' 
ये सब कादें आय तिन, दुष्ट कालिका डाट । 
जय खुलोचना घर्म सों, पायो गंगा घाट ॥ १९६॥ : 
चूपप्डे 
गगातार सदन तह रचा , रत्नासहासन शोभा सचो। 
जय सुलाचना तह बंठाय, वस्राभरण [दिये आधकाय | १६७। 
तिन छुलाचना प्रतियां कही, तोप्रशादर्म यह मतिलही । 
नमाकारावाध तू मोदई, तासों गंगा देवी भह ॥ १७८ ॥ 
ज्ञय्‌ सनवालो रानी प्रतें, यह बिस्तन्त कहो किह मरतें। 
भयो सुलोचन वचन आरनिंय विध्याचल तह पुर पिध्य । १६६। 
। बिन्ध्यकतु तह राजा बसे । प्रयगुसन्दरी रानी लसे ॥ 
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विंध्यसुरी है तिनकौसुता । शील रूप गुणकर आतिजुता ॥ २००॥ 
ताके जनक सुमेरे पास | गुण सीखन को राखी तास । 

क्रीडा करत सुभरे संग | नाग इसे तहां ताके अंग ॥ १॥ 
तिलक वसनन्‍्त सुबनकेमाहि । नमोकार में दीनों ताहिं । 

ताके ध्यावत सो यह मुई । गंगा तट सो देवी हुई ॥२॥ 
धमसनेह धरो श्रधि काय । भई सहाय दुःख में आय । । 
यह विस्तन्त सुनो जय तदा। गंगा देबी कीनी बिदा ॥ ३ ॥ 
केतु साहित तहँ निजआवास | जय सुलाचना निवर्सेतास । 

रात बिदाई तिन ही तहां। प्रात उठो जय रबि सम महां ॥ ४ ॥ ' 
गंगा ही के तट तट चले | प्रेम सहित ते गजपर मिले । 
हेम कलश शभ शीशहिसजा । चपल पताका मानासजा ॥ ५॥ 
' उज्जल सोहें अच्त गवत्त | सुबरन तोरन ही उर बत्त । 
रन खाचित मुख उन्‍नत दार । स्वण कटी संगटारी सार ॥ ६॥ 
ऊंची पड़ी शोमित पांव । तिन की कोर रतन नख ठवि |... 


| 


| एसोपर नरसम अधिकाय । देख अनेदा आति नर राय ॥ ७॥ 
| साहितसुलोचनजयतहांबम्तो । भरत समान सृउपमालसों । 
सुखसों निवसे अपने थाम । भोगड़ भुगतें बहुअमिराम ॥ ८ ॥ 
| दोहा 
मुख सुलोचना कमलहै, जय जयवन्तो भोर । 
सुर पति सम भ्रातासहित, भूपाले तिहि ठौर ॥ ६ ॥ 
सयकमार औौरसुलोचनाको कबंतरका जोड़ा उडतेदेख जातीस्मरण का होना । 


'जिसकर स रदल्ाफा आसा फिर शांसिचिक्तहो अपने प्ज सबोंका सर्णन करमा 
आपैषा दे 


एक समें चढ़ मंदिर शीश । क्रीड़ा करत भयों नर देश । 
कक दंपति देखे गच्छुन्त । हा प्रभावती कह भाषन्त ॥१०॥ ' 
खाय मरा जय नपपरो। ज्ञाती समरन जय अन सरो। 

तेसे खग जुगातिय लख तहां। भाषो हा में राति बर कहां ॥११॥ | 
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' कनकश्री है ताकी नार | मुत भवदेव सुतिन के सार । 
४ छः अर ब्ख्् ६ 
| और वेश्य हैं तहां श्रीवत्त । बिमलश्री तिस भायीा रक्त ॥ १८॥ 


5है श्रीपायदव पराल हब ६ 
आई मूरद्ा वहभी गिरी। सब परवारहि खलबल परी। 

हिम चंदन मिश्रित जल ल्ेय । देषाति तिन छांटे बहु भेय ॥१श॥ 
हरी मूरद्या तिन की जेम | रतन मरीच हरे तम जेम। 

चत दंपाति विस्मयवन्त।विहबल जन लाखे जय भाषान्त॥ १३७४ 
हे सन्दरि हम नाना भन्‍्त । पूरब ज़न्म लहो विरतत 

सो सब बरनो तुमइह ठांय | क्यें। कुटम्ब जन सशय जाय॥ १४॥ 
होयशान्ति चित इनकोयथा । कौतुक सहित सुकाहियेकथा । 

जय भूपति जब आज्ञा दई। मधुर बचन तिय भाषत भई ॥ १५४॥ 
सुनो नाथ तुम मन बच धार। बरनू पूरव जन्म बिथार । 
जम्बू दीप अनूपम एह । शोमित पूरब अधिक विदेह ॥ १६॥ 
पुष्कल देश तहां थिति करी। तहां मनाज्न वती है पुरी । 

नाम सुकेतादे नूप पदलहे। रतिकर्मक तहां बाशिक रहे ॥ १७॥ 





ते ञ्ह्‌ ! 
राते बेगा हें तिन की सुता। शीलरूप गुण कर सोज़ुता । 


अरु अशोकसुर बाशिज तही। जिनदत्ता तिन बनिता लही ॥१ :!! 
सुतसुकान्त हैं तिन के भले। धर्म अर्थ शुभ गुण सो रखते । 
रातिवेगा भवदेवाहे काज। मांगी मात पिता तिन साज़ ॥ २०॥ 
रतिवेगा के माता पिता। दोनों ही मिल अंगी कृता । 

दुधुख साथहि सो भवेदउ | गयो देशान्तर बणजहि हेउ ॥२१॥ 
चलती बार भरें श्रीदत्त। गमन कियो तुम कारण वित्त । 

पीछे ब्याह तनी गति केम। सुन भवदेव भणी तब एम ॥२२॥ 
द्वादश वरस अवधि जब करी। देशान्तर गाति तबअनुसरी । 
सब मयोदा वीती जबे | मात पिता सो दीनी तबे ॥२३॥ 
बर सुकान्त ने ब्याही सही । राते वेगा राति दाता बही । 

तबहीं देशान्तर से आय । साथ हि दुर्मुख है तिहटाय ॥ २४ ॥ 
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४७ कहे श्रीपावदव प्राण हैई......ैैरररर 
ब्याह तनो तब सुन बिरतंत । कोपो दुसुंख संग बहु भंत । 
सुन के तब ही बधु वर डरे। नाटे दोऊ बन अनु सरे ॥ २५॥ 
घान्य कमाल सुवनकानाम | शाक्तेखे म नृपवहँ अभिराम। 
इनने सरण गही ततिस जाय निर्भय होय बसे शुभ ठाय ॥ २६॥ 
इन दोनों के मारन हेत । पीछे लाग रहो मनु प्रेत । 
शाक्ति खेत के भयते सोय । भागो दुमुंख उलटो होय ॥ २७ ॥ 
शाक्ते खेत तहँ दीनो दान। चारण मुनि के भाक्ते हिठान। 
| देख बधूबर भावन भाय । कोमल चित कर करुणा लाय ॥२८॥ 
कबहूं दुरमुख संग भवदेउ। लाये तिन को मारन हेउ। 
तहं भवदेव लगाई झाग। हे बंध बर प्राशहि त्याग ॥ २६ ॥ 


६4 
शाक्ति खेत के सुभट तब, मारो दुमुंख दुष्ट। 
भाज गये भवदेवतहूँ, पापी आधिक अनिष्ट || ३०॥ | 
छचौपाईे | 
पुराढरीक नी नगरी महां। प्रजापाल नृप राजे तहां। 
धनद मित्र तहँ सेठ अनुप । आदर राखे ताको भूप ॥ ३१ ॥ 
तसु बानिता हे अगली तीस । नाम धनवर्ती तिनकी ईंस । 
दोऊ उपजे ताके गेह । तियग भये कबूतर देह ॥ ३२ ॥ 
जीव सुकांतका प्रवभनो। सो तहँ रतिबर नामाबनों । 
रातबेगा जो पहली कही । तिन रतिषेणा संज्ञा लही ॥ ३३ ॥ 
तेदुल कण जे ग्रहमें परे । तिनको चुग चुगउदर हिभरे। 
दारा पतिज्जग बहु सुख लहे। पीत परस्पर निरभयरहे ॥ ३४ ॥ 
एक सम तहेँ चारण दोय । चयो कारण आये सोय । 
सेठ सेठानी देखे सुनी । भाव भाक्ति आते हिरदे गनी॥ ३५॥ 
धनदमित्र तबमन बचधार । सुनिको दीनों शुभ आहार। 
पूरव भवसव मिथूनक पेत । जाने मुनि को दशन होत । ३६ । 
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दोदा 
चारण मुनि के चरणयुग, परसे पंख पसार । 
तहूँ अनुमोदन दान कर लहों पुराय अघटार ॥ ३७ ॥ 


एक समय वेपठ्ी दोय | चगन गये ग्रामान्तर सोय । 

सो भवदेव भयो मार्जार। पूरब बेर हि लीने मार ॥ १८ ॥| 
हैं बिजयारध गिरहेमहां | दत्तिण श्रेणी शोभे जहां । 

तहां देश गंधार सु ठाम । सीर वती शुभ नगरी नाम ॥ ३६ ॥ 

 बबि गत ताकोनरपतिमही। इंदु प्रभातिन रानी लहीं 

तिन के सुतकी प्रापति होय । हिग्ण्य वम। उपजा साय ॥ ४०॥ 

ताही गिर को उतम [दस । गारा देश अनुपम लस । 

तही भोग पुर बसे शुभेश । नाम वायुरथ लगे नरेश ॥ ४१॥ 

स्‍्वसंप्रभा हैं रानी तास | शाल रूप शुभ गग का रास । 

' सो रतिपेश इन के सुता । उपजी नाम प्रभावाति जुता ॥ ४२॥ 

| जनक लखागमा याबनवत । मात्रन ग्रात बाला इहभत । ! 

| सुता प्रभावती दीजे किसे । कहो स्वयम्बर कीजे इसे ॥ ४३ ॥ 

| सब खग बेठे संडप जहां । बरो नकोऊ कन्या तहां । । 

' मात पिता तिस पूछा एस । बरोन कोऊ कारणकेम ॥ ४४॥ 

जो गतितें मोजी ते सही । कह प्रभावती बर मुझ वही । 

फिर के रचा स्वयम्बर तहां | सिद्धकुट चेत्यालय जहाँ॥ ४५॥ | 

| दोरेखेट स्वयम्बर ठोर। आपस में बहु डार सोर। 

तब कन्या माला कर लइ ।चेत्य शिखर के डारत भई ॥ ४६ ॥ 

मेरुहि तीन प्रदाक्षेण देय। कोऊ खेट सके नहिं लेय । 

सबही खगगण हारत भये । तृषा वंतह्ने ग्रहको गये॥ ४७ ॥ 

| हिरणय वो आयो जबे। गाते संगरमें जीती तबे । 

तब प्रभावती माला लई । हिरण्य वो के गल ठईटं ॥ ४८ ॥। 

सिद्ध कूट चेत्यालय माहि। विषेसों कन्या दीनी ब्याहि। 






| 
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४८... ह <है/९ श्री पायद्रल पराता कब २३ श्रीपाकदणप्रात है... 
आये दोऊ अपने गेह । बहु सुख भुगतें दंपाति एह ॥ ४६ ॥ 
जुगल कपोत प्रभावाति रान । देखत पूरव भव शुभजान । 
हिरदे अतिही विरकतिहोय । चारण मुनिको पूछो सोय॥ ५० ॥ | 
पूरव भव तिस मनिवरभने । सबहि बजबर आदिजुठन । 
मुनिवर मुखतें सुनिपरजाय | दंपति नेहबढ़ो अधिकाय ॥ ५१ ॥ 
अम्बर गति लखबादरलाल। चित बेराग घरो निहिकाल । 
हिरणपवर्स सुतराजहिथाय | दिज्ञा लव॒न निकसोआय ॥ ५४२ ॥ , 
राज करे सुत ताको सही । एक दिवस बेरागो वही । 
स्वणावर्म मृत दीनो राज । हिरण्य वर्म निकसे। तपकाज ॥५३ ॥ 
तबहिं प्रभावती दीज्षालई। तपर्सों तनमन सेोखत भई ॥ 
बविहरत दोऊ पहुंचे जहां । पुगठरीकनी नगरी तहां ॥ ५४ ॥ 
गुरुनी संग प्रभावतिहाय । सेठ सदनमें पहुंची सोय । 


| सेठ बधू यह देखी जंबे । गुरुतीको तिन पूछी तबे ॥ ५४ ॥ 
| कौन अर्जिका यहतासंग । प्रीत भई मोलख याअंग । 


भने प्रभावती आर्यासोय । अब क्यों भ्रलगईतू मोय ॥ ५६ ॥ 
याद करो तुम मोकासेाय । रतिषना जुकबूतर जोय | 
साई उपजी मानुष तिया। सेठ बधू सुन अचरज लिया ॥ ५७ ॥ 
सुन पूछी वहरातिवर कहां। कहों कि विद्या धरहे महां | 

हिरण्य वर्मा मुनिवर होय । याही बनमें आयो सोय ॥ ४८॥ , 
सेठ वधू प्रियदत्ता नाम । सुनत अनंदी गुण कौघाम । 

बहु उपदेश प्रभावतिदयों । दिक्षपद प्रिय दत्ता लियो॥ ५६ ॥ 
जाबरक्त नरहें गुणखान। तिनका फल ऐसोही जान । 
हिरण्य वर्मो मुनिकाहूसमें । योग मसान बिषें थितिपमें || ६० ॥ 


सात दिनाको धारो ध्यान । प्रातिमासन राजें गुणखान । 





दासीइक प्रियदत्ता तनी। जाके मनहि कुटिलता घनी ॥ ६०॥ 
पूरव भवमुनि आयोतने । उन दासी ने सबही सुने । 
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सो बिलाव मर ताहीठोर। उपजो दुर्मति विद्यत चोर ॥ ६१ ॥ | 
विद्यतसों तिन दासी कहे । जो भव इनहूं पूरब लहे । 
चोर बिभेंगा वाधि सोजान । गयो मसानें कोधाहै ठान ॥ ६२ ॥ 
मुनिवर ओर प्रभावातैलये | एक चिताम दोऊ दिये । 
झगनिपरीषह सहिके मुये । प्राण तज़े सुरस्वगाहि भये ॥ ३३ ॥ 
स््र॒ण वर्म सुन कोपोततरे । विद्युत चाराहे मारू अबे । 
दोऊ सुरतब अवधिहिजान । आये रूप यतीको ठान ॥ ६४ ॥ 
सुत को क्रोध निवारतभये । फुनि उठकें सुस्लोकाहिगये । 
कबहुक आये फुनिवे देव । नरलोकाहे अबलेकतएव ॥ ६५ ॥ 
भीम मुनीश्वर देखे तही। नमस्कार कर वेठे सही । 
| परम विनय सों पृदों धर्म । ध्मे अर्थकी साधनपर्स ॥ ६६ ॥ 
| बोले मुनिवर सुरयुग सुनो । धर्म तनी बिधि जोमे भनो । 
जीव दया अरु सांचे बेन । त्याग अदत्त बिनाशे मेन ॥ ६७ ॥ 
संजम धरके संगाहे तजे । धर्म अनूपम सोई भजे । 
धर्म तनी विधि एई पांच | सनि सुर युगठर आनीसांच ॥ ई८ ॥ 
फाने सुर पूछीमुनिसों एम । तरुणपनें ली दीक्षा केस । 
बोले मुनि तब ऐसी कथा । दीक्षा कारण उपजोयथा ॥ ६&॥ 
पुण्डरीक पुर हिसककुले । भीम नाम में उपजो भले। 
एक समय मुनि मुखतेंधम । सुनकर लीनो श्रावककर्म ॥ ७० ॥ 
अ्ष्ट मूल गुण अम्नतधार । कद्यो पितातें सकल बिचार । 
सुनत पिताआति कोपित भयो । में उपदेश अधिकतिहदियो !! ७१ ॥ 
दीचाली हम ताही काल । जाती सुमरण चित्त संभाल । 
पूरव भव हमहें भव देव । बेर बधो राते बेगा हेव ॥ ७२॥ 
| तहां सुकांत रतिबेगाहिजार । ह्वे मार्जार कबूतर मार। 
पुनिहु उपजो विद्युत चोर। खग टंपति मारे तिहठोर ॥ ७३ ॥ 
। ताही अघते दु्गीति गयो। जन्म मरन दुख भेगतभयो । 
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तहँते निकस भयेहमभीम | गुरु प्रशाद सूंलाहि सुखसीम॥ ७४ ॥ 
दोहा छन्द 
सुर युग सुनके मुनि कथा, अधिक सु अचरज चित्त | 


देखो हम योंही रहे, भीम भयो शिव मित्त ॥ ७५॥ 


चौपाई छन्द 


यों चितवत सुर स्वर मक्कार। पहुँचे सात उदापिसुखधार । 
भुगते भोग सुरांगन संग । राग व रंगे गंहे निरभंग ॥ ७६ ॥ 
पुणडरीक पुर सुन अवजोय। निर्भय भीम मुनीश्वरहोय । 
शुक्व सर हने घाती रात । केवल ज्ञान लहो परभात ॥ ७७ ॥ 
शिव सुख लीने तबमानिमीम। जाके सुख बरने बिनसीम । 
भीम मुकति को जब अनुसरो । ताको बन्दन हमभी करो ॥ ७८ ॥ 
थुति कर फुनिहम स्वगोहिगये। सुख भोगत झानंदितठये । 


| धर्म तणेफल अतिही लये। आय वितीते हमहंचये ॥ ७< ॥ 


भरत चेत्र गजपुर नृपचंद | ताके सुत जयतुम सुखकद |... 
भूप अकंपन पुत्री भई । नाम सुलोचन तुम परणई ॥ ८०॥ , 
में रतिषेना उपजी आय । तुम रतिवर हो जय वर राय । 

तातें युगम कबृतर देख । हम तुम पूरब भवकोपेख ॥ ८१ ॥ 
मृत खाय गिरे हमसाथ। जाती सुमिरन उपजो नाथ । 

ऐसे कहते लजाबंत । भये परस्पर दंपाति सन्‍्ते ॥ 5२ ॥ 

3 ०० बाद ला ह. 
बचन सुलाचनके सुनत, आनंदो जयराय । 


जगमें ताषे कोननहि, तिय बचनामृत पाय ॥ ८३ ॥ 
चौपाई छत्द्‌ 


ऐसे सुखसों भुगतें भोग । काल वितापें सुखसे योग । 
विद्याधर भव विद्या ज्ञोय । आय मिली सब इनकोसोय ॥ ८४ # 
तेदोऊ विद्या पर भाव | विहेर मेरु कुलाचल ठाव । 
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क्‍ एक सगे ते मिरि केलास। वनमें निवसे ; ॥ ८५४ ॥ 
_ जिकट सलोचनके कछुतही । भूप सरकर्के बेठे सही । 


।. /अ 


_तेलों देव सभामें इन्द्र । बस्नों जयको शील अनेद ॥ ८६ ॥ 


, अरु तेसाही ताकी दार । शील सलोचन उजलधार । 


, ऐसे सुतकर राभप्रभु देव | सह न सको परशंसा एवं ॥ ८७॥ 


स॒री काँचना भेजी तहां + सहित तिया जय भ्रपातिजहां । 


जय प्राति बोली सनिग्रेशय । भरत यहे बिजयारध गाय ॥ ८८ ॥ 


; उत्तर अशि रतनपुर सार । भूप तहां पिंसल गंधार । 


, नाम सुपरमा रानी दास । शील रूप बहु गुणकी रास ॥ ८४ ॥ 


| विद्यतपरभा तिनके सुता । हाव भाव शुभ विभ्रमजुता । 





' सोम॑नामी की बनिताभई। मंदिर बन्दन बनमें गई ॥ <०॥ 


' देखे तुम तहँ केला लसा। तबसें मोचित तुमहेवसा । 


' कमरे योग अबरेखों तोहि। सुबके हेत गहो तुममोहि ॥ <१॥ 


' बोली जय लाखिकुलटानारि । मेरपरात्रेय का पारहार । 


, पाप बचन मात मुखसों कहे । यों मेघश्वर डाटी वहें ॥ €२ ॥ | 


तब आते कोपित दंवी भ  शत्तस हाय पशापह दे 


: दंपति विपति लइ तहूँ जोर । जो जो बदन दीनी घोर ॥ &३ ॥ 


शील महातम से डर सुरी । भागगई वहु भयसों भरी । 


| शील वन्त नर नारी जेहि। तिनसें भयसुरगगहि करेंहि ॥ &9 ॥ | 


अपने स्वामी तट्थपिकाय | इनको शील प्रशंसोजाय । 


विस्मय घर रविप्रभ सुरधीर। आयो तबहीं दंपति तीर ॥ ६५ ॥ | 


 प्रणमों तिनको तहँसुरसेत । अपनो कौहिकेसवबिर्तन्त । 

' अब तुम माप कीज क्षमा । मरख होय अनादर पमा ॥ ६६॥ 
वम्र्‌ रतन कर पूजा करी। फुनि सुर गहिसर गितिअनुसरी । 
बनमें बिहरे सुवनितासाथ | फानि आयो गजपुर नरनाथ ॥ &७ ॥ 
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| 

जय कुमार ओरसुलाचना की दीक्षा 

का वर्णन ॥ दोहा 

. लूप गण कर जो पूज्य जय, जानो जगत आनैत्य। 

घरसों चित बिरकत भयो, त्यागे भोग अनित्य ॥ २<८॥ 

गुरु पद बन्दे जाय कें, धर्म सुनो सुख दाय । 

अनेत वीर्य सुतराज दे, भयो दिगम्बर राय ॥ २६७॥ | 

. निकसे नृप तिह साथ बहु, चार ज्ञान रिधि पाय । । 

इकहत्तरमों गणपती, भयो स॒ुयाति जयराय ॥ ३०० ॥ 
अडिल रद 

तब सुलाोचना विरहनिभव सुख बिरकती, भरत राय की 

: राने सुभद्रा संगरती । भई अजिका दोनों शाही पासही। | 

: तहां सोखतन तपकर वहू छुणरासही ॥ ३०१ ॥ 

'. ओअत समय सन्यास मरण अनुसारियो, सोलहमे सुरलोक 

| अमर पद धारियों। देश देश उपदेशहि देपुर देवही, आये फिर 

कैलाश शिखर स्वय मेवही ॥ ३०२॥ 

समव शरण दिन चोदह आगें खिर गयो, माघ श्याम 

तिाथे चोदस सूरज ऊगयो। पद्माशन हे प्राची दिश जिन मुख 

ठये, त्यागी तन तिन घाति अघाती शिव गये ॥ ३०३॥ 

तब उछाह निखाण सुरासुर मिल कियो, सकृत कम करि 

अपनो अपनों घर गयो । जय मुनीश हनिघाती केवल पाय 

कें, फुनि अयोग छे निवसे शिवपुर जायकें ॥ ३०४ ॥ 

सवे शत्रु बन दावानल जय गये, चतुर संघ निरभंग 

सदा सुख दाईये । भरतराय भव भोगी जोगी होय कें, प्रवल 

कर्ममल सकल है ढारें घोयकें ॥ ३०४ ॥ 
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-+*ई ओपायडबपुराण ६० श्ढे 
ऋषभ नाथ पग पावन परसे जासही, धवल वर्ण आते 
उन्नत गिरि केलाशही । तापर थिति कर भरत सुपंचम गति 
गयो, अव्यय पद अविनाशी सुख सहर्जहिं लयो ॥ ३०६ ॥ 

दोहा 

यह जैनी जन जस महा सनिये सदा निसक। 

जोग जुगत जय जगत में, ज्यों प्रगेट निकलंक ॥ ३०७ 0 

इति थो मन्महाशोलाभरण भषित जैनो नामरांकितायां लाला बलाकों दास 
त्रिरचितायां भारत भाषाया जय सलीचना झयान बणनोनाम द्त,य 
प्रभाव 

मंगलाचरण ॥ अजित नाथ नमस्कार ॥ सवैया तेइंसा 
कर्म महा अरि भम बढ़ावत नृत्य करावत हे भवमाही । 
याही के दुःख भयो दुखिया जग याहीसों सुःख सेवे बिनसाही। 
याही के घायक द्वै जग नायक दूजे जिनेश्वर हें शिवथाही । 
जेनुलदे सुत ताहि नें पद जाके नमभें जन शिवपुर जाही।१ 
दोहा छन्द 
| अव अनंत बीरजरपाते, राज करे वहुकाल । 

तिनही के सुत कुरु भये, शोमित उर ग्रंथ माल ॥ २॥ 
भये चंद कुछंश नभ, पुनि उपजे कुरुचद । 

तिनके तनुज सुभंकरो नृप गण में औरे वृन्द ॥ ३॥ 
तिनहीं के श्रीमाल स॒त, फ़ाने धतकारी जान । 

तनुज धृर्िकर तास के, इन आदिक तिनमान ॥ ४ ॥ 
एजप भये अनुक्रमहि, पाने उपजे ध्त देव । 

गेगदेव धतमित्र नुप, इन आदिकबहु भेव ॥५॥ 
उपजे पाने नृप च्षेम धृत, अरु सुब्रत सुख कन्द । 

परम बिरत मंदिर भये, शिरीचन्द कुलचन्द ॥६॥ 
| सुप्रतिष्ठ तिन ते भये, इन आदिक बहु भूप । 
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राज करो पूनि तप घरो, पहुंचे स्वगे अनूप ॥ ७ ॥ 

पुनि उपजे भूम घोष नृप, तिनही ते हरि धोष । 

हरिध्वज ते रविधोष नृप, महा वीय सुख कोष ॥ 5 ॥ 
तिन तें पृथिवी नाथ पर, प्रथुगज वाहन भूप | 

इन आदिक वीते तबे, उपजे विजय सरूप ॥ ६ 0 
तिन ते सनत्कुमार नृप, तिन के सुत सुखकार। 

वर कुमार पाने विश्व नृप, अरु वेस्वा नर सार ॥ १०॥ 
तिन तें उपजे वेस्वप्वज, पुनि महीप वृह केत । 

पुनि सुकेत अगरद प्रभ्नाति, वीते न्ृप संहेत ॥ ११ ॥ 
तिन पीछे तहूँ न॒प भये, विस्वसेन विख्यात । 

ताके सुत जिन शान्ति को, वरन्‌ चरित सुभात ॥ १२॥ 


शान्ति नाथ स्वामी के पूर्व भवाका वर्शन 
चौपाई छर 

मध्य भरत विजयारध गिरी। दाच्षिण श्रेणी शोभा घरी । 

रथनूंपुर पुर गण में महा । ज्वलन जटी नृप खग पाति तहा ॥१३॥ 

वायु सुवेगा रानी तास | अक कीति सुततिस गुण रास। 

स्वये प्रभा हे ताकी सुता । शील रूप गुण शोभा जुता॥१४॥ 

तहां मनोहर बन में मुनी । जगवेदन आभिनंदन गुनी। 

आये सुनकें भ्षपाते गयो । मुनि युग चरणहि बन्दत भयो।१५। 

सुनकें धममं सुदर्शन घरो । नुति कर के पूनि पुर अनुसरो। 

स्वयं प्रभा सुपिता के संग | धर्म लद्मो तहेँ सुन निरमंग ।१६। 

पर्वीत्रत कर दुवेल सोय | जिनवर पूजे भगति समोय । 

जिन पगयुग संग परसत भई । वही आसका जनक हि दई।१७। 

ज्वलन जटी जब देखी सुता।योवन वन्ती लज्जा युता । 

स्वयं प्रभा यह दीजे काहि। इस चिंता उपजी चित माहि॥१८)। 
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'हीने मंत्री सब हि बुलाय | मन की वात कही समझकाय। 
बात सुनी जब नृप की सबे | सुश्रुत मंत्री बोलो तबे ॥ १४ || 
उत्तर अण्णी अलकापुरी । बहु ग्रावा तिस प्रभुता बरी । 
नील अजना ताकी नार ।तिनके सुत बलवबेते सार ॥ २० ॥। 
अश्व ग्रीव है तिन में महा | नीलकंठ तह दूजो कहा । 
बज्ञऊंठ तीजो विख्यात । महावली हैंतिन के श्रात ॥ २१ ॥ 
अश्व भीव की रानी भल्ली । कनक विचित्रा बहु गुगारली। 
अद्व सहस सुत ताके महा। हरिसुमित्र मंत्री तिन महा ॥ २२॥ 
 नेमित्तक तिस के सतविन्दु।सो त्रिखंड एथिवी को इन्दु। 
एसी विभव धरे यह ग्रीव । सुख भुगते सन बांद सदीव ॥२३॥ 
ताहि सुता जो दीजे सही । अनुपम सुख तह भगत वही। 
ऐसी सुन बुधि सागर भने। ताहि दिये सुख रंचन ठनें॥२४॥ 
वय में अधिक महा मद वेत! दीजे ताहे सुताकिह भन्‍्त । 
जात्यादिक नवगुण जु धेरय। ऐसों बर क्षत्र कन्या देय ॥२५॥ 
दोहा छन्‍्द्‌ 
जांति अरोगी वयसमा, शील श्रीति वपु जान । 
लच्च पक्ष परवारये, नव गुण वरहि वखान ॥ २६ ॥ 
लद्क्त च प्लोक 
आभिजात मरोगित्ं, वये शील श्रतंवपुः । 
लक्ष्मीः पेत्त परिरो, वरेनव गुणःस्थृताः ॥ २७ ॥ 
दोहा छलल्‍्द 
ताते वर बर ओरही, गुण गण अरु चित जोय । 
तुमाहि कहत हूं देख कें, जो कन्या सुख होय ॥ २८ ॥ 
चौपाई रन्द ह 
बरलभ पुर सिंहस्थहि नरेश । मेघ पुरहि नृप नाम कुशश। 
| चित्रा नगर ऑरिजय_भूष । हेमरथो हय पुराहि अनूप ॥२७॥ 
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राय धर्न॑जय रन पुरीश । इन आदिक बहु हैं घरणीश । 
जो सोचे तुम को इन माहि। कन्या परशिहे दीजे ताहि ॥३०॥ 
सुनबच तिस अ्रत सागर कही। बर कहिये अब सुनिये सही। 
पुर सुरिंद्र कंतार उदीच । घन वाहन नृप है तिहि बीच ॥रेशा | 
मेघ मालनी रानी तास । विद्युत प्रभ सत तिस ग्रण रास। 
ज्योतिष माला ताके सुता ।शील रूप गुण कर अति जुता॥३२॥ 
सिद्ध कूट घन वाहन जाय। वर घममो सानि चारण पाय । 
धर्म सुनो तहँ पूजे मुनी। मोसत के भव कहिये ग्रनी ॥ ३३ ॥ ' 
' जम्बूद्वीप भणों माने एह । बत्सक देश सुप्राग विदेह । 
| पुरी प्रभाकर नंदन राय। जय सेना रानी तिस ठाय ॥ ३४ ॥ 
| विजय भई सत' तानें लयो । एक समय सो बन में गयो। 
फल गिरतो लखबिराकित होय। मुनि पहता श्रवतहँ अवलोय।३५। 
संयम लीनो तिन निरमंग । चार सहस नप निक्‍से संग । 
| मरकर स्वर्ग महेंद्रहिगयो । चकुक नाम विमानाहि ठयो ॥३६॥ 
सात उदधिकी आय लहाय। सो चयके तुम सत उपजाय। 
| याही भव लहिये निर्वान | यह विधि में सुनियो तिहियान।३७। 
ततें कन्या दीज ताहि। जोतिष माला तुम सुत ब्याहि । 
ऐसे सुनके मंत्री ओर । बोलो वचन सुमति तिहे ठोर॥३८॥ 
| कन्या याचक हें खग घने | ताहि दिये सब बेरी उठने । 
| बेर निवारक कारज यही । विधी स्वयम्बर कीजे सही ॥३६॥ 
ऐसे कहि कें चुपह्ने रहो । मंत्र सबन को भूपति लहा । 
बहुंत भले यह कहकर बिदा।कीने नृप ने सब ही तदा ॥४०॥ 
दोहा रूच्द्‌ | 
पुराणज्ञ संभिन्न श्त, सकल कथा परवीन । 
भूषति ताहे बुलाय के, बरको प्रश्न सकीन । ४१। 
बोलो तब सम्मिन्न श्रुत, सुत रथनूपुर इश।..|_ 
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शासत्र वचन में कहत हूं, जो बरने जगदीश॥ ४२ ॥ 
सभा मांहि इषभेश जिन, बरने सकल पुरान । 
भरत राय श्रोता भये, सम्यग्हाशि सजान ॥ ४३ ॥ 
आदि कृष्ण संबंध तब, बरनो इह बिधि भाय । 
सो सनिये अब खगपती, बरनत हूं इहठाय॥ ४४ ॥ 
त्रिपष्ठ नारायण की कथा 
घौपाई छन्द्‌ 
जम्बूद्वीप अनुपम एह। पृष्कल देश सुप्राग विदेह । 
पुंडरीकनी नगरी तही। ताके निकट मधुक बन सही ॥४५॥ 


नाम पुरूरत बनपति भले । मारण भ्रष्ट भयो सो चले । 
देखे मुनि तहाँ सागर सेन । धर्म पंथ बतलायो ऐस ॥ ४६ ॥ 
 मद्य अमिषतज सुकृत लयो। मरके प्रथमस्वग सरभयो | 
 चयके उपजो आरायमरोरू । चक्की सत पुरअयुध्या बीच ।४७ 


सो दुर्मारग को उपदेस । भरम्यो भव धर नाना भेस । 
वियय सुरम्य सुपोदन पुरे । परजापति नृप राजहि करे ॥४८॥ 


' माम सगावती रानी लहै। तडुज त्रिप्ृष्ट भयो तिसवरहे । 


विजय नामहें अग्रज तास । भद्रा जननि तनुज गुणरास ॥२<॥ 
अश्व श्रीव को हति के अवे। राज करहिंगे दोऊ तंबे । 

फुनि त्रिपृष्ट भव भ्रमके यही ! अंतिम जिनवर होहे सही ।५"॥ 
हे खगपतितुम नमि संतान। ज्वलनज्ी बहु गुणकीखान। 

यह विस्तंत कहो श्वाते माहि। यामें रंचहु शिध्या नाहिं ॥२१॥! 
सो त्रिपृष्ठ केशव पद धार। कन्या की वर उत्तम सार। 

तिस त्रिपृष्टकर प्रभतासोय । सब खगगण की मिलिंहे तोहि।५२। 
होनहार यह ऐसो जान। बरनो आदि जिनेश बखान। 
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ऐसे सुनकें खगपति मुदा । पोराणिक को पूजो तदा॥ ५३ ॥ 
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जयनामा नेमिच्क पुरा । देश नगर सब तिन उच्चरा । 
नाम ठाम सब तासे जान। ज्वलन जटी बहु खण॒की खान ।१४। 
देय भट शिक्षा संजृत । इंद्र सुनामा भेजो दूत । 
पोइनपुर परजापाति जहां। छिन में इतसपहंचों तहां ॥४श॥ 
सभा सिंहासन राजे भ्रूप | देत भयो तहूँ भेंट अनूप । 
दूत विनय सो यों उच्चरे । स्वयंप्रभा तुम लघु सुत बरे ॥४६॥ 
यो अशीश देदीनो लेख । भूपाते बांचो हितसों पेख । 

' मुत विर्तेत दई प्राति भेट। पूजो अरु वह दूत सुखेट ॥ ४७ ॥ 

दूत विदा है आयो तहां । रथनूपुर खगपाते हे जहां । 

| नमरकार कर विनयो तही । कारज सिछ्धि भयो यों कही ।१८। , 

' ज्वलनजटी सन हरपो तबे । काल विलम्बन कीजे अबे । 

' यह विचार कन्या ले चलो। वर विभूति सैना संग रलो ।५६। 

| पोदनपुर घुज तोरण वंत । पहुंचा जाय तहां खग संत । 

' पोदन पुर पाति संपति संग | संमुख आय मिलो तिहि अंग।$०। : 

आदर कर लीनो पुर माहिं । उचित ठिकाने थापो ताहिं। | 

तह खगपति कर अति उत्साह । स्वयं प्रभा तिस दीनी व्याह।ई१ 

सिंह ताक्त दे विद्या दई । बिजय त्रिएष्ट सुप्रमुता लई । 

खगाधीश रयलंपर गयो। तजचिता सुख भोगत भयो ॥६२॥ : 
अब कहिये प्राति फरेशव कथा। सुन श्रेणिक जिन भाषी यथा । |, 
उत्त श्रेणी अलकापुरी। अश्वग्रीव थिति तहेँ अनचुसरी ॥६३॥ 
ताके नगर बहुत उत्पात । होन लगे तह नाना भात । 

ऐसे कबहुं न हवे तहां । देखत जन भय लीनो महां ॥६४॥ 

नेमित्तिक सतविदु बुलाय । प्रेंछी तिस हय कंठ सराय । 

इन उतगतन को फल केम । तबनेमित्तिक बोलो एम ।६५। 
सिंघुरेश जिन केसरि मार। लीनो यश तिन भुज बलपार। 
तुम प्रात प्रेषित भेट सुद्ीन । हठकर मारगते उन लीन ॥६६॥ 
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खयंप्रभा जो खेचर सुता । ब्याह लइंतिनबहुगुण जुता । 
वह नर तेरी अति दुखदाय | इन उतपात तना फल राय ॥६७॥ 
अश्वग्रीव मंत्रिन प्राति कहीं | तुम ढूेढो वा नरको सही । 
ज्यों उपजत विप तरु अकूर | ताही छिन वह कीजेदूर। ६८। 
| जन्मत अरे त्यों हानिये सही। नाहीं तो दुख देवे वही । 
| तातें सब पृथिवी में ढूंढ | वेरी को तुम छेदों मूंड ॥ ६5 ॥ 
' सिंवव आदि पते बतलाय । सब ठेरन जासूस पठाय । 
तिनहूं परख लखो त्रिप्रिष्ट | परृथिवी माहि महा दुराप्रष्ट ।७० 
अश्वग्रीव सों तिन यों भनी । प्रतप्रजापाति बलको पी । 
' अश्वग्रीव सुन छह भयभीत । चितवों यों अवलो अरिजीत।७१। 
चिंता गाते चित गाते दे दृत । तिहप्रतिभेजे वाधिसंजूत । 
निकट त्रिप्ष्ट गये ते खेट | जाति कर आगे थारी भेद ॥७२॥ 
प्रथम आगमन अपनो भाख । तब योंबोलोआदर राख । 
भी त्रिपृष्ट भूपाति पवीन । खगणते तुम पर आज्ञा कीन ७१ 
रथ आवर्त सुपर्बंत नाम । हम आवहिंगे ताही ठाम । 
, तुम भी मिलने आवो तहीं । मस्तक आज्ञा धरे के यही ।७४। 
| दोहा छूनद्‌ 
। तब त्रिपृष्ट कहि कोपसों, रेस्रख सिरमोर । 
उष्ट अश्व खरभीब नृप, सुने न काहू ठोर ॥>श॥। 
! ऐसे सन तब दूत काहि, खगनायक जगवन्दय। 
रे त्रिपष्ट तिस राय प्राति,बचन कहो मातेनिन्य । ७६९। 

अरे दूत पांखो साहित, तो स्वासी खगइश्‌ । 

तो पंछी को देखन, को आबे अवनीश ॥७७॥ 
कहे दूत मति बोलियो, बिन देख चक्रीश । 

जिहि टेखत आरि डर मरत, डारहिगो तुक पीस। ७८ । 
यों सुन बोलो दूत सो, चक्री होत कुम्हार | 
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तासों क्‍यों नृप मिलत हें, रचहि घटादिक सार ।७९। 
ऐसे छुद्दन देखिये, खग चक्री पश्चमीव । 
मिलिये उत्तम नरनि सों, ज्यों सूख होय अतीव |८० 
चौपादे रूग्द्‌ 
, ऐसी सुन बहु कोपों दूत । मानो याको लागो भरत । 
बकन लगी अति बचन कठेर । राज सभामें कीनों सोर॥| ८१७ 
| अश्वग्रीव के लायक जोय । कन्या रतन लियो तें सोय । 
। यह तो वोहि पचन को नाहि। लेहै चक्की इक छिन माहिं।८२ 
| ज्वलनजटी बह कोन कुबेट। अपनो जीवन चाहत मेट । 
कोन प्रजापाते तेरो बाप । चक्री क्रोध भये आताप ॥ ८३ ॥ 
: दूत भगो ये कहिकें तंबे। स्वाप्ती प्रति तिन भाषो सबे। 
| 
! 








 अश्वग्रीव सुन धारो कोप। अब करिहों सब अरिगिण लोप ॥८४॥ 

ह दोहा छन्द 

, बाजन लागे दुंदुभी, गजत ज्यों घनघोर। 

आज्ञा भई खंगेश की, फेलो चहुँ दिश शोर ॥८५॥ 

रण भेरी सुन सुभट सब, बांध बांध हाथैयार । 

निकसे गृह तें युद्ध को, चक्की संग अपार ॥ ८६ ॥ 

॥ कुहत परस्पर सूरयों, क्रोध भये चक्रीश । 

अवक्ने तिष्टे भामिपर, छिन में डरे पीश ॥ ८७॥ 

! अडिल बन्द ! 
रथावाति गिरि ऊपर सैना साथही + | 





तहां गाड़ रण खंभ मेडो रणुनाथही । 
लगे होन उत्पात स अतिही अनिष्ट पे 


ए अवतारी मानो जमके सृष्टि पै ॥८८॥ 
रुषिर वृष्टि हाकार अनाहद रुदनही 


_ भूमि कंप दिग दाह सुउल्कापतन ही। ॥ 
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सुनो याहि जब आयो दोनों श्रातही, 
कर शरीर सन्नाह सुधाये आतही ॥८६॥ 
दोऊ ओर की सेना संगर को रली, 
महास्‌र ये पूत प्रजापति के बली। 
सुभर हास्ति हय सारथि लरहि परस्परे, 
घोर बीर संग्रामाहि श्ररिसों अरि लरें ॥ ६०॥ ' 
महा युद्ध यह बरनों जाय न सर्वथा, 
कहें केवली एकहि नाहीं अन्यथा । 
तब त्रिपृष्ठ हयभ्रीवहि ले ललकार के, | 
घोर युद्ध तहँ माड़ो कोौपाहि थार के ॥ <१॥ 
अश्वकंठ भी सन्‍्मुख थायो छोह सों, 
भयो युद्ध को उद्यत पूरब द्रोह सों । 
महासूर ते दोऊ ढर्रहें न मरण सौं 
दोहु और की सेना छाई सरन सों ॥ <२ ॥ 
हारजीत जब होय न शश्र समान सों, | 
तवाह युद्ध आरम्मो विद्यावान से । 
महाघोर संग्राम सकरते चिर भयो, 
अश्वग्रीव विद्यावल विस्था सब गये। <३ । 
तब खगेश ले चक्र चलायो अर प्रते 
कर त्रिपृष्ट के आयो पूरब पुण्यते । 
नर त्रिपृष्ठ बलथारों अधिकहि शक्रसों । 
अश्व््रीव को ग्रीवाहि छेदो चक्रसों । ६४ । 
भरत अद्ध घति प्रगंटे तबहि त्रिपष्ट ही 
| शक, मागध व्यंतर मूचर खेचर साश्टे ही। 
करहिं सेव सब जाकीबल हरि पद थरो 
दोंऊ भेणी प्रभु रथनूपुर पाति करो ॥ £५ ॥ 
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| केशव राज्ञ करो जल । पहुँचो मर अन्तिम पाताल॥ ७ ॥ 





' तिनके पृनत्रभयो अभिराम | अमित तेजहै ताको नाम । 
' चुन्नी भह् सुतारा तास | शीलरूप शुभगुणकी रास ॥ १ ॥ 
' मारायणके द्वे सुत भये । विनयादिकगुण तिनहूं लये । 
' प्रथमपत्र श्रीविजय अनूप । विजयभद्धहै दितियसरूप || २ ॥ 


| ज्वलनजटी यहसुनके काज | अरकंकीतिकों दीनो राज ॥ ४ ॥ 
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दोहा सनन्‍्द 
महापुरुष संगाति करे, क्या नलहे जग माहिं 
जैनी जन संगति करें, दुलभ है कछु नाहिं ॥ €६ ॥ 
चक्र दंढे ओम शं्खें पने, शाक्ति गद्य ये सात । 
रन लये ये विष्णुनें, सुर रत्तत सुख पात ॥ ६७ ॥ 
रत्न मोल गेंद मुशेल हल, लहे राम ये चार । 
रत्न तय अंतर सहित, भये सात शुभ सार॥ «८ ॥ 
हरि रानी पोड़श सहस, रवय॑ प्रभादेक जान | 
राम तिया वसु सहसहें, शील रूप की खान ॥ £€ ॥ 


सोपादई रून्द । 
भूप प्रजापतिकी जो सुता । जं/तिषमाला बहुगरुण युता । 


ध्रकेकीर्सिको दीनी सोय। ब्याहमहोत्सवविधिहि संजोय।॥१००॥॥ 











स्वयेप्रभासे उपजे सही । ज्योतिप्रभा तिन पुत्री लही। 

चर पर के का | 
भये प्रजापति भवभयभीत । पिहिताश्रवगुरुकीने मीत ॥ ३ ॥ 
दिक्षाधार दिगम्बर भये | कृम्तों पंचम गतिको गये । 


| 
] 
॥ 
| 


जगमनन्दन सुनितट तपलयो । शक्लप्यान घरशिवपुर गयो । 
रिन्रिप्वष्टकी पुत्री जोध । जोतिषपरभा उत्तम सोय॥ ५ ॥ 
विधी स्ववम्वरताकोकरो । झ्मिततेज तिनसहजहिबरो । । 
अककीर्तिकी पुत्री भली | नाम सुतारा गुयबसों रली ॥ ६ ॥ 
ताहि स्वयम्बर मण्डफ ढ़यो। तहँ श्री विजयसुब रतिनलयो। 
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अधिकाकियो चक्रीको शोग। हलधर लागे भवके भोग | 
श्रीविज्ञयको राजहिसाज | बिजयभद्र थापो ज़गराज ॥ ८ ॥ 
कनककुम्भमुनितटबल्षिगयो । सातसहखनृपसंगतपलयो॥ 
शुक्ल ध्यान सोघाती नास | केवल उपजो गुणकी रास ॥ & ॥ 
अकेकीत्ति सुन बल तप काज | अमिततेजको दीनोराज । 
बिपुलसती चारण मुनि तीर । दीक्षाली तिन घरकें घीर ॥ १० ॥ 
आठकर्महनि मुक्तिहे गयो । अविनाशीसखसहजैलयो । 
| अमित तेज रथनूपुर लसे। श्री विजयपुर पोदन बसे ॥ ११ ॥ 
आपस में बहु धारें प्रीति । परजा पाले मारग नीति । 
राजकरतचिरबीतेताहि । एक समें पुर पोदन माहिं ॥ १२॥ 
राजसभा में इक नर आय | दई असीस भर्नेइहमाय । 
सावधान छ्वे सुनि अवनीश। सातदिना पोदनपति शीश | १३ ॥ 
महाबच्न परिहे निरधार | तोहि कहतहूं यह स॒विचार । 
ऐसी सुन तबहीं युवराज । क्राधधरो यों बोलो गाज॥ १४ ॥ ' 
तादिन तो श्र परिहे कहा । कहुरे जो तोकोबिघि महा | 
तब वह बोलो सुन नर इंश । रत्नदृष्टि मोपरिहे शीश ॥ १५॥ 
अरु असिषेकसहितशुभतबे | बखाभरण पहरहं सबे ॥ 
अहंकारसों ऐसो कहो । सुनके भूपति अचरज लहो ॥ १६॥ 
राय कहे तुमबैठो श्रात। सनी जोके तुम कहिये बात। 
कान गोततुमको अभिधान । कोनिमित्तयहको श्रतज्ञान। १७। ; 
इततनीबात कहो समझाय | जो सनके हम संशय जाय । ! 
तब नेमित्तक बोलासाय । सुन भ्ृूषतिमें भाषूं जाय ॥ १८ ॥ 
कुंडल नगर बसे जुअनूप। नाम सिद्धार्थ तामें भूष | । 
सुरग्॒रुप्रोहित तिस गुणधाम । ताको शिष्यविसारद नाम ।<<। | 
तुम ताऊ हलघर गुणरास । सकल पढ़ो सु विसारद पास। 
में भी तासंग दीक्षात्रय । सकलशाखत्र पढ़कंठ करेय ॥| २०॥ : 
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दोडा छल्दु 
 अन्तरीज पूनि भोभ है, अगग लक्षण जान । 

व्यंजन पंचम छिज्न छठ, स्वर अरु स्वत बलवान ॥ २२ ॥ 
श्रत निभित्त बस अंग ये, इन के भेद अपार । 


सब पढ़े पंडित में भयो, लहिशे उर निरवार ॥ २३१॥ 


चौपाई छन्द्‌ 
 भख त्पाकर व्याकुलहोय । दीक्षा तब तज दीनीसोय । 


| कल मे दइघका बाग सस्शतआदा पदमान शाम ॥४॥४ 


ज मेसे निवभ तहीं। सोग सम लिन संज्ञा वही। 

| ददितावास । चंटमुली पुत्री गशरस ४ २५ ॥ 
;लमसुता उसदड़ । इयाह सनी विधिकर पर 

| उपजाऊं एहां । शतनिर्भि नितदी पे सही ।२४। 
' मादुय ने जो शोशारय सं साय दरितों अगी । 


मोहहिनिखट द दे पोडि 


| मो आगे जो फटक 
' याकोी शऊन विजञस येहे 
| मेरे तव तिय शेपिसहोय । हाथ पोय तिनझो सलोय ॥ २७६ ॥ 
' फटक थार मोमरति पेख । ठायर जलकण परती देख । 

| तिह को निहसे यह चितलेस । लाभहोय शमिवेबसमेत ।३०। 
| सत्य वचन एग़ज के थाग । अमोघ जित है मेरे नाम । 
यह विखतंत सना नसंपतदा | नभिक्तिक को कीनो विदा ॥ ३१॥ 
चिंतातर है राजा तने। भेत्री निकट बुलायी सब । 


_आतभय उक्त कर वनबात। करहु वचार टर यह घात ॥ ३२॥ 
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नमित्त जब वसु अग। समलोने भे सब निर संग। 
जोतुम पृछ्कात किहमात । ठोअच सुनिवे विनह्ीजात ॥ २१ ॥ 
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मंत्री समति भणें तब एम । हे नूप तुम भयधारो केम । 
लोह मजूषा तुमको राख । सागर जल में ताको नांख ॥श्शा 
रत्ताकी विधि जाने येह | बिजली को भय रंच नलेह । 
तब स॒बृद्धि मन्त्री यों कही | यह तो यतन ज्गतहे नहीं ॥३४॥ 
 मच्छ कच्छकों भय तहँ होय। ओर यतन शुभ सनिये जोय। 
_ बिजयारघ की दीरब गहा । हम राखेंगे नृप को तहां ॥३५॥॥ 
ऐसी सनकें मंत्री और | बधसागर बोलो तिहे ओर । 
प्रगट कथा यह कहिये जोय। सजन जन अब सनिये सोय॥३६॥ 


हे प़ो्‌ 8". 
॥ कुंभभूष ओर राज्षसकी कथा ॥ 
चीपाडे 
बसे सिंहपुर तापसि दुष्ट। संज्ञा सोम लहे आति रुष्ट । 
तहूँ पण्डित आयो जिनदास । तापसि कीनो बाद निरास ॥३७॥ 
 तापसि मर सवमहिषा थार । चिस्वीतो तहँ वाहत भार । 
 शक्तिहीन हे मग में गिरो । तापर पुरजन मारग करो ॥श्णा 
जाती समिरन उपजो ताहि | बेरहि बांध मरे मन माहि।... 
गत्तुस उपजो भूमि मसान । रोस भयो बहु अघकी खान ॥३६॥ 
; तहां सिंहपुर द्वे तप रहें । कुंभ भीम नृप संज्ञा लहें । | 
कुंभ भूपका पाचक जोय । नाम रसायन पाकहि सोय ॥४०॥ ' 
 कुम भूष अमिपासी जोय। अभिष संवार खबाबे सोय । 
. एक समय नर मास संवार। रांवो अधिक मसाले डार॥ ४१॥ 
' कुमरायातस भांजन करो। स्वाद आधेक रसना से बरो । 
' स्वाद लोलुपी भूषाति तही । सूपकार प्रति ऐसे कही ॥ ४२॥ , 
यह नर मास सदा तुम करो। तिर्यग मास सदा प्रिहरो । 
 सूपकार तब सो॥ करे। पुरजनके शिशु नितप्रति हरे ॥ ४३ ॥ | 
/ तब लोगन मिल पकरो वही। सब बिस्तत कहो तिन सही। 















(9 प्रजा _ _#कहैश्रीपाष्वपुराण है... | 
' नर भक्षक नप जानो जबे | सचिवादिक मिलका़ो तबे ॥ ४ ४॥ / 


. म्ृमि मसान वसो जप तहां। महिपासर राक्तसहै जहां । 
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कुंभ भूपके निकसो लार। रसायन पाक रसोईदार । 
एक समय नृप भूखो होय । खायो हितकर पाचक सोय ॥४५॥ , 











| इन शत्तस आराधो जवे | राक्षसरूप भयो नृप तब ॥ ४६ ॥ 
 गच्षस का बल कुंभ ज़पाय | खात फिर पुरजन अधिकाय। , 


| गत्तुस कुंश् तहांभी जाय | कई यक मानृप दिन प्राति खाय। 


, भीत भये नर सब पुर्मांहि | बांधी पंच निवारण ताहि। 
' रब ओदन इक गाड़ी मरो । और खाद्य नाना विधि परो।४<। 


_ बनिता सोमश्री [विन लही। ताके सुत उपजतहे नहीं ॥ ५१ ॥ 
; एक भृत॒की सेवा बहे । दीजे स॒त यों दिन प्राति कहे । 
| द्विज बनिता नित सेवतभूत। कम योग लिन पायोध्ूत॥ ५२॥ ' 
; ताल पीठते जैसे अध । कागहि पढकरे सुट्ठी बन्‍्ध । 
' तैसे खुत द्विज वनितापाय । सृतहि सेवबरी अधिकाय ॥ ५३॥ 
; मुंढ सुकोसिक राखो नाम। तरुण भयो बहू गुणको धाम । 
' गत्तुस बारी आई जबै। पंचन द्विज सुतलीनो तंबे ॥ ५४ ॥ : 


' गत्स के भोजन निमित, सकट बेडि द्विज परत । 


| भृूताहि आपस में कहे, हम सेये इस माय । 





डरके तबहीं प्रजन भजे । तिनहूं ओर नगर घर सजे ॥१ज। _ 
पुरको नाम थरो सब जना। कुंभकार कट इह विधिठना उछ्णा। 
एकाहि मानुप दीजे संग । बारी बांधी यह निरमंग । 


सक्षम प्रागे सव मिलयोंकदी । और मलुपञअब्र हनिये नही।४ण 
ताहीपुर रक्त बाढ़ी बसे । नाम चेड कोौसिक तिस लंसे । 





दोहा छन्द्‌ । 
] 


लिये जात मग में तहां, भये सहाई भूत ॥ ५५॥ 


| 
घ इस माय 
_कर्म योग इन खुत लहो, सो भी मारोजाय ॥ ४६॥ | 
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तातें श्रब रत्ता करें, राचस देहि विद्वर । 

हम प्रभाव इक जग बढ़े, और पुणुय छे सार ॥ २७ ॥ 
_यी विचार सब श्रत्त गण. गहटे दंड कर गाहि । 

गेस पार के चहुंदिये, मारण लागे ताहि ॥ ५८ ॥ 

पाई छनदे 

गतस कुंभ उिद्य तब ज्ञाब।गार विजयारत कहर ठाग। 
क्र याग दि सुत छुतिपों । नगर दे गे सब उसयों ॥?«॥ 
झेगे योग सरकण सज़ाय । कर्य बंगा नर मे जाये। 
| क्र पै सोगू सा पीहामही। का ली एप जजदे यरी ॥ ६० ॥ 
| श्र जपरव रीजा ण्त्रराएम कक न द्ाता। 
' धाम बहा नुष राजिये गान  सततनक्षो झगे कह बाहि ॥ ६९ 
ऐसे पथ्य वचन सुनतान। मलि सागर बोलो गधा । 
। बज पर या नूतपृसदी । यो नेभिक्तिज्ञ भाखों नहीं ॥ ६२॥ 
| पादस पूति मिर। न 
; तात यह सहासन आए । नुय्क्ी जागठि बायो ओर ॥४३ ॥ 
! चर मद्ठा छन याका । कगाह अशना माया भात्र । 


श 


जननी पह। गो सेनिशक मच उमर | 


पी 


कि 


| शत प्रात बेब से नपकाी तहीं। धिहानन पथापी सही ॥६४॥ 
. आ जानो $6 पहन: । प्रात पिदड़ि सब शांव शीश । 


: तब बूयाते ताजे के झज । कहो जिन यह पृजा काज ॥ ६५ ॥ 


शा 


्‌ 


पद र 
दि 


५ 


द है बन दान । _ई सग्न्त जिनवा वास । 
शाब्तक प्रजा बह उत्माह। कर शतिदा जज जिननाह ॥२६॥ 


बठञ परे दिन सम जबे | लि आतिदिय बिसासे। तने । 


३, 
भया उपहव जबहा ले । तबर्ी हसपी सारी सृष्ठ ॥ ई७॥ 


प्र ४(३४॥ | |] जे ९ 4 


विशेष सदी नई ताजे तश। कीनो पुर नर उत्मय महा । 


तय लेते पूजा भले । वल्लाजूगश शाोमा से ॥ ई८ ॥ 
एक शतक लस लाग ग्राम । पदमान खट दसयो अभिराम । 


लीन नल । 


बह 











निजात. 
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(8 हैं । 





नृपसम तहां नेमित्तिकमयों । मनवार्द्धित सवक्तिनमें लयो। 
, जिस हिरय बर विद्याकेल। कामबेडु तिस चित्राबेल। 
 चितामशि अक्षय मेहर | विया एक जगत में सार॒॥ ७०॥ 

कॉचनकलश अमल जलमभेरे। कमलकुसम तिन सुख अनुमेरे। 


नृप अमिषेककरों यहमाय। सिंहासन आरोपो राय ॥ 38 ॥ ' 
सब मंत्रिन मिल उत्सवक्तियों। फिरकें राजनृपाति को दियो। 
 पौदनपति तब निरमय होय । भोग निरन्तर भुगत सोय ७२१ 

एक समय नृप चिन्‍्तों यही। बन कीड़ा अब करिये सही। 
जननी पते अबनी राय | गगन गामिनों विद्या पाय ॥७३॥ 


॥ सुतारा सती के हरण का वर्शान ॥ 


॥ दोष्दा छन्‍्द ॥। 
कनककुंभ अभिषक कर, राज अनुज को थाप। 
सचिवन सो कहिके चलो, बन कीड़ाकोआप ॥७४॥ 
सेग स॒तारा तरुनिले, बेठो तरल विमान । 
जो तिरबन रमने गयो, नन्दन सम सुस्बखान ॥७४॥ 
मन बांछित लीला करत, विहरत अत्ति रति चित्त । । 
बन बिरवा वणेन बदत, हरपे दम्पाति सित्त ।छद॥ | 
अब सुनिये ओरे कथन, चमर चेचपुर थान। | 
इंद्रासन खचर न्ृपति, तासु आसरी रानि ॥ ७७ ॥ | 
असनघोप तिनका तनज, अपरी विद्या राध । | 
। आवत परका सहजही, लखी सतारा साथ ॥ ७८ ॥। 





चौपादे रबन्‍्द 
कामबाण कर बाधित भयो | हरने को तस उद्यम ठयो। 


! 
| मिरग मनोहर माया मई । ताहि सुतारा देखाति भ्‌ई ॥ ७< || 
' कहों मनोहर सानेये राज | लावो मृग यह रमने काज़ । 
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, जात रो मग साया ज रा । फिर कर आयोनय तहँ तदा । 


रूप सुतारा परिक्रे तही। आगेही बन बेठी सही । 


. भाग इमन तब ओषाधि दइ । तासों भी बहु पीड़ित मई ॥ ८७ ॥ 
 प्रिषहाशि मगिनप गलमाहि। सोभी घिसकेदीनी ताही । 


| ता सन्सुख रे रविकी धूप । आग निकास जलाई भप्‌॥ <&* ॥ 


 तोलो खगयुग आये तहां । उतर गगनतें नृपहे ज॑ 










-है०ह श्रीपाय्अप राणा 6०है> बज कर जे कल | 


उ_ग कारण तब थायो भूप । तोलों खग थारों नृपरूप ॥पथा 
निकट सुतारा तबहीं आय । ऐसे बोलो प्रीति बधाय । 
आओ सुन्दरि पुरको चलें। जो ले दिनमाने आंधे रलें॥८१॥ 
ऐसे क्हि गह्ठि ताकी बांहि । ली बेठाय विमानहिं मांहि। 
गगन गमन तिततताडिणकियो।तव निजरूप प्रगटकर दियो।८२। 
याकोरूप सुदेखत सती । चितवत चित है व्याकुल अती। 
कोमनरूप यह नर को नीच । नानाविधि हल हे इस बीच ।८३। 








आसम घोष सिलाई जोय । बर बेताली विद्या सोय ॥ ८४ ॥ 


भय पते सो बोली तने।प्राशपती तुम छनियों अंबे ॥ ८५ ॥ 
कुश नाग इसी मो देह । बोलो जात न मोपे एह । 
सत्युनिकातियरेखतमयो | भूपति।वितआतिश्या कुल मयी ।८४६॥ 
सपमेत्र नपच्पों ज्योंपह़े। स्यों त्योंद्‌ गण दुग॒गाविप चेडे । 


| 


वामोंमीय उप्रों नहीं। अतिहीविषमविष जान्यो सही ॥ ८८॥ 

गनीको तब छूतकाहि जान । सलरोपोतहँ इंधन आन । 

ताये पर भिज बनलिता अग | मरनलग नरपाते तिहे संग || ८&॥ , 
गद्िकर ४क मुदरी खरी । सूरज कांति रतन सों जरी । क्‍ 


ऊँची उठी वह ज्वाला जबे। तामें कुदन लागो तने । 
जोलो नप निज ब्याकुल होय। सलऊपर पगधारत सोय ॥ <१॥ 


छेदन विद्या तिन होठनी । बरबेताली तासों हनी ॥६२॥ 
' बम पगकरि ताड़ी जबे । रहे न सकी तहेँ चरण भी तबे 
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अपनो रूप प्रकट करसोय । भागी कहूं अदर्शित होय ॥ &३ ॥ 
चरित सुयहनृपदेखतभयो। विस्मयवन्त अधिकअब ठ वो 
खगयुग प्रति तब बोलो सही। कहिये मोंसो क्या छलयही॥९४8॥ 


खग दोनों तब बोले एम। सुनिये हरि सुत कहिये जम । . 
भरत चेत्र विजारध गिरी । दक्षिण दिश ज्योतिष प्रभ पुरी ।€५॥ 
| 


नाम सुभिन्न समेरो साचि । राजा करे तापुर में राचि । 
मोबनिता बढ़ गुणकी रास | सर्व कस्याणी संज्ञाताम ॥&६॥ ' 
पुत्रदीप शिख मेरो सही । सोई मोसंग आयो यही । 

रथनूपुर पति हमरो ईंश । ताको नितहि नवावें शीश ॥६७॥ 
कीडाकर फिर आये जबे। प्रभु संगते हमविक्तरे तबे । 

अपने पुरके मारग जाहि । बेठ विमान सुअम्बर माहि #रुणा। 
बानिता रुदन सुनो हम तहां | करत बिलाप सुब्यादुल महा ।६६ 
, श्रहो नाथ श्री बिजय अनूप | मोर्चा अब कीजे भूष 
. रथनू पुरपाते पालहु मोहि। तुम भगनी अरु चो रत कोहि ॥रव्या 
ऐसी थाने सुनिमें तहँ गयो । ताखगका ललकारत भयों । 

| कहुर खेठ कहा ता नाम।याहि हरत क्यों तू अघ घाम ॥ १॥ 
| एसी सुन वह बोलो तबे । क्रोध अधिक तिस हिरदे फवे । 
 असनधघोस है विद्याइंश। सब अरे मोहिं नवावत शीश ॥ २॥ , 
चमर चंचपुर प्रभु में सही । हरी सुतारा ऋबही यही । | 
' सक्ति होय जो कछु तुम मादि।निहचे अबाहे छुटावो ताहि ॥३॥ 


| एसी स॒नि में चितोतही। मो प्रश्न अलुजाहरि यह सही । 
क्षत्री धर्म नहीं है एह। अरि सो डरत छिपावे देह ।| ४ ॥ । 
याहि छिपाये बिन क़्यों जाहि। अरिको मारों याही ठाहि। | 
युद्ध विषे में उयत होय । धनुष चढाय हुंकारो सोय ॥ ५॥ | 
युद्ध करत जब मोर्कों लखो । तबाह सुतारा मोकों अखो। 
युद्ध गया अब तुम माते करो। मेरे पातेहि खबर अनुसरो ॥ ६॥ 
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' जातेर बन पांदनपुर चीर। मो दुख तासा काहयो बार । 
' छेस्ती कृहि उम भेजो मोहि | यह विरतन्त सुनायों तोहि। ७। 
अरु तुप्र वैरी सिखाईसुरी। लिन तुम्र तियकी सूरातिघरी। 
' सो यह तेरे मारम काज। सत्य वनायो छलको साज ॥ ८॥ 
यह विधि सुन नृप खग गाते हाद। पादनपुर तू अबही 
| जननी अनुज प्॒तें विस्तन्त । तुम सव काहियो खेचर सम्त ॥६॥ 
तब खग पठयो अपनो परत । सिखयो बहू विधि विनय संजूत । 
तोली पोदनपुरहि मगर । बहु उत्पात हुय भगकार ॥ १० ॥ 
तिनको देख सकल मयबरों । अमोष जितमों परमन करो । 
| क्रिंचित भय लग पायो सही !सोमी लिकस गयी अब नहीं १९ 
| क्षेम कुशल ले नर इक अब | तुमसों आय कहेगा संबे । 
ताने तुम्र चित थिरता घरो । सजाको भय कछु मतिकगे ॥श१श॥ 
' नेध्रत्तिक की सुनि यह गिरा स्वयंत्रभादिक [तिष्टे थिग । 
"॥ तोलों नमते आयी वही; दीप शिखामों खग खुत तहीं ॥१श॥ . 
| करत सथूषित भृपरवीन | स्वयेप्रभाक्ी प्रभमभन कौन । 
! ताक सुतक्रा सब बर्तन । आहाहे अन्त सनायोसन्त ॥१४॥ 
चुम कुशल श्री विजय शरीर। तातें भय तजि थारो पीर। 
हरन सताग आदिक से । स्वयंप्रभासों सुनियों तवे ॥१५॥ 
दव से दग्बी मानोजता। दीप शिखा मनुली मंदता। 
स्य॑ प्रभा भी ऐसे गता। तनुज़ तनुज तिय दखतें हता ॥१७॥ 
दोहा छस्द्‌ । 
ज्यों हंसी घनथधार सुनि, ऐसे शोकित होय । क्‍ 
स्वयं प्रभा चतुरंग बल, ले निकसी तव सोय ॥ १७ ॥ | 
| 


घौपादे छन्द्‌ 


खेट दीप शिख आगे कियो | विजय भद्सत साथहि लियो । 
जातेरबन तब पहुंची जाय । सानज आवत देखी माय ।१८। 
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' | श्री बिजयः उठ मिलियो तबे। स्वर्यप्रभा गलत लायो जबे ॥. 

दुःखित' माता. बाली- यहि । उठ .सुत पोवनपुरको जाहि॥१६॥ 

तब भ्रीविजय स्व्रपुरको चले | जननि अमुज सब संगहिरत्षे॥ 

पुत्र भयो तहँँ सुख आक्षीन । माता तव दुख परसन कीन ॥रणा।, 

हरन सुतारा आदिंक सबे।. माता'सों इन भाषों तबे ॥ 

हे माता यह खग संभिन्न | मो उपकारी परम सुधन्न ॥ २१ ॥ | 

' अमित तेजको सेवगएुह । प्रीतिवन्त बहु गुणको गेह ॥ 

जो उपकार करो इन. ताहि। करन सके नस याभव माहि ॥२२॥ 

माल पुत्र यह बुधि अझू ठई । पोंदम रचा अनुजहि दई॥ 

बेठ विमानहि दोऊ रंले । रधनूपुर तट छिनमें मिले ॥२३॥ 

' अमित तेज सुन सन्मुख रलो। पित्र स्वसासत सहितहिमिलो॥ 

। अपने पुरक्षे थापे तबे। विधि पाहुन गत. कीनी सब ॥२४॥ 

' असन घोषको सुन बिरतंत | दूत मर्रीच पठायो अंत ॥ 

| असन घोष. प्रति बोलो जाय। बात सलाह कही बहुभाय ॥२५॥ 

| बुष्ट गिरा खुन ताकी तबे.। आय अमितसों भाषो सबे॥ 

। मंत्रिन संग सुमंत्र बिचार। अरिछेदनकों उच्यम धार ॥२६ 0 
अपने बंशाहे आईं चली । ऐसी विद्या गुण श्रय रहीं | 

! युद्ध कीये अरू बीणा. सनी ।. बंध विमोचन तीजी. गनी ॥|२७॥। 

| हरि सुतको ये दे निरभंग । पुत्र: पंचसे दीने संग ॥. 

आरिपे भेजो पोदन ईंश | संग बहुत दीने.अवनीश ॥ २८ ॥ 

| अमित तेजको जेठों पूत ।.सहस्नरस्मि बहु गुण संयूत्त ॥ 

| ताको संगले गिरिहेमन्त । विद्या साधन बेठो सन्‍त ॥ २४॥ 

विद्या साधन सहता जाय। महा ज्वाल आराधे सोय 0४ ु 

या अन्तर का निये ओर।असनधघोष खगहे जिहिठोर ॥३०॥॥| 

हरिनन्दन दइत हिये। रस्मवेग आदिक संग छिये॥ 

चमर चंचपुर चदढ़ियों. जबे | असन घोसने सुनके तके. ॥३१॥ 
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४४ श्री पायड्वपराया हैं 


अपने सृत तिन पठये बली । युद्धेत बहु लेना रली ॥ 





दोहाछरद 

! झसन घोष के तनुज यह, युद्ध विर्षे परवीन । 

ते सब दरिके पुन्नमे, कीने निवज्ष दीन ॥ ३३ ॥ 
|. छत ह रे सुन बजुघाने, क्रोध घरो रखहेत । 

। 


करिबेका अरितन द्विघा, हरि सुत छोड़े बान । 


पुनि खंडे तिन रूप हे, भयो चतुर गुण सोय । 


इतने विद्या साध के, रथनूपुर पाते आय । 
महा ज्वाल सब ढोटिक, दई हुताशन छाय ॥३७॥ 
अदमास संग्राम कर, भागो हे असमर्थ । 


गिरिनाभिज पे विजय जिन, तिनकी सभा मझकार। 


जाय छिपो भय भीतहे. जिन शरणो भयहार ॥६१६॥ 
अऑऔपाशे छन्द 


तोलो तिस पीछे ये लगे | श्री विजयादिक आये भंग ॥ 
मानथंभ तहेँ दशन रलो । इनको मान सकलही गलो ॥ ४०॥ 
तीन प्रदर्षण देके नये । कर युग जोर सुमस्तक नये ॥ 
असन घोस संग त्याग बिरोध | ठये सभामें घार सुबोध ॥४१॥ 
| झसन घोषकी तबहीं माय | लेय सतारा पहुँची आय॥ 
हरि खुत बनिता सोंपी जबे। मुत मित्षा इन मांगी तबे ॥४२॥ 





ज 


मास सुघोष सफुन सतधोष। सहस घोष आदिक घररोष ॥३२। | 


घाया सेना सेगले, अरि सन्मुख ज्यों प्रत ॥३४॥ | 
भ्रमरी विद्या कर खचर, रचे रुप दे जान ॥३४॥६ 


एक असन राम भया, ज्या ज्या खडन हाय ।३६। 


असन घोष के नीत बिन, भये शस्त्र सब ब्यर्थ ३८ 







| 


] 
। 
| 















' झब द्ातियो मोसुत अपराध। यों काहे तिनसंग प्रीतिद्ि साथ॥ 
तब खगपषाते पूछो शुभ धमे । जिनपति बोले छेदत भर्म ॥9३॥ 





























विप्रभेषधर पहुंचो तहां । नगर रतनपुर निवसे जहां ॥ ४<॥ 
; नृत्र श्रीबेण सुतामें बलें। दाता के गुण जामें लखें ॥ 
ताके सदन सुपनी दोय । तिनकी संज्ञा सुन अब सोय ॥५०॥ 
| सिंह वंदिता गुणकी घास | फुने आनंदितहै अभिराम ॥ 
: दोय पुत्र तिनके शुभ ठये। इंद्र उपेंद्र सनामा भये ॥ ४१ ॥ 
: राज पुरोहित सत्यक नाम । जम्बू बनिता ताके धाम ॥ 
सत्य सुमामा ताके सता | शीलरूप गुणकर अति ज्ञुता ।१२। 


अप 
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तत्व अथ समकित बत कहे सुनत थकित सुरनर तहेँ रहे ॥.| 
अमित तेज तह पूछो एवं | इनमो वह निहरी किस हेव ।४४। 


सुतारा+ परवेभव तथा कपिलकी कथा 


चौपा डे 


 बिजय केवली बोले तबे | उत्तर यह सुन खगषति अबे ॥ 
' थाही भरत सगध श॒ भरेश । अचल नाम तहँ घाम नरेश ॥४५॥ 


| 
| 
घरनी जट द्विज निवसे तही। नाम अग्नला बनिता घाही॥ 
ताकी कुच भये द्वे पूत । इंद्रभूत अरू अग्नि सुभूत ॥४६॥ 
दासी सुत इक ताके भवों। ताको नास कपिलही ठयो ॥ 
वाको विध्र पढावे नहीं | क्रोध घेरे अति तापे सही ॥ ४७ ॥ 
ओरनकों जब शिक्षा देय। तब यह सुनकें कंठ करेय ॥ 


' जितनी विद्या याने लही । इतनी ओर न काहू गही ॥ ४८ ॥ | 


अति पंडित इस जानो जब । काद दियो यह घरसों तबे ॥ 





विद्यार्य कपिलमें रले | सत्यकने यह देखो भले ॥ 
चर्चा वेद तनी अडुसेरे । बहुत बड़ाई ब्राह्मण करे ॥ ५३ ॥ 
दासी पुत्र न माने आप।करे खुभारी अपने पाप ॥ 

बेप्रोमें मिल जीमें सही । अपनो भेर बतावे नहीं ॥ ५४ ॥ 
संत्यकने तब मनमें कही । याहि सुता परनाऊं सही ॥ 

| यहे विचारकर दीनी ब्याह। बहुतो सोबो अंरपो ताहि॥५॥ | 
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| रहिये को इक मन्दिर दयो। निरी में रतिको समयो भयो ॥ 
राते लीलाको लागो जबे । खोटी चेष्टा देखी तंबे ॥ ५६ ॥ 
सत्य सुभामा मनमें कहे । कुल लक्षण नाहे यामें बहे ॥ 
नपकर पूजित सुनिके याहि | धरनि जटी चिंतो मनमाहि।५७। 
अपने सतपे अबही जाय । छेदहुं दालिद धनको लाय ॥ 
यो विचार बित आयो तहां। रूठो छली कपिलहे जहां।५८। 
देख दूरतें उठकें नयो । ले मंदिर में भोजन दयो ॥ 
वस्राभूषण देकें कही | मेस जनक सु प्रंडित यही ॥ ५< ॥ 
धरने जटी भी सबसों कहे । मेरो सुत है उत्तम यहे ॥ 
फुनि एकान्त बुलायों यहू । पार्वों पढ़कर पूछो बहू ॥ ६० ॥ 
कहो ससरजी सांबी बात । पृत्र तिहारो केसी जात ॥ 
उत्तम जात न लांगे मोह । ताही तें ही पूछू तोह ॥ ६१ ॥ 
एसी सुनके ससरो भनें। भेरो ही सत उत्तम ठनें ॥ 
बारंबार सु पूछत याहि 4 विग्र यथारय माने नाहि ॥ ६२ ॥ 
तब इन लोभ रिखायो याहि । बहुतो कांचन दीनो ताहि॥ 
मीठी वस्तु खबाई घनी। मेवा सों वहु मिश्री सनी ॥ ६३ ॥ 
आह चीर आधिक पहराय । बहुरे बल उसही भाय ॥ 
ब्राह्मणकी तब लागो लोभ। याकी बुद्धि लयो आति त्तोम ।६४। 
लोभ करत नर अपयश लहे । लोभ करत गति नीची बहे ॥ 
बोलो डिज सुन पूत्री बात । नीच बिप्र हे याकी जात ।६५। 
दासी जनित सु मेरो सून । सोतेरो पाति द्विज हे ऊन ॥ 
ऐसे कहि कें भागो सही । गयो देशान्तर निबसो तहीं ॥६६॥ 
क्या न करे धन जगमें काज । ऊंच नीच सब यारसें साज ॥ 
अपनो पति जब जानो नीच | भई सुबिरकित मनके बीच ।६७। 
हालाहल जो विषको खाय । मरि है तो बर हे अधिकाय ॥ 

| नीच कुलीकी संगत करे । धमे कम सब जासों टरे ॥ ६८ ॥ 
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। शील भंग भय ईहिरुूय धार । रानी शरण मई स॒ बिचार ॥ 
| सिंहनंदिता रानी जोय । पुत्री कर राखी तिन सोय ॥ ६६ ॥ 
| सत्य सुभामा नृपसों कही। जो चेष्ट श्रिय याके लही ॥ 
राजा सुन चित केपो जबे । नीच नगरतें काढ़ो तबे ॥ ७०॥ 
| करे सुनित प्रति पूजा दान । क्षम उदयागत पहुंची आन॥ 
एक समय राजग्रह ठाय । आये युग चारण म्रनि राय॥७१॥ 
नाम अमित गति प्रथमहि मुनी। दुतिय अरिजिय थातिही गुणी ॥ 
| सो पड़गाहे भ्रूपति जबे । चरण बंदना कीनी तबे ॥ ७२ ॥ | 
 बर आहार ज़तिन को दियो। भक्ति भाव चित श्रतिही ठयो॥ 
 द्वान सभे नरपति श्री षेन। पृष्प लक्यों अधलेदों एन ॥ ७३॥ 
या नृपकी जो रानी दोय । सत्य सुभामा वीजी सोय ॥ 
तीनों मिल अनमोद्यो दान । पायो पुण्य सु नप सामान ।७४ 
भोग भ्रम उत्कृष्टी आव । वांधी चारों मिल तिहि ठाव ॥ 
कत कारित अजमोरो तीन । इनमें भेद न रंच न कीन ॥७५॥ 
, अब कोशाम्नी नगरी जहां । भूप महाबल निवसे तहां ॥ 
नाम श्रीमाति रानी तास । शीलादिक बहु गुणकी रास ॥७६॥ 
श्री कांता है तिनकी सता । शीलरूप गुणकर अति जता ॥ 
: इन्द्रसेनको दीनी सोय । व्याह तनी बिधिसव संजोय ॥ ७७॥ 
_ रूपवंत इक दासी भली । ता संग सो बहु आई चली ॥ 
सो उपेंद्रन देखी जबे । लुब्ध भयो चित तापै तंबे ॥ 3८ 
| ऐसे सुनके याको इन्द्र | क्रोध धरो अति जम फरणिन्द्र ॥ 
है सनद पहरो सन्नाह | कारण युद्ध करो उच्छाह ॥ ७< 
तब उपेंद्र भी उद्यत भयो | बांधे आरध लरने ठयो ॥ 
पुर बाहर उद्यानहि ठोर । बंधे मोरचे दोनों ओर ॥ ८० 
दोहा छंद 

भूषति इनको युद्ध सन, लागो करन सलाह । 

सिंह साव सम श्रढ्टिर हैं, याकी मानें नाह ॥ ८१॥ 





|| 
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कहा नम मानत पृत्र जब, पिता सु बहु दुख मान । 

बिष प्रसूनकी सूघ के, भूपाति त्यागे प्रान ॥ ८१ ॥ 
सब रानी है दुःखनी, मनमभें कियो विचार । 

अब हम जीवन केप है, विधत्रा मई असार ॥ ८३ ॥ 
तिनहूं भी विष कुशम को, सूघ तजे असुवास । 


धातकी खंड म्‌ पूरे दिस, कुरु उत्तर भू भोग । 
सिंह नादिता तपयतिअरु, भये सुदंपति योग ॥ ८५ ॥ 
अरू अनादिता दुतिय तिय, तहेँ उपजो पुल्लेंग । 
सत्य भाम दे वल्लभा, रमहि सता के संग ॥ ८६ ॥ 
पल्य तीन सख भोग कें, प्रथम स्वग श्रीषेन । . 


5 


सिंह नाश्ता तहँ भई, विद्यत प्रभ तिस तीय । 


द्विज पुत्री ताकी तिया, सुकल प्रभा अति पान । 


ये पादे ् 

नृप भ्रीषपन सुचयके वही । श्रमित बज खग उपजो सही । 

सिह नंदिता पूरव जोय । जाति प्रभा अबतो तिय होय ॥ ६० ॥ 
सी अ्ादिता हे कर देव । यह श्री बिजय भयो नप एव । 

' हिज तमुजा तो अनुजाएह । भई सुतारा सुंदर देह ॥ &१॥ 
कापिल कथन अब सुनिये सही । भवबन में बहुभरमो वही । 

भूत रमन बनमें गंभार। ऐरावत सरताके तीर ॥ <२ ॥ 
तापस आश्रम बहुआभेराम । तहां तापसी कासिक नाम । 

चपल सुबेगा बनिता कहे । आय भये सुत ताके वहे ॥ £१३॥ 
सग शैगी सो संज्ञा घरे । तापसही को तप अनुसरे |. 
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ताही बिधि जीवन तजो, सत्य भाम गुण रास ॥८४ ॥ 


श्री प्रभनामा सुर भयो, सुख भगते दिन रैन ॥ ८७ |। 


सो अनंदिता सुर भयो, विमल प्रभा नामीय ॥ ८८ ॥ 


पंच पुल्य ये आयु घर, भये सखन की खान ॥ ८&॥ : 
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| __ कह ल  * 
| चपल्वेशखग निकसो आय । ताकी विभव लखी अधिकाय |<४। 
| बांध निदान सुतापसि मरो। झसन छोष यह खग अवतरो । 
 थाहि ऊपजो पूरब नेह | ताते हरी सुतारा एह ॥ &४५॥ 
' है खग पति नव॒मे भव सही। पंचम चकी हो हे सही । 
पोट्शमी तीर्थंकर जान । शान्ति जिनेश्वर गुणकी खान ॥ <६ ॥ 
तीजो कामदेव पद धार । पावोगे तुम भवको पार । 
बचनचांदनीजिनशशिलीन | खगपतिकुमुद विकासित॒कीन ६ ७। 
अखसन घोष जननी संयुक्त । स्वयं प्रभासु सुतारा युक्त । 
इन आदिक बहते नर नरी । सन उपदेशुहि दीक्षा धरी | ४५ ॥ 
। जिन पद बन्दन करके तबे । खग पाति हारि सतआदिकसबे। 
अपने अपने पुर को गये। मन बांच्छित सुख भोगत भये ॥ <६ ॥ 
अमित तेज्ञ विद्या धर तदा। पर्वी प्रोषध पाले सदा । 
 प्रायाश्रेत्त बिचारे चित्त। बसु विधि पूजत जिनपद नित्त ॥ ३०० ॥ 
' नितप्रतिदान सुपात्राह ठनें। लन सुन घमं कथा चित गन । 
' सम कित वन्त सुसझ्ततावन्त | आमित तेज निरदोषी खन्त । १ । 
परजा पालत जैसे पिता । दोण लाक हित उद्यत निता। 
विद्या बहु तिन सहजहिलही । संज्ञा तिनकी सुनये सही ॥ २ ॥ 
दोहा 
प्रज्ती अरु स्थेननी, नीर बह की जान । 
काम रूपनी मानये, विश्व प्रकाशनी अन ॥ ३ ॥ 
अप्रातिधात सगामिनी, अम्बर गामिनी ओर । 
उत्पतनिच्रव संकरा, आवेशाने तिह ओर ॥ ४ ४ 
शत्रु दमा प्रस्थापनी, आवतंनि प्रह सीन । 
भोहाने ओर बिराटनी, सेग्ामानि संग्रीन ॥ ५॥ 
भुज नीच प्रवततनी, अरु प्रहापनी जान। 
प्रमद नीच प्रभावती, फुन पलायनी मान ॥६॥ 
निःक्षेपत पंडालनी, सबेरि गोरी संय 
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अब ढांगी श्री मगदुशी, सत संकुलमा तंग ॥ ७॥ 
कृष्पठी अरु गेहिणी, बर बेगामिन लेख । 
सह बगामिन बेगनी, चंड बेगनी पेख ॥ ८ ॥ 
पर्येलघी चलंघूक़री, चपल बेग दरहाल । 
बेगवती मह ज्वालनी, शील उश्न बेताल ॥ & ॥ 
सब विद्या संछेदनी, बंध मोक्षनी चीन्ह ! 
प्रहरवनी भ्रामरी, युद्ध बीरजा लीन्ह ॥ १० ॥ 
ओर भोगनी श्रारि दे, विद्या वहु गुण रास । 
सुकुल सुजाति प्रसाधिता, आई खगपाति पास । ११ | ' 
बल पायो विद्यान को, गिससैनी दे मद्ध । | 
अमित तेज अधिपाति बिदित, भई राज़ सो बद्ध | १२। 


चौपरडे। 

एक समय आए तिस थाम । चारण मुनिवर दमकर नाम। 
तिनको दान रियों आहार । पंचाचार्य भए तिह बार । १३। 
अमित तेज श्री बिजइ एवं | बनमें देखे गुरु सुर देव ॥ 
' बंदन करके सुन उपदेश । प्रश्न कियो श्री बिज्ञय नरेश।१४॥ | 
मेरे ओर पिताफे जोय॑ । भव सम्बंध सो कहिये सोय ॥ 
| तब बोले सुनिवर सुरदेव । भत्र त्रपृष्टिके भाषे एवं ॥ १५४ ॥ 
| बिश्वनंद महातम जेम। घरनो मुनिवर सबही तेम ॥ 
ताकी महिमा सुनके कान । हरिसुत बांधों चिताहे निदान।१४६। 
जैसो पद पायो त्रपृष्ट । ऐसो पद मो मिलहु बिशेष्ट । 
पुनि दोऊगृह झपने गए। सुख अमृत नित पीवित भए । १७ । 
एक समयदे सुनिवर मिले । तप शालादिक गुण सॉरत्े । 
बिपुलमतीपुनि बिमलमती श । नमतभएखगझरुसू मीोश्‌ । १८ । 
बात सुनीतिह मुनिके पास) आयु रहीसबएकई्ी मास । 

धर्म दया झाति उद्यतहोव । अमित तेज्न वेराख़े सोय ॥ १६.॥ 
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अमित तेजकों उत्तम परत । अर्क तेज बहु गुर संजत ॥ 
ताको परजा पालन काज । कलश दारके दीमों सज #॥रणा। 
श्री दत्त स॒त हरि सुततंनो । ताको राजमही पति उनो ॥ 
दोनों नृप मिल ताही घरी । सार अ्रठाहीं पूजा करी ॥ २१॥ 
| बीछे चंदन बनें गए । चेंदन माने पे दीक्षित भए ॥ 
प्राण तजे करके सन्‍्यास । पहुंचे श्रानत सुरग सुवास । २२। 
नंदावती विमाने धाम । उपजे! खग रबि चूलक नाम ॥. 
स्वस्तिक नाम बिमाने ठयो।हरि सुत माणि चूलक सुरमयो ।२३। 
सामर बीस मुगतके झाव । चयके उफपजे याही. ठाव #ः 
प्राग बिदेह सुबत्सक देश | नगर प्रभाकर है शुभ भेश। २४। / 
समाते उदापि नृप तहें गुयरास॥ नाम बर्संघर रानी तास॥ 
सो राबे चूल भयो तिसकूख । अपसजित नामा सख रूख २४॥ 
अनुमति नामा तासु त्िमात। रूपशील बहु गशाकी पात # 
ताके उपजो सो मणिच्ल + अनंत वीये नामा सुण-मूल ।२४। 
प्रीतवंत दोऊ यह भ्रात + गुण आकर अत्नाकस सात ॥ 
| जगत नेत्र कमलाकर रबी । नित्य उदय यह उपभा फर्वी।२७ 
इनको जनक भयो बेराग । आत्म काज लहो अनुराग॥ | 
दोउ+ सतको नृफ पद दियो + आप स्वयं प्रभ जिन तटमयो।२८ | 
तजके संग दिगम्वर होय । रिद्धि फर्निंद तनी अवलोय ॥ 
ताके पदको लालच करे । काध निंदान सु सरख मरे ॥र२धा ॥ 
पद परणिंद्र लियो तिन जाय। या निदानको पिक सखद्यय ए 
अभिराजित अपसाजित भूप | श्रनुजअनंत सुबीर्य अनूप ॥३०॥ ॥| 
शोभित इंद्र प्रतेंद्र समान | सकल बसुघ्र फेरे आन ४ । 
भूर भूपजें भूकल मांहि | इनकी सखर कोऊ नांडि ॥॥ ३१ ४ ।॥ 
एक समय किनहू इन तंदी। भेट सुकर भेजी देनदी ॥ .,& 
नृत्य करें जो चपला छुटी । दरको सशिसुख छुटकत ली श्थ 
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ण्श -यु8 झ्रीपारशवपराण 808० 
| कबरि अंगुरी पंखुरी फटी । अंबर उधरत चण्कत कठी ॥ 
॥ चरण परत घरणी छविअटी। हाव विभावहि अपछर हटी ।३३। 
सिंहासन बेठे ज्ञग भात । इनके उत्य लखेो तिह भांत ॥ 
इतने कोतुक देखन काज। आयो तह नारद ऋषियज ॥३४॥ 
नृत्याशक्त कुंवर जग वहीं। गद्ो नारद देखो नहीं ॥ 
पवन अनादर लांगी याहि । रोस अग्नन चगकी उरमांहि।३२। 
त्॑न भयों तन ताको एम । चेंड किशन रबि ब्पकों जम ॥ 
आति रोपित है आयो तहां। दमतारी प्रति केशव जहां ॥३६॥ 
सकल सभाजनको शेँगार | सिंहासन बैठो दमनार ॥ 
ऐसे खगपाति देखे जंबे | अम्बर ते यह उतरों तबे ॥ ३७ ॥ 
जबाहि असीस दई इन ताहि।खगपाते उठ नुतकीनी याहि ७, 
बहुत मानकर आदर दियो। आसनदे बेठवत भयों ॥ ३८॥ |! 
तव दमतारी बोलो एम । कहिय ऋषि तुम आए केम ॥ 
ऐसी सुनके नारद कही । तेरे काज अमतहू मही ॥ ६४ ॥ 
सार बस्तु जे जगके माहि । भ्रमन करूं अबलोकतन ताहि।॥ 
नेशदिंय सुमरन तेरों मोहि। उत्तम बम्तु बताऊं तोहि ।४०॥ 
दोय नदी हम देखी भली। रम्भा उद्सी उपमा रली ॥ 
तुप जायक वे लदनी महाँ । सह न सकी में लखके तहां।३१ 
हढ़्मांगि जो पगऊ मांहि | किंचेत शेमा लागे नोहि। | 
अपराजित भागों बस्थाम । अजुज अनंत बलीहे तास। ४२। | 
तिनके ग्रहबेलागत एम । रंक गे यरि उत्तर जेम ॥ | 
ताते उनके सोह़व नहीं । अपने ग्रह तुम आनो सही ॥४श॥। 
न्‍ 


| 





ऐसे सुन खग भेजी दृत । भेंट सहित वहु णुख सेयूत ॥ 
पहुंचो खेठ प्रभाकर पुरी | नृप जुग देख उपायन घरी । २४। 
नमस्कार कूर बोलो तबे । भो नरपाते जग सुनिये अब ॥ 
दमतारी चक्की खय धीर । तिनने भेजो तुमरे तीर ।. ४५. । 
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जुग नट्नीके मांगन काज । ते अब दीजे प्रीती साज ॥ .* 
ऐसी सुन प्रह भीतर जाय । वोलो मंत्रिन प्रति यह भाय ।४६॥ 
किह विधि कारज कीजे यही । ऐसी पूछंत बेठगे सही -+॥ 
पुन्य जोगते शा तबे । तीजे भवकी विद्या संबे । ४७ । 
अपराजित सो बोलो सही । हे नृप विंता कीजे नहीं ॥ 

मित तेज भव विद्या लई । सो हम तुमको संहजे मई ।४८। 
यो कहके कर जोरे सरी। सब विपक्ष क्षय कारक बरी ॥ 
विद्यागत जब पायो राय | हिरदे बल थारो अधिकाय ४७ 
दोऊ भात न्टीके रूप । होकर निकसे अधिक अनूप ॥ 
दूत संग यह दोऊ चले | छिनमें शिव मंदिरपुर मिले ।.५०। 
तहँ दमतारी सभामें जाय | दोऊ नृत्य करो अधिकाय ॥ 
विस्मति होकर खगपते कही। उत्तम नृत्य करो तुम सही ५४१ 
कमक श्री पुत्री इन हाथ । सोखनकों सॉपी खग नाथ ॥ 
ताक्री लेय अनंदे वित्त । गीत कला सिखलावत नित्त । ५२। | 
लघु भ्राता सो रानी सोय । दोऊ अंतर प्रीत समोय ॥ 
ताकी लेते गगनाहे गयो । खगपाते सुनके क्रोधित भयो ।५३॥ 
भेज सुभट चले सो धाय । अपराजित ने दिए भगाय ॥ 
पुने भेज मट वह परचेट । ते भीतिन कौने संत खेड ॥५४॥ 
तब खगपति चिंतो मन मांहि। यह तो खल नटनीकी नांहि॥ | 
आपुनहीं तब रण अनसरो । राम संग बहु संगर करो ॥५एश॥ | 
जे विद्या पाई बलदेव । तिनसों युद्ध करो बहु भेव ॥ | 
तब झर्तत बारजका लखा। दमतारा बहु क्राधत अखा॥४५६॥ | 
र भूगोचर तस्कर महां। अंब तू स(ग जायगो कहां ॥ 
केसब बोलो रे खग नीच | अब आई है तेरी भीच ॥ ५७ ॥ 
ऐसे कह कहकर तब गिरा। घोर बीर संयुक्त अनुसरा.॥. 
युद्ध करो चिर जबं खगेराय। चक्र चलायो तब भयदाय ॥9८।॥। 
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| स्वयं अभा चक्रको नाम ।एक सहस झरे झभिराम ॥ 
इक इक आरे लख खख चार 3 छुलर दसन बनो बिस्तार ॥श्शा 
दोहा । 
चक्क आय हारे निकटही, दई प्रदक्षण तीन । 
पूरब पुन्य प्रभावते, करपे थित तिन कीन ॥दआा 
'सोह चक्र चलाय के, मारो खगपाले ठोर ॥ 
जीत लही हलघर हरी, फेलो जस चहुँ ओर |६१। 
“झ्ाय नये खगपति सबे, भए जिखंडप भूप ३ 
आ्पनी नगरीकों चले, सेपत संद्देत अनूप ४६२॥ 
क्रेवल ज्ञानी कीर्ति धर, देखे मारग मद्ध 4 
बंदन कर बेठे सभा, खही धमकी ऋद्ध ॥६३॥ 
कनकश्री भव आपने, सुन के भट्ट बिरक्त । 
दीक्षा ले जिनतट गई, राग देष परि भ्क्त।६४१ 
बलहरि ताहि प्रशंस के, जिनको करो प्रखाम । 
समव शरणते निकसके, पहुंचे अपने धाम ४६५॥ 
अ्राहरस 
मार शत्रु को टारो सकल विषादही । जस प्रताप आ- 
| रोषो लोप ब्िवादही ॥ पूजनीक बुध जनकर जिनके चरन हें। 
सुकृत रूप लुगभूष सो दुख के हरम हैं ॥ ६६ ॥ 
:हलघर जो अपराध न राजिस राज़सों । साजत निज 
चित अ्ट निस आसम काजसों ॥ औरे अजने दमतारी हतो 


| घर धीर्यही । राज घुजाधर चक्र अनंत सुवीयही ॥ ६७ ॥ 
धमवेत सुखकेत सुसंत विख्यात । प्रीतबंत रुखवंत सो 
दोऊ ख्रातए ॥ यह चरित्र अतिपावन इनको जानिए | जेजु 
खदे सुत के नित हिरदे आनिये ॥ ६८ ॥ 
इतिश्रों सम्मद्ा शोखामरत भूषित जेंनीनाना कितायां लाला बलाकी 
| दास विरजितायां शो शांतिताव भव खड्क बणेनो मान चलु्े प्रभावः सा 
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अथ शांतिनाथ स्तुति। 


सबेपा तेदेसा 

है बसुभेव करे बहु खेद सुक्तेद सुज्ञान कुज्ञान प्रकाश । 
अष्ट हने गण चारठने गति नंतचतुए्य स्व बिनाशे ॥ एसे महा 
झरे शांति किये जिनसों जिन शांति जुक्कांति सुभासे | जैनुलदे 
सत्त नमें नित त्ाहि जुशांति री पुमाका शिवज्ञासे ॥ १॥ 

पार 

केशव रत्य ले शिवलाग। प्रथम नरक पहुँचो अधजोग ॥| 
झनंत सेन जो हर सतणव। ताको राज दियो बलदेव ॥ २॥ 
झाप जसोधर मुनिष गयो। दीत्तित होय अवध घर भयो ॥ 
एक मासका कर सन्यास। अच्युत इंद्र ठयो सुखरास ॥ ३॥ 
इनको जनक फर्णिंद सुभयो। प्रथम नरकसों सृत पहिगयो ॥ 
जिन बाणी उपदेशी जबे | हृढु सम्यक्त उन थारो तबे ॥४॥ 
भुगती आयू बरस संख्यात। चयके आप भयो नरताज ॥ 
भरत यही खचराचल जहां । उत्तर श्रेणी शोमित तहां ॥५॥ 
ब्योम बल्चञभा नगरी तही । मेघ बाहन नरपति है सही ॥ 
मेघमाल्लनी ताकी जोय । ताके उदर भयो सृत सोय ॥ ६॥ 
मेघनाथ ताको झविधान । है सेनी जिस मानें आन ॥ 
मेरु ऊपर नंदन बन जोय । भ्रज्ञप्ति तहँ साथे सोय ॥ ७॥ * 
अच्युतपति ने बेखो तही। भवफल कह सम्वोधो सही ॥ 
लब्ध बोध हे दीक्षत भयो । नंदन गिरि प्रतिमासन ठयो ।८। 
झअश्वभीदको अनुज गनिष्ट | नाम सुकंठ महाई दुष्ट ॥ 
भव अनेव झवगाहत बहे । असुर भयो साने देखो यहे॥६ ॥ 
यह झरिहर सुत भेरो वही । याही हनूंमें अबही सही ॥ 
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| बिचल्नो नाहि सही तिनत्रास। पहुंचो अच्युत घर समन्‍्यास ११ 
पव प्रतेद्ठ इन पायों तहां। मघवासह सुख अगते महा ॥ 
आयु व्यतीते अच्युतपती । चयके आयु भयो या छती ।॥१श 
जम्बूद्वप अनुपम यही । प्राग बिदेह बिराजे तहीं। ॥ 
मंगल देस सुरग सम मान । रतन संचपुर तामें जान ॥ १३॥ 
कछूय सेकर राजा गुण रास । सबरणु माला रानी तास । 
ताकी कोखाहि उपजो वही । बज्ञाय॑झ तिन संज्ञा गही ॥ १४ ॥ 
' जब याके तन जोबन ठयों । खेद बदन कर तामस हनो । ! 
. राजसुता लच मीवत सोय। बच्धयुद्ध की ब्याही सोय ॥ १४॥ 

इन दोनोंके उपजे। वही । जीव प्र्तेंद्र अच्युतको सद्दी । द 
. संहसायुद्ध तिन संज्ञा लई । श्री खेना तिय ताके भहे ॥ १६॥ 
। सहश्रायुद्धफे मुतअमभिराम। कनके सात उपजा गुण घाम।' 
| पुत्र पोत्र कहियोसों अनूप। राज करत क्षयमंकर भूप ॥ १७॥ 
एक समय सुरफति ईसान । बेठो सभा करतबारूपान । क्‍ 
बच्चायुद्ध नूप उजन जोय। उज्जल वशेन धघोरे सोय ॥ १८॥ | 
' यासम समकित ओरनघरें । इदबिघ स्तुति सुरपति करें । 
चित्रचूल सुर ऐेसो सुनो । सहनसकोथुति संशय गुनो ॥ १४ "४ 

ओर रूंप घारो सुर घोर । आयो बच्धायुध के तीर । 
_यथायोज्ञ नृप आदर दियो | बाद करनको तहँअरुठयों ॥ २०॥ 

०, दाह 

चित्र चूल एकांत नय, अनेकांत नरशय । 
इनकी बाद वखानिये, बातें रूप बनाय ॥ २९ ॥ 


अथ सुर तपेकाँव निकांत संवाद 


बचन का 
प्रथम ही सुर बालो कि हैं राजन ! जीवादिक संस तत्व 
| नव पदार्थ के 'पणिडतही तातें तुमे कहो कि 
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अभनिदक सिर _ न 
' पर्योय ओर अपर्याय बिये भेवहे कि नहीं ? जो तुम कहोगे 

कि पयाय ते झपयाय भिन्न हे तो बस्तु का अभाव होयगा | 
जैसे घटके अभावत माटी काभी अभाव होय औओरजों एकल 
। कहोंगे कि एबह्दी हे तो दब्य अपर्याय ऐसें भिन्न कथन का 
झभाष होयगा तुम्हारी युक्ति घटने की नाई । तुम्हारे मतका 
| 



























अभाव होयगा ओर जो तुम कट्दोगे कि हब्य ओर पर्याय यह 
| दोनों आपस में अ्गोचर हें प्रगठ नाहि मिक्तरहे हें तो द्र्य 
| एक है पयाय अनेक हें एकत्व दोनोंमें केसे कहिय । ओर जो 
कहोगे कि समस्त जगत एकात्म हे संसार बिषे मिल्लता नहीं 
पुन्य पाप के फल की प्राप्ति का अभाव होयगा | संसार बिषे 
| कोई ममुष्य दुखी काई सुखी क्यों देखये ? समस्त समान नही 
हैं ओर जो पुन्य पाप के फल का अभाव कहोगे तो बंध तत्व 
का ऋभाव होयगा । बंध के अभावते मोक्ष का भी अभाव | 
होयगा । ओर जो क्षण॒क मानोगे तो कृया का झभाव होयगा 
| और कृपा के अभावते बस्तुकी सत्ताकाभी अभाव होयगा ओर 
सत्ता के अभावते बस्तुझा अभाव हायगा और दोनोंके अभाव | 
| - शुन्यता सघेगी और जो शुम्पता सानागे तो भेरे पत्त की | 
सिद्धि होयग्री तुम्हारे पच्चका अभाव होयगा ताते तुम्हारा सत | 
कल्पना मात्र हे बनाया हे ससतत्व नव पदार्थ भी काल्फ्तहें | 
इन में ब्रथा बाद काहे को करो हो कुछ सघता नाही कल्पित | 
मतका श्रद्धान करो माते। ऐसे चित्र चूज्न नाम देवके बचन | 
सुनकर राजा बद्धायुद्ध बोलेः८ 
राजा बज्ञायुद्ध - भोभमित्र ! तुम सुनो यह बाते ऐसे नाहीं 
जैसे तुम कद्दो हो ताते तुक्त सुनो बाकफो उत्तर जिन मत' के | 
 झनुसार कहूँ हूं से; तुमः सावक्षातःहोकर सुन जतुम चणक | 
शथवा शुन्य माड़ोये को म्कांत क्‍्य: कर तो क्रय सपके-का | 


ॉम्न्भ्म्स्म्स्स््भ्म्भ्मनय्भभन््सषभ्पप्प्पर्रम्मभमम्स्म्धरमसम्प्सल जि स्ट् स्लिम >““-+न० 
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-ज 38 घोपाइइब पुराणक 
नाहीं जिस तिस भांति दुषण होय हे सबेधा बिरोध उपजे है 
ताते बीतराग के धचन बिरोध मथलन हें क्योंक्रि स्थाद्षाद 
सरूप हे द्रब्य के सिद्ध करने के निभित्त, भव्य जीवोंके संदेह 
निवारण के निभित्त, प्रिथ्यातियों के नियुस करने के निमित्त 
बीत राग सबत्ञ देव ने सप्र भंगी बानी कही है तिन के प्रथम | 
नाम सुन। हे मित्र ! स्यात अस्ति ॥ १ ॥ स्थात्‌ नास्ति । २। 
स्थात्‌ थ्रस्ति नारित ॥ ३॥ स्थात्‌ अवक्तज्य ॥ ४॥ स्थात्‌ 
अरस्तिग्रवक्तत्य ॥ ४ ॥ स्यात्‌ नास्ति अवक्तवज्य ॥ ६॥ स्यात्‌ 
झस्ति नास्ति श्रवक्तव्य ॥9॥॥ यह सपतनय मुख्यहेंइनर्म गरमित 
झनेक नय हैं ताते जिन मत अनेकांत स्वरूप है ताते पर्याय 
द्रब्याथिक नयनके भेदन कर द्रव्यके लचणुका भेद दिखाएं हैं॥ 


उक्त च प चास्तिका य गाया 


उपपदीव विशासो दव्वस्स य णत्यि अत्यि सब्भावों । 


विगपुप्यादघुवत्त करंति तस्लेव पडजायाः ॥ 
ससकत खाया 


उत्पत्तिवों विनाशों दब्यस्प च नास्ट्यस्ति मज्यावः । | 
विगमोत्यादधुवर्त कुवोन्त तस्पेद पर्यायाः ॥ । 

पदार्य - ( दब्यस्थ ) अनादिनिधन त्रिकाल अविनाशी गुण | 
पर्याय स्वरूप दब्यका ( उत्पत्ति ) उपजना [वा] अथवा क्‍ 
| 

! 

| 





( विनाशः ) बिनसना  नास्ति ) नहीं है, [व] भोर[सद्भावः) 

सत्तामात्रस्वरूप [ अस्ति ] है [ तस्य एवं ] तिस ही द्रव्य के 

[ पर्यायाः ] नित्य अनिल परिणाम [ विगमोत्यादशुबलं ] 
उत्पादव्ययप्रोब्यकी [ इवैन्ति ] करते हैं। ... 

भावार्थ-अनादि अनन्त अविनाशी टंकोत्कीर्ण गुणपर्याय 

| स्वरूप जो द्रव्य है, सो उपजता विनशता नहीं हे परन्तु उसी 


नया ४ ८-७%&--#>-&<22&#>-##&:_ 





उकेबमबमकसक, 
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| दृब्य में कद्एक परिणाम अविनाशी हैं. कई एक परिणाम 
विनाशीक हैं | जो गुसरूप सहर्भावी हैं वें तो अविनाशी हैं ॥/ 
ओर जो पयोयरूप कंमरदर्ती हें तें विनांशीक हैं | इंस कार 
यह बांत सिद्ध हुई कि दंब्याथिकिनयसे तो #ब्य श्ौव्य स्वरूप | 
है और पर्योयार्थिकनंयसें उपजे ओर बिनशे मी है । इस प्रकार | 
देब्योिंक पंयोयायिकं दो नयों के मेंद से वन्यस्वरूप निसे- | 
बाघ से है । ऐसा ही अनेकान्तरूप द्र॑ज्यका स्वरूप मां | 


नना योग्य है । 
आगे इंव्य ओर गुण में अमेद दिखाते हें । 


शधाकल 
दव्वेश विणा ण गुणा गुणेहिं दव्वं विणा ण संभवादे । 
अगव्वदिरिसों भावों दव्वगुणाखं हवदि तह ॥ १२.॥ 
सरकल रांपा हर 
द्र्येन विना न गुगा गुरौईू्य विंना न सम्भवाति । 
अव्यतिरिक्तों भावों द्रव्यगुणानां भवति तंस्मात्‌॥ १२॥ 
पदारध--[ दृव्येन विना] सत्तामात्र वस्तुके बिना शिखाः] 
वस्तुकी जनानेवाले सहमृतलक्षणुरूप गुण [ न सम्भवति ] | 
| नहीं होते [ गुणैः विना | गु[णों के बिना [( हब्यं | दब्य 
[ ने सम्भवति ] नहीं होता [ 23202 ] तिस कारणसे [द्रव्य 
गुणानां] दृव्य ओर गुणोका [ अव्यतिरिक्तः ) जुदा नहीं 
ऐसा ६ भावः ] स्वरूप | भवति 3 होता है | 
भावाथें--दरव्य और गुणेंकी एकता ( अभिन्नता ) हैं 
अंथीव्‌ पदुलकव्यं से जुदे स्पश रस गन्व वर्ण नहीं पाये जातें 
सी दृश्टन्त विशेषताकर दिखाया जाता हे । जैसे एक बांस 
€ आमफल ) द्रव्य है और उसमें स्पेश रस गन्य वर्ण ग्रुणहें 
॥ जो भश्नफल न होय तो जो स्पशादि गुर हैं उनका अभाव _ 
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हो जाय. क्याके गश्रयावैना गुण कहां से होय ? और स्पशादि 
गुण नहीं' होय तो आमका ( आमृूफलका ) अभाव होय 
क्योंकि गुण के बिना आमका अस्तित्व कहां ? अपने गुणों 
, कर ही आमका अस्तित्व है। इसी प्रकार द्रव्य ओर गुणकरी 
एकता ( अभेरता ) जाननी. यद्यपि किसी ही एक प्रकारसे 
कयनकी अपेक्षा द्रव्य ओर गुण में भर भी है, तथापि वस्तु 
स्वरूपकर तो अभेद ही है ॥ 
आगे जिस के द्वारा द्रव्य का स्वरूप निगवाघ सथता है, 
| ऐसी स्थात्यदमर्भित जो सप्तमड्जिवाणी है, उसका स्वरूप दि- 
खाया जाता है । ' 





प्राकत । 
सिय अस्थि गात्यि उहय॑ अव्वत्तस्य॑ पुणों य तत्तिययं |. 
दव्वं॑ ख़ सत्तभंग अदिसवसेण संभवदि ॥ १४ ॥ 
सस्कतल छापा ह 

स्यादाध्त नास्ट्युमयमवक्तव्य॑ पुनश्र तत्रितयं । ! 
द्रव्यं खल सप्तमंगमादेशवशेन सम्मवति ॥ १४ ॥ 
थे खलु ] निश्चयसे [ हव्यं ) अनेकान्तस्वरूप 

थे [ श्रादिशवशन | विवक्षाके वश से [ सप्ृभंग ] सात | 
प्रकार से ( सम्मवति ) होता है । वे सात प्रकार कीन कोन 
से हैं सो कहते हें--( स्यात्‌ अस्ति ) किस ही एक प्रकार 
अस्तिरूप है, ( स्थात्‌ नास्ति ) किस ही एक प्रकार नास्ति | 
रूप है, ( उभये ) किस ही एक प्रकार श्रस्तिनास्ति रूप है 
| ( अवऊ्य ) किस ही एक प्रकार बचनगोचर नहीं है, (पुनश्र) | 
! फिर भी ( ततूत्रितयं ) वे ही आदि के तीनों भंग अवक्त- 
| ब्यसे कहिये हैं, प्रथम ही ( स्यात्‌ श्रस्ति अवक्तब्यं ) किसही क्‍ 
प्रकार दब्य अस्तिरूप अवक्तब्य है, दूसरा मंग-( स्यात्‌ नास्लि 
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अवक्तब्य ) क्षिस ही एक प्रकार हब्य नास्तरूप अवक्तब्य 
है और तीसरा भेग-( स्थातृ अ्रस्ति नास्ति अवक्तब्यं ) किस 
ही एक प्रकार दृब्य अस्ति नास्तिरूप अवक्तब्य है। ये सप्मंग 
द्रब्यका स्वरूप दिखाने के लिये बीतरागदेव ने कहे हैं । यही 
कथन विशेषताकर दिखाया जाता है | । 
१ स्वद्वब्य, स्वत्तेत्र, स्वकाल ओर स्वभाव इस अपने चतु 
श्यकी अपेक्षा तो द्रव्य अस्तिस्वरूप हे अरथत्‌ आपसा है । 
। २ परद्रब्य, परलेत्र, परकाल ओर परभाव इस परचत॒ष्टयर्की 
 अपत्ता द्रब्य नास्ति स्वरूप है अथात्‌ पर सदश नहीं है । 
३ उपयुक्त स्वचतुष्टय पर्चतुष्टयकी अपत्ता द्रब्य कम से 
तीन काल में अपने भावनिकर अस्तिनास्तिस्वरूप है, भर्थात्‌ 
. आपसा है पर सद्श नहीं है 
. ४ ओर स्वचतृश्यकी अपेक्षा दब्य एक ही काल बचन 
गोचर नहीं है, इस कारण अवक्तब्यहै अर्थात्‌ कहनेमें नहीं आता 
. ४ ओर वहीं स्वचतुष्यक्ी अपेक्षा ओर एक ही काल स्वपर 
 चतुष्टय्की अपेज्ञासे दब्य अस्तिस्वरूप कहिये तथापि अवक्तब्यहै 
! ६ आर वही द्ब्य परंचतृष्टयकी अपेक्षा ओर एकही काल स्वपर ' 
' चतुष्टपकों अपेक्षा नास्ति स्वरूप हे तथापि कहा जाता नहीं । ' 
,. _७ ओर वही बब्य स्वचतुषश्यकी अपेत्ता और परचतृष्यकी _ 
' अपेत्ता ओर एकही बार स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिना- 
. स्तिस्वरूप है तथापि अवक्तब्य है । 
इन सप्तभ्ढों का विशेषस्वरूप जिनागभसे (भ्रन्यान्य जैन 
 शाख्नोंस ) जान लेना हमसे अल्पज्ञोंकी ब॒ुद्धिमें विशेष कुछ 
| आता नहींहे | कुछ संक्षेप मात्र कहतेहें । जैसे कि- एक ही 
| पुरुष पृत्रकी अपेक्षा पिता कहाताहे ओर वहीं पुरुष अपने पिता 
| की अ्रपत्ता पृत्रकहलाताहै ओर वही पुरुष मामाकी अपेक्षा 
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भाणजा कहलाताहे ओर भाखजेकी श्रपेत्ता मामा कहलाताहैे 
स्री की अपेचा भरतार ( पति ) कहलाताहे बहनकी अपेत्ता 
साई भी कहजाताहे तथा वही पुरुष अपने वेरी की अपेक्षा 
॥ शत्रु कहलाताहे ओर इण्की अपेज्ा मिन्रमी कहलाता है 
इत्यादि अनेक नातोंसे एकही एरुष ऊथंचित अनेक प्रकार फहा 
जाताहे उसही प्रकार एक द्रब्य सप्तभज्गूकदारा साथा जाताहै । 
ताते हे मित्र ऐसे नाहीं जैसे तुम एकांतकर दृव्यका नाश 
| बताबोह्ोसो ऐसी बात नाहीं एकातसे दज्यका नाश होयहे दृज्य 
| के नाशृते समस्त लोकका अभाव होयहै झोर लोकके अभावते । 
| समस्त घस्तुका अभाष होयहै सो ऐसे नाहीं लोक अस्ति रूपदे 
। यातें दे मित्र लोकद्ृब्य सहित झस्तित्वहे | तातें अनेकांतमत 
॥ चालराण देव कथित प्रमाखहे एकांतरागी द्वेषी मिध्यात्पों कर ' 
4 फे कथित तातें प्रमाण नाहीं। तातें हे मित्र यह एकांत खेद 
॥ सेजो अनेकांत आगकार करो | | 
ऐसी भांति बज्जायुधके बचन सुनके देव बहुत प्रसन्‍्य हुवा 
आर हृदयम जाना ।+॑ बज़ायुध स्पाद्ाद सम्मतिके विषय हृढ 
० शुद्ध सम्यक दृष्टीका घारकहे जेसे स्वगेलोक विएय इंद्र महाराजने | 
कहाथा तेसाही है यामें संदेह नाहीं ऐले निसंदेह सुर भया 
कहा कि बज़ायुध तुम धन्य हो तुम शुद्ध सम्पकू दृष्टी हो । 


इति एशऑतावेकांत सम्दाई सम्पूरणेश्र॒ 
अथ राजा ज्षयमंकरकी दीक्षा। 


दोहा 
दशनले सुर नृप प्रते, भाषो निज विरतेत । 
बखारिक सो पूज के, गयो स्वगे दतिवंत ॥ २२॥ 
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चऔषारे ; 
झष ज्ञयमंकर राज़ा ओय | स्वयं बुद्धि बरागो सोय॥ ' 
सुरलोकांतिक झावत अए । थुति करके सुरलोकहि गये ॥२६७॥ 
उद्यतहोय सो दीक्षा काज़ | बजायुध को दीनों राज़ ॥ 
होय दिगम्बर बनमें ठयो | काल पायके केवल छयो ॥ २४॥ 
तीर्थंकर पद धारो तहीं। समवश्रण कर राजित्र यही ॥ 
राज धरा बज़ायुध घरे । भवतन भोग सदा अनुसरे ॥ २५॥ 
एक समय सब रानी लटइट । ऋतु बसंत बन कीड़ा ठई ॥ 
| नाम सुदशन सरवर महां। नृपजल क्रीड़ा करते तहां ॥२६॥ 
| नभते इक विद्याधर दृष्ठ । सिल डारी नृपपरे हो रु ॥ 
| फुनि बांधो आद्दि फांसी डार। पूरवभव को झरि भयकार ॥२७॥ 
ताही छिन नुप भ्ुजके जार । तोर फांस सिल डारी फोर ॥ 
भागों खग तब ही भययूत । विद्युदंष्ट द्रमतारी पूत ॥ २८॥ 
' बज़ायुधभी तिय गण संग। पुरहि प्रवेश कियो निरभंग ॥ 
उपजो आयुध शाला तास। चक्र रतन निधि सहित प्रकास २६ 
चक्रक्ते बज़ायुध जान । छहों खेड प्रधिंवी में आन ॥ 
बिजयारध दत्तिण दिस रले | शिवमदिर पुरता में भले ॥३०। 
मेघ बाह नृष बिमलारान । सुबरन माला पुत्री जान ॥ 
कनकसांतको ब्याही सोय। व्याह महोत्शव सब संजोग ॥३१॥ 
सस्‍्तोक सारपुर ताही ठोर । समुद्र सेन राजा सिरमोर ॥ 
जयसेना बनिता गुण जुता। तासु बसंत सुसेना सता ॥ ३५॥ 
कनक सांति सोभी परनई | द्वे बनिता सुखदाता ठई ॥ 
एक समय बन क्रीड़ा हेत । कनक सांति है तिया समेत ॥३३। 
बनमें केल सुकरते तहां । बिमल प्रश्न मुनि देखे तहां ॥ 
बंदनकर सुनके ब्ष तहीं। बिरकत डे तिन दीक्षा लही ॥३४॥ 
किसलायश[नी तट हे रान। भई अजका संजम ठान ॥ 
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कुलवंती तियते ज़गमांहि। पिय बिनते ग्रह तिष्टो नांहि ॥३५॥ 
सिद्धाचल पे बेठे गुनी । कनक सांति प्रति मासन मुनी ॥ 
केई्यक अरि खग दुख दियो। सहके केवल ज्ञानी भयो ॥ ३६॥ | 
पोतेकी केवल अवलोय । बज़ायुध बेरागों सोय ॥ 
सहसायुध को नृप पद देय | चेमंकर तट दीक्षा लेय ॥३७॥ 
प्षिद्धाचल ऊपर अनुसरो । एक बे प्रति मासन धरो ॥ 
अस्वर्गीवर्क सुतथे दोय | रतन कंठ रतनायुध सोय ॥ ३८ ॥ 
भवश्चम भये असुर ज़गखाम | प्रतिचल ओर महाबल नाम ॥! 
दोऊ दुख देनेको तंत्र । लागे बज्ायुध को जबे ॥ ३६ ॥ 
रम्माओर तिलोत्तम जोय। केल करत तहेँ अफ्चरा दोय ॥ 
दोऊ असुर भगाए तिन्हे। मुनितन रक्ता कीनी इन्हे ॥ ४०॥ 
मुनिको प्रशमन अरचन ठयो। अपचझ्षर जुग फुनिसरग गयो।॥ 
झव सहसायुध बिरकत भयो । दीक्षाको चित उद्धितठयों ४१ 
लघुसुत सांति बली अभिराम | ताको राज दियो सुखधाम॥ . 
पिहताश्रव पे आपुन जाय | भयो दिगम्बर सन बच काय ।४२। : 
बज़ायुध सहसायुध पमुनी । दोउ बिहेरें साथे गुनी ॥ 
अंत समय प्रेत बदभार। दोऊबेटे मोनहि घार ॥ ४३॥ 
परम ध्यानसें। त्याग शरीर । ऊरध ग्रावक पहुचे धीर ॥ 

अंत बिमान समनके इस । आयु लही सागर उनतीस ॥४४॥ 
जम्बूद्वीप अनुपम यही | प्रगट बिदेह बिराजे सही ॥ 

पृष्कल् देश विषे शभपुरी । पुंडरीकनी शोभा भरी ॥ ४५॥ 
घणरथ भूपति है तिह ठोर | जाके तेज हरें नुप ओर ॥ | 
तसु मनेाहरा रानी ज्ञान | शीलरूप शुभ गुणकी खान ॥४६॥ 
ताकी कोख उपजो सोय | बज़ायुध अदहर्मिदर जोय ॥ । 
जनमत उत्शव ताकों भयो। नाम मेघरथ ताको ठयो ॥ ४७ ॥ 
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ह -<ह५९३ श्रीपायइवपुराण &०> हे पृ 
_ तिय मनोरमा दूजी ऐव । ताके उपजो दूजी देव। 
जो पूरब सहसायुध वहा | हक संज्ञा ताने लही ॥ ४८ ॥ 
। द््ह्या 
तरुण भयो जब मेघरथ, पिता परनयो सोय । 
प्रिय मित्रा व मनोर्मा, भई बल्लमा दोय ॥ ४९ ॥ 
राज सता समती भली, बढ्रथ ताको ब्याहि । 
भवके सुख भगते सदा, चिंता रंचक नाहि ॥ ५० ॥ 
तनुज मेघरय के भया, नंद सुबर्द्धन नाम। 
द्रदरथके बरसैन सुत, उपजो बहु अभमियम ॥ ५१ ॥ 
जैसे उठ ससि सरसों, राजे मेह गरीस । 
त्योही सुतके सुत सहित, शोमित घनरथ ईस ॥ ५२ ॥ 
चौपाई 
एक समय घनरथ बैराग । राज भार सब सुतपे त्याग । 
लोकांतिक सर थृति कर गए। स्वामी बनको उद्यत भए॥ ५३ ॥ 
 तपकल्याणकसुरपाते ठयो । बहुत महोरसव करके गयो। 
बहुर अनुक्रम घाती हते। केवल उपजो शोभित झते ॥ ५४ ॥ 
समवशरन आदिकसबसभा। कोटिक रवितें अधिकीप्रभा। 
तीथंकर पद एसो धार। घनरथ स्वामी सोद्दे सार ॥ ५५ ॥ 
झब सु मेघरथ काहू सभे । रमन सुनामा बनमें रमे । 
तियगण संग सुक्रीड़ित भए। निस पति कांत सिलपिठए ॥५६॥ 
तौलों खग गच्छृत आकाश । अम्बर बाहन थाको ताश। 
किन रोकों मो बाहन एह । ता अरिकी में छेदू देह ॥ ५७ ॥ 
' यों चितवत दस दिसअपलोय। भूपर सिलापर देखो सोय। 
तबही खग सिल नीचेपगो । रोषित होय उठावन लगो ॥ ५८॥। 
तौलोनूप चित जानो भले । झायो शत्रु शिज्ञाके तले । 
अग्म प्रदेश चरण अंगुष्ट । दाबो नृपप्रीड़ो खग बुष्ट ॥ ५४<॥ 
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भार परो बहुसिन्नको जबे। होअसमथथ सुरोपो तबे । 
तबहीं खेचर ताकी तिया। पाति को रुरन सुनंत भयालिया। ६०। | 
सरनमेघरथकी तिन लई । भरतरि भित्षा जांचत भई । 
तबप्रिय मित्रा रानीकही । यापर करुणा कीजे सही ॥| ६१॥ 
तबकंमप्रष्ट सुसीधो कियो। दान अभय ता खगकादियों । 
प्रिय मित्रा तबपूद्ती एम | कहिये प्रभ्यह कारनकेम ॥ ६२ ॥ 
बोलेनूप विजयारध गिरी । आते शोमिततहेँ अतकापुरी । 
बिय्युवंड खगपालक जास | तासु तिया निल्बगाआस ॥ ६३॥ 
तनुज सिंहरथ तिमकोसही । जिनबंदनकों निकसोबही । 
झमितवाहफो बंदसुचला । गगन बाहमो ऊपर रल्लो ॥ ६४ ॥ 
थकित विमान कियो इसजबे । मोदेखतयह रोषोतबे। | 
सिलतल आयहमारी वही । जबहीउठावन लागोसही ॥ ६५॥ 
संबदाबों हसपद अंगुष्ट । याकों मान हतोहों रुष्ठ । 
याहीकीयद बनिता सांच। पाति मिन्ञानिज जाचतराच | ६६ ॥ 
ऐसे आधुस में संतोष | खेचर भेजो आनंद पोष । 

एक समय नृपदसबरमुनी । दानसोदीनो बिधपिसों गुनी ॥ ६७ ॥ 
चारन रिद्धी पोषो जबें। पंचाचाये लहे नप तबे । 

यहुारि अठांई अरचनकरो | भक्ति भावसों प्रोषध घरो ॥ ६८ ॥ 
प्रातमा जोगधरो तिनध्यान। निसमें अचल सुगिरीसमान । 
तौल्लों इंद्र सुरग इसान । बेठो देवसभा सुर ज्ञान ॥ ६ ॥ 
झवध जागतिन जानी एह। ध्यानवंत नप निहचल देह॥ 
सनमुख मुखसे थुति उच्चरी | धन्य मेघरथ थिरताधरी ।७० 
परम घींये चित आञातम' बिदा। नमस्कार तुमको दे सदा ॥ 
केदकंद्ों संसारा सांत । नमनकरूं तुमको बहु मात ॥ 5९१॥ 
इंच वि थुतिमाषत हर लखो। सब सुर सुरपाति सो यों अखों॥ | 
काकी शृति तुम कीनी देव । सरगपती तक घोलों एवं ॥5शां 



































रेल तर का जग हि के. | 











.. सनी बोली यह केम + भाषो अपचरा सुनिए एम .॥८४। 
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भूष मेघरव सम्यक्दृश्टि । प्रतिमा जोग बिराजे श्रष्टि ४ 
पूजनाक गुण ज्ञानी गनो । नमस्कार में ताको उनो ॥७श॥ 
उकतपाक सासन की यही । साहे नसकी दे अपक्तुर तहीं ४ 


 अतिरूपा समरुषा नाम । आईपरखन नृपके धाम ॥ ७४॥ 
विश्रम हाव विभाव बिलास । गीत निरत कीने तिसपास ॥ 
| जलपन चुम्बन कीनेघने ।ताहि डिगावनकी बहुठने ॥७५॥ 


सबउपसर्ग गयो सो वथा । सुरगिर ऊपर बिजली जथा ॥ 


' जबंदखो नप निहचल ऐन मानो सांच सचीपति बेन ॥७४६॥ | 
| नमस्कार कर उठकर गई । संशय त्याग असंशय भई ॥ 

, ऐक समय अधिपति इंसान। मध्य सभा इसि बरण वखान ।७७। 
| रुपवती प्रय मित्रा महाँ । ऐसो वर्णन कीनो तहां ॥ 

| सनत अचरजी अपछरा दोय ।रातिषेता सतेनामा सोय ॥८॥ 


| कैसे रूप धरे बहनरी । जाकी थुति सुरपति अतिकरी ॥ 
| देखन रूप सु आह तहां । मंजन अवसर रानी तहां ॥ ७< ॥ 


तेल उबटना तनसों सना । देखी बसनाभृषण बिना ७ 
विसमय वंत भई युगसरी । रूप तनी थति मुखउच्चरी एन 
रानी तन सिंगारी जदा । कैसो रूप सु हे हे तदा 0 


शोमित तन अति बिन शगार । कविके बचन नपावत पार ।5९। |. 


इंद्र बचनमैं श्रद्धा धरी । रानी सों तब बोलो सुरी ॥ 

है रानी तृम देखन काज । सुरगलोक ते थ्राई आज ॥८२॥ 
इंद्र बचानो जैसो रूप । तेसो ही तुम धरो अनप ४ 

ऐसो सुनकर रानी कही । इक छिनको तुम तिष्टो सही ।८१॥ 
रानीकी तब आज्ञा मान | बेठी अपक्षरा ताही थान ॥ 


तौलो करके तन शूँगार । निकट बुलाई अपत्तरासार। ८७ | 


अपनों रूप दिखायो जबें । सीस हिलायो अपत्तंर तवे 
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सुरपति बरनो जो तुम रूप | सो हम देखो नहात अनूप ॥ 
वह शोभा अरब नाही रानि । छिन छिन बरते तनमें हानि।८६। 
ऐसी कह अपच्षरा दिवगई । रानी सनके बिरकत भई ॥ 
दिक्षा उद्यत रानी लखी । तब नृप तियसों ऐसे भखी ॥ ८७॥ 
दिच्षा परहें हम तुम साथ । यों समकाई तिय नर नाथ ॥ 
एक समय अब पुस्तट तहां। नाप मनोहर बरनो महां ८ 
तामें आराए घनरथ स्वाम | समवशरण ललछमीके थाम ॥ 
तब नृप आय जयोजिन पाय 'प्ूछो पर्म सकल सुखदाय ।5४। ' 
तब जिनवर बोले ईूँह भात । धर्म सकरुना मय दे जात ॥ 
ग्यारह बिध बरनो सागर । त्रेपन किस्या गर्भित सार ।#० 
सप्तम अंग उप|सक पेय । श्रावक धर्म कहो बहु भेय ॥ 

ओर महात्रत मृुनिवर तने । रहित परिग्रह सबही भने ॥६१॥ 
जिन पाते कथित धर्म जब सुनो। नृपति मेघरथ विस्कत ठना॥ 
हट रथर्तों तव बोलो एह । या नृषपपदकों अब तुम लेह ।«श। 
हम सेवें तप बनंमें अंबे । यों सन हृदरथ बोलो तंबे ॥ 

भो अमज या नृप पद मांहि । जो तुम दूषण देखो आहि ।&३। 
में भी दोष वही लख लियो। चषतिपति चितंम चित्त न भयो ॥ 
लेकर ताजिये पीछे जोय । ताजिये क्‍यों न प्रथमही सोय ।&४। 
पंक लगे पीछे जो धोय । दूर रहें ते अच्छे सोय ॥ 

सुनके ऐसी विरकत बात । भोग बिमुख तब जानो भ्रात।&५। 
अपनो सुत सिंहासन साज । मेघसैन को दीनो राज़ ॥ 

सात सहस नरपति संग लियो। सानुज भूपति दीक्षित भयो ।६६। 
अब थारें तहँँ ज्ञारह अंग । पोड़स भावन भावें संग ॥ 

हृह विधि भावत उत्तम घमें। बांधो तिन तिर्थंकर कर्म ॥ ६७॥ 
गगन तिलक मिरि ऊपर मुनी । तन भोजन तज बेठे शनी ॥ 
हृद्रथ सहित सुएके पास । प्राण तजे परके सन्‍्यास॥ <८ ॥ , 
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तन त्यागो माने जुग जबे, गए सरवारथ सिद्ध । 
प्रभाव॑त लेस्या सुकल, ली अहमिंदर रिद्ध ॥ &€ ॥ 
आयु उदधि तेंतीस की, एक हस्तकी काय । 
बीते पक्ष तेंतीस जब, तब उसास उर आय ॥ १०० ४ 
बषे सहस तेंतीस गत, अम्रत मनसा हार । 
अवध विक्रिया जानिये, जितनो लोकाकार ॥ ८१ ॥ 
एके भव धरनो रहो, शिवपुर जानो मांहि । 
ऐसे सख भगतें सदा, प्रविचार जहेँ नांहि ॥ २॥ 


मेघरथ और दृदरथ का अंतिम भव 
वणणन । चौपाई 

जम्बू दीप अनुपम भेश । त्तेत्र भरथ कुरुजांगल देश ॥ 

हस्तनागपुर उत्तम वंस । विस्वसेन नृप तामें लसे ॥ ३ 0 

ऐशपति रानी तिस गेह । गुणवंती अति सुंदर देह ॥ 

| श्रीं है! आदिक देवी आय । ताकी सेव करें अधिकाय ॥ ४ ॥ 

पोड्स सपने प|ठलि रन । देखे सनी सोवत सेन ॥ 

उन्नत गज जब मुख में धसो। तवही मेघरथ सुर उर बसो ॥२। 

दव ब्दी तिथ सातम एवं । सखवारथते उतरो देव ॥ 

तबही माता निद्रा तजी । वस्राभूष का सेजी ॥ 

पाति तठ जाय प्रणामन कियो। भर नृपताको दियो। 

पूछो फल स॒पननको तहां | सनके हिरदे हरषों महाँ ॥ ७ ॥ 

तब सरपाति सुर चतुरन काय। गभे कल्पाणक कीनो राय ॥ 

पंद्रह मासकरी मणि बृष्टि । रिद्धिलही नृपसम सब श्रष्टि ॥८॥ | 

अगा[बंधत बाधा नहि भई । दीपत देह अधिक तिनलही ॥ 
। 
| 


जैठबदी चोदश दिन ठनो । डदित सूरसम सुत तिन जनो ॥६॥ 
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तीन लोक तब शोमित सज़े। सेख भरि हरि घंटा बज ॥ 
मुकट हले इंद्रनके तब । अवध जान तब आये संबे ॥ १० ॥ 


ध्ड 


जिनवरको मंदिर ले जाय। च्ञीरनीरघट कनक नहवाय ॥ 
बसनाभूषण भूषित करे । शांति नाम घर यह अनुसरे ॥१९॥ | 
मात पिताको सोंपत भए॥ मेरु कथा कह स्वगेहि गए ॥ 
लाख बरस आयु धर इस | अग उतंग धनुष चालौस ॥११२॥ 
उन्नत जोबन धारो सार । कनक बरण तन शांति कुमार ॥ 
बिस्वसेनकी दूजी रान । जसवति नाम सुग्रणकी खान ॥१३॥ 
ताकी कूख स॒उपजो सोय । भाषो पूरब ददरथ जोय ॥ 
नाम घरो चक्रायुध तास। पंडित जन सेवें नित जास ॥ १४ ॥ 
दोनों तनुज तरुण जब भये। बिस्वसेन न्प तब परणये ॥ 
राजसुता जे ग्रुण भूविता । तिनसों जो जिन कीनी पिता ॥१५॥ 
कुंवरपने क्रीड़ित सांतोस। बीते बरष सहस पच्चीस ॥ 
बिस्वसेस तब आनो राज | कर अभिषेक समर्पो साज |॥!द्षा , 
झधिकतेज तब जिनवर सजा। न्याय समारग दबरते प्रजा ॥ 
यों दिन पतितें तम त्तुयजाय। यों जिन राज नसो अन्याय।१७। 
कालगाय पुने चक्की भए | छहों खंड भंपालक ठए ॥ 
शायघ शाला भये मणशिचार। चक्र, छत्र, असि, दंडे सार ।१८। 
| लक्ष्मी येह पदारथ तीन । कम सुचूटा काकंणि लीन ॥ 
सात रतन एहें जटरूप | इतनेही है चेतन भूप ॥ १७॥ 
स्वपत परोहित ग्रेहर्पात ओर । सेनाणति चोथो तिह ठोर ॥ 
| विजयारघते आये तीन । कन्या हंय गय झति परवीन ॥२०। 
नवनिध भी आई तिस गेह। भोग दसांग सुझुगते एह ॥ 

ह बिध काल व्यतीतो महां। जात न जानो छिन सम तहां।२१। 
अलेकार आलयमें जाय । करत अलंकृत अपनी काय ॥ 
अवलोकत दरपन तिह ठाय | दे प्रतिबिम्न लखे जिनराय ॥२२॥ 


नली 
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ब्याज से । ५ हा हे 
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बिसमय सहित सु चिंतावंत। श्रमको देख बिरक्तो संत । 
कहां भोग भवतन हैं केम । सकल बिनासी जाने एम ॥२३॥ 
लब्ध बोध जाने सब तत्व । घट अंतर धारों एकत्व ॥ 
लोकांतिक सुर आवत भणए | घुतकरंके गेह अपने गए ॥२४॥ 
|| तौलों इंद्रादिक सुर आय । अरु अभिषेक बसन पहराय 0 
लाए सुर पहराये हार । हे शिव का सार ॥ २५ ॥ 

गे 
सहसख््र आम्र बनमें गये, सिल ऊपर धित सोच । 

झजलकार टारे सकल, पंच मुष्ट कच लोच ॥ २६ ॥ 
चोथ जेठ बाद सांकको, षष्टम थापो नाथ । 

चक्रायुध आदिक सहस, न॒पति किये तिन साथ ।२७॥ 
मन पर्यय धारक भये, होत दिगम्घर अंग । 

फुनि सुमित्र नृपके सदन, श्रन पायो निरभंग ॥२प्णो 
ऐसेही हदमस्त सा, षोड़ष बषे बिताय। 

दिन्वाद्दी के बन बिषे, फुनि आये जिनराय ॥२-७॥ 
पल्येकाशन प्राग मुख, पृ.म ब्रतघर जान । 


पोषबदी दशमी दिना,, उपजो केवल ज्ञान ॥इणा 
अटिल्‍ल्ल 
तब इंद्रादिक आय समवशन अनुसरो । 


द्वादश कोठे सुन्दर भव जिनसों भरो ॥ 
भये बीस घट ऊपर गणपाति तासही। 
चक्रायुध इन आदिक बहु गुण रासही ॥ ३१ ॥ 
झाये देश में विहरत धम्मे बखानते। 
रही आयु अब शेष समास प्रमानते ॥ 
जेठ कंश्न तिथि चोदश गिर सम्मेदही । 
सिद्ध थान तहेँ पहुंचे तन त्रिय छेदही ॥ ३२ ॥७ 
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हृष्र ३ श्रीपायश वपुराण ६०३- 
चक्रायुध इन आदिक नव सहसे मुनी । 
के कदंबक नाश सो निवसे शिव गुनी ॥ 
सकल सुरासुर तंबही शिव उत्सव कियो । 
पुन्य बंधकर अपनो अपनो ग्रह लियो ॥ ३३ ॥ 
सकल शत्रु हरि नाश उपद्रव भूषये । 
चक्रवर्ति तीर्थकर काम स्वरूपये 0 
कीते नीति सों प्रीति सु विद्या सदनए । 
शांति रूप जिन शांति स निसपति बदनए ॥३४॥ 
दोहा 
| 
| 




















सुनिये शांति पुरान यह, जैनी मन बच काय । 


सुथिर थान थिर तिष्ठयो, सहज शांति पद पाय ॥ ३५ ॥ 
इति श्री मन्महाशोलाभरण भुषित जेसो नामांकितायां 
बुलाको दास विरचिलायां भारत भाषायां श्रो शांतिनाथ 
प्राश अखेनों माला पंचभो प्रभावः 


अथ कुंथनाथ स्तुति 
संगलाचरण ॥ उबेया तेदेसा ॥ 
कुंजर कुन्थव आदिक जीव जु सुरपुर रहे बहु या जग माही । 
हैेतिनको अति प्रीतम जीवन जाके गये तनसो छुट जाहीं । 
ताहिते मिभय सब किये जिन कुन्थ जिनेश्यर सत्य कहाहीं। 
देहजजैनीको ताही जज नित जाके जजे रज कम नसाहीं । १। 


दोहा 
भूष भये सुत सांतके, श्री नारायण नाम । 
शान्ति बद्ध तिनके भयो, श्रवीर गुण धाम ॥ २॥ 
शान्ति चन्ध ताको तजुज, चन्द्र चिन्ह पुनिजान । 
पूनि उपजे कुछ नामनृप, जस प्रतापकी खान ॥ ३ ॥ 
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कुरु वंशी इन आदिनृप, भये अमुक्रम भूर । 
सूरसेन उपजे नृपाते, मानो ग्रीपम खूर ॥ ४ ॥ 
नहिं श्रनीति जिख राजमें, अधिक नीतते सों प्रेम । 
:.. ईत भीत बिपरीत नस, उड्गन रबिते जेम ॥ ५ ॥ 
जिस प्रतापतें अपर नृप, पत्तन सज्जन छोर । 
उरके गिर कन्दर विषय, सोवत निद्रा तोर ॥ ६॥ 
| 


| श्री कान्ता शुभ बनिता तास । शीलरूप घहु गुश॒कीरास । 
 शशिमुखलख जसपदमातसी। सदन स्यागजलकमलहिवसी ।७॥ 
, ताहीते तुम जानो मीत । चन्दपदम में नाहीं प्रीत ॥ 
| जासु उरज उरनिधि भण्टार। बसततहां झहिवत्‌ बरहार | ८ ॥ 
' जाकी सेव करें सुर नार । क्री आदिक षट दिव्या सार । 
धन घाराधर धनव सुदेह। रतन बुष्टि जलवत्‌ जिसगेह ॥< क्‍ 
 षोडस सुपने पश्चिम रेन | देखत रानी सोवत सेन ॥ 
|, दुंदुभिनाद सुन जागी तबे। स्नान क्रिया कर माणेडतसभै ॥ १०॥ 
, तियतन दीपत विद्यतप्रभा । सभ उद्योतन कीनी सभा । 
' पातिपद पंकज़ प्रनमसन करो । अद्धोासनपे आसन बरो ॥ ११ ॥ 
| कीन्हों प्रश्न सुपनफल यदा । अवधि बोध नृप उपजोतदा | 
| तिनको फल बरनो क्रमधार । त्रिभुवन पति सुतहो सीसार ॥ १२॥ 
' योंसुन तिय आनंदित एम । चन्द्र किरनते कमलाने जेम । 
, सावन बादे दिनदसमी लसो। उत्तरवासी सुरउरबसो ॥ १३॥ 
' तबही सुरपाति आवत भयो | गर्भकल्याणुक कर घंरे मयो । 
मुक्ताफल ज्यों सीपी माहि। भून बधलयों वाधा नाहि॥ १४ ॥ 
रतन खानसम सोहे रानि | गूढ़ अर्थको केर बखाने। 

शाम अरब ला के मिजओ मत 
किॉ८-म्ऊ+ मम लललअ 9 तन > नमन क न नन्‍+बकनल न _नककन नरम ततज_+॒ 
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। अथ पहोलिकालंकार । 
दोहा । अंतर लापिका । 


रविते किम किम कवि बदन, किम अर्जुन किम गेग । 


कहो देव भागीरषी, चह विधि उत्तर संग ॥ १६ ॥ 
। भागीरथी । 
रवितें भाकावे बदन गी,रथी इन्द्र सुत घीर । 


. मर सरिता भागीरथी, गंगा मनि सन नीर ॥ १७॥ 
ऋच सहिरलाप ॥ अड्िल्ञ ॥ 
काहा सार संसार ससख संज्ञा कहा । 
सःख दःख को कारन जगमे को महा ॥ 
आादे वरण को एयक्‌ सु पृथक बखानिये। 
अन्त वण कहि एकहिं और न आनिये ॥ श्८ 0 
की ( धम, शम, कम ) ! 
कहो येम जिन जननी जैनी जन प्रते । 
घर्म सार संसारहे वरनों जिन मते ॥ 
शर्म नाम हे सुखकों आगम में लहो। 
के यही करताहे दुख सख को कहो ॥ १४४ 
आ पारे 
इह विध परशन उत्तर रास । बरनत बीते पूरन मास । 
जनत भई सो सुतको एम । पूरब दिश दिन पातिको जेम॥ २० ॥ | 
सुदि बेशाख सुप्रव भली। जन्म कल्यानक महिमसारली । 
झआाय सरासर सबस॒र इस। लेय गये गिरि सन्दिर सीस ४ २१ ४ 
सिंहासन परथाप तही।जिन थुति उचरत मुखसों सही । निम्न श 
कलश भरे त्तीरोदधि बार । जिनतन ढारे भावनि घार ॥ २२॥ ; 
बसनाभूषण शोभा करी। कुन्थनाम घरि थुति अनुसरी। 
पूनि गजपुरको आवत भये । मात पिताको देके गये ॥२३॥ | 
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पंच हजार बरस कर हीन । लाख बरस शुभ आयुध लीन ॥ 
तन प्रमान धनुष पेंतीस | कुन्थ कनक झात्रे करना ईस ॥ २४॥ 


तरुन भये नृपपद शुभ खयो । छहों खेडपति चक्की भयो ॥ 

पूरव भव जब सुमिरे चित्त । सवतन भोग भयो सुबिरत्त ॥२५॥ 
लोकांतिक सुर आवत भये। थुति त्ुति कर पंचम विबगये॥ . 
राजत राज तनुजको दियो। आपुन शिवका आसन कियो ।२६। 
इंद्रादिक सुर सहिते 5 ले । नाम सहेतुक बनमें रले ॥ 

' सुद्दि बेसाख सुपरवा दिना | संग सहस नृप लूचन ठना ।२७। 
संग तजो जिन षष्ठटम बृती । तब उपजे मन पयय मती ॥ 

धमं मित्र रह ताही पुरे | पार न पायो पापस बरें ॥ श्य के 
पंचाचाय सदन तिस भये | पुनि जिन पति बनहीको मगये। 
पोडस वर्ष रहे छद मस्त। दीक्षाहीके बन पुन तस्त ॥ ३६ ॥ ; 
तिलक वृच्धतल षष्टम धार । चेत तीज सुादे संध्या बार ॥ " 
घाती हतिके केवल भयो। सुरपति समवशरम तब ठयो ॥३०॥ | 
आदि स्वयंभ है गण ईस | इन आदिक गिनिये पेंनीस । । 
पूरब पाटी उत्तम घीर । सात शतक मुनि जिनवर तीर ॥३१॥ , 
गिनिये शिष्प सहसते ताल । ऊपर डेढ्से शिष्या पाल ॥ 
तीन ज्ञान घारिक परवीन । सहस अठाइस संख्या लीन ॥३श। 
तीन सहस अरु दे सो जान । केवल ज्ञानिन गुनकी खान॥ 
विकृप रिद्धि विभूषित मुनी। इक्यावन सो मिनियें गनी ॥३३॥ | 
चार ज्ञान ब्रारक मुनि इस | तिनकी गिनती शुतक लेंतीस ॥ | 
उत्तर वादी म्राने गुनरास | दोय सहख ऊपर पंचास ॥ ३४॥ | 
सबकी गिनती सुनिये सार। सेजस घरिये साठ हजार ४ 
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साठ सहस शत तीन पचास। भावन आदिक गणना तास। ३५।॥. 

तीन लाख श्रावकरनी सही । बोय क्ाखहें श्रावक तहीं ॥ 

असंरुयात हें देवी देव। तिथेब शुभ संख्याते येंब ॥ ३६ ॥ 
अन्‍कन्कणकनल्‍व० कब भर जम भ्तज जल कस सफसपपसस्ममन्म्प्मसमटमपप्ससनसक मन प थाम पन्‍म मम कर पाक - कक पद फिल्‍म कपन्८<८< 
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इह विधि संग सहित दे वेश ।बिहरे सकल स॒ आरज देश ॥ 
मास प्रमान रही जब आउ। सम्मेदाचल झाये ठाउ ॥ ३७॥ 
एक सहस मुनि लीने साथ । प्राक्ति पुरीको पहुंचे नाध॥ 
स॒दि बेशाख सु प्रतिपद दिना। शिव कल्यानक सुरपातै ठना ॥३८ 

पहुड़ीद्धन्द 
ज़म्बू स॒ुद्वीप पूरव बिदेह। सीता सकून दक्षिन सुलेद्द ॥ 


तहँ वत्स देश सीमा पुरीस । है नाम सिंघरथ बुद्धि इस । ३७। 
उल्का सुपात खखि डे विरक्त | इृषभादे तीर खुन धर्म सत्त ॥| 
दीलित सुहोय ताजि राज भार। षोड़ष सुभावमा भाय सार । ४० 
लहि आयु अंत सर्वाथ सिद्ध । भूगती सु पाई अहि मिन्द्र रिद्ध ॥ 
तीते सु झाय जिन कुन्थ नाम । जो तीथैकर पति चक्र काम।४१ 
दोहरा । 
कुन्थ नाथ पद तिन घरे, तिनको पुणे पुरान । 
बरनो यह संक्षेप सो, जेनुलदे सुत आन ॥ ४२ ॥ 
इति श्री सन्‍्महाशिलाभरण भषित जेनीनामांकितायां 
वलाकोद्ल्स जिएचितायां भारथभाषायां कुन्थमाथ 
पुराण प्रसषण्षणाल पष्टस प्रभावः ॥ 


अथ अरहनाथ स्तुति । 
मंगला चरण ॥ सबैया तेईंसा ॥ 
देह जु दुगे विषेमन दुज़न जो रस जैन तजे त्रसना को । 
जाको है पूत कपूत महा शुभ शील हरे न टरे रुख जाको॥ 
ताहिके साहिक पंच महा परचणद(़ सुमण्डल हे रुख वाको। 


सो भरिनाशु कियो अरनाथ की कृपान सोहे बल वाकों।१। 
रत 

भूपाते कुरुबंशी बहुत, बीते नीति सुबन्त । 

तिसी बंश | लिसी बंश तहँ अवतरो, नृपाति सुदशन सन्‍त ॥२॥_ अवतरो, नृपाते सुदशन सन्त ॥ २॥ 


करण +९2 पक. ीपनभनकमामनकल्‍कानमस ५ “पे कलमताहसभ. 
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.. ४६ शीपापडवपराण 8६:३$- १०३ 
ऊनया खा कैब पप+त77-८ 
मित्र सुसेना रानी सजी । बसुधारा सो धनपति सज्ञी । 
पोड़ष सुंपने लख सुख बीज । गर्भ घरो फागुण सुदि तीज ४३॥ 
देव चतुबिधि आवत भये । प्रथम कल्यानक करके गये। 
भून भारसों रहिता राने। सो है मानो मणिकी खानि | ४। 
मंगासिर सुदिदिन चोदश भना | रबिसम सुत जिनजननी जना । 
आये सुरासुर गिरिले गये । जिन तनको अभिशेषत भये | 
झरु संज्ञा धरि आये पूरे । मात पितादे मिवसे घरे। 
क्रमसों तरुन भये अरदेव। सहसों कन्या ब्याही एबं | ६॥ 
तीस धनुषकी काया फवी । शोभित तन चामि कर छूवी। 
बरस सहस चोरासी आउ | कोटिक सुर पूजत जिस पाउ ।अ 
| राज़ उदय पायो बहु भ्ृप | उपजो जा रह चक्र अनूप ॥ 

। छहों खेंडकों प्रगटो ईस । सेवहिं नृपति सहस बतीस । ८। 

! कोटि अठारह घोड़े खड़े । लख चोरासी गय मय भेरे ॥ 

| गज गनती सम पृथुरथ जान ।नृप गनती सम देश प्रमान।<&। 
सहस छातनवें नारी बरी । सहस बहत्तर उत्तम पुरी । 

| सहस निन्यानवै द्ोण सु इस। पतन सहस हैं अट्तालीस। १०। 
खेट सहस सोलह अभिराम । कोट छानवें आलछे ग्राम ॥ 

दीप उदधिके छप्पन भले । चोदह सहस सुहावन रले । ११। 
| सहस बतीस सुनाटक भने । स्थाली भाजन कोटिक गने ॥ 

| धीन कोटि गनि गोकल तहीं। एक कोट हल ग्रह के सही | ११ | 
कुक वास सत सात उग। सहस अठत्तर अटवी दुग ॥ 
अटदश सहस सुबाहन सम । नव निधि रतन सु चोदह पर्मे।१३ 
चक्रीकी दे पाद सुजान । विष मोचक नामा सुख दान ॥ 
कवच अभेद सुदृढ़ अभिराम। भझजितंजय है रथको नाम ।१४। 
_वज़ काण्ड धनु उत्तम फबे। सर अमोध हैं ताकें से /__ ताके सबे ॥ ! 
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वज़ स॒तेडी बरही महा | कुंग नाम सिंघोटक कहा ॥ १५ | 
ननन्‍्दा नाम असी है सही । दाल भूत मुख संज्ञा लही ॥ 
चक्र संदर्शन अति बलबंड । चेडबेग शुभ नामा दंड ॥ १६॥ | 
वज़ मई मानि चर्म सुगने | तिंतामणि अरु काकशि भने ॥ 
अश्यरतन पवन जय नाम । प्रकटापिजय गिरि गज गुणघाम।१७। 
हादश भेरी चक्की तनी। तिनमें आ्रादि अनन्दी मिनी ॥ 


दादश ढोल सुजिनपाति संग | निमये सुधोष प्रभृति निरमेग ।१८। | 
दोहा । 
सिद्धि हाद्धे इम विध धरे, शरद अभू अवलोय । 
भये विरक्ती जिनयती, तिन सम त्यागी सोय ॥ १४ ॥ 
' पा 








सम्मयामेक, 


$ 


अपनी स॒त अराबिन्द कुमार। ताहि दियो नृष निजपद सार॥ 
लाकान्तिक सुर आवतभये । धर्म पंथ कहि शतकर गये।| २०॥ 
 बिजयती शिवकापे रले । जिदश त्रिदश पति बेठत चले ॥ 

! पहुँचे बनहि सहे तुकक्ृती।कच लंच जिन षष्टम इती ॥ २१ ॥ 
मेंगलिर सुरिदिशमी दिनगत। संग सहसनृप निकसे संत ॥ 
तूज बोध धर अर धीमान । आय चकपुर पारण ठान ॥ २२॥ 
॥ अपसाजेत नृप दीनो अन्न | सुरगन भाषे घन्य सुधन्न ॥ 
/ पंचाचय सदन तिस भये । भोजनकर जिन बनको गये ।२३। 
ऐसी विधि छदमस्ते तबे । पोड़स वर्ष बितीते जबे ॥ 
॥ आयु सहे तुक वनके मद्ध । घाति हते ले केवल रिद्ध ॥२४॥ 
तरु सहकारे थिरता धार। कातिक झदि तिथि दादशि सार ॥ 
षष्ठटम बृततें पंचम ज्ञान । उपजो जिनको येम प्रमान ॥ २५॥ 
सकल सूरासुर तबहीं आय । समवशरन कीनो अधिकाय 0 
विहरत आरज देखो सही। एक महीना आयुष रही ॥ २६ ॥ 
| पैत बंदी सु अमावस दिना । संमेदाचल बेठे जिना ॥ 
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कट कज 


है _$३ श्रीपास्टवपरास 2५३० शक्ल! 
संग सहस मुनिमूकतहि गये ।अरु जिनवर निरबानी भये।२७। 
सुपर्वोश उत्सबकों जन । कीनों कल्पानक निवाण ॥ 


य संच अधमोचित कीन ।पूनि गृह अपनो अपनो लीन (९८। 
पटुड़ी छंद 

अम्बू सदीप सीता नदीत । तहं कच्छ देश उत्तर तथात ॥ 

| घनपाति स॒ ईशपुर छेम आस। रानी ति काम पेयू सु तास ।२९ | 
| सनके सुधर्म जिन नंद तीर। दीचा सुलीन तजिराज धीर॥ 
| भावन सुभाई संजय बिमान। उपजो स॒जाय थहागिंद्र थान । ३० | 
 वाते सुआय अरनाथ नाम । है धर्म ईश चक्रीश काम ॥ | 
, अरुहे पुरान संक्षेप येम , जेनी त्रिकाल सुनघरो प्र । ३९। ' 
। इति शझ सल्स हाशोलाभरण मपित जेनीसामाकितायां - । 


लाला अलाको दास विराविकायां मारत भाषायां खरताय परान। 
| प्ररपणों नास सप्तमो प्रभावः ॥ 9 ॥। 


अथ सुमति जिनस्तृति प्रारम्भः 
| मंगला चरण ॥ सवेया तेईसा 

' जो जगदीश मुनीश, अधीश हु सो सुमतीस जिनेश गनी 
जे । सोई महेश गनेश घनेश सुदपाति वन्‍द दिनेश कही जे। 
जाकी महामति धारत ही चित साहित में ते पंचम लीजे। 
 ताहि नमें नंदलाल को बालक, है जग पालक सुमती दीजे १ ' 
दोहा 
अर सुत श्री अरबिन्द नृप, ताके पुत्र सु चार । | 
उपजो सूरज चार में, ताके भूप सु सार । २। 
तनुज भयो पुनि भूप को, नाम पद्मरथ पीर । | 
ताक पृत्र रथी भयो, तासु मेघरथ बीर । ३६... | 
तासु तीय पद्मावती, शील रूपकी खान । 
उपजे विनके हे तनुज, विश्नु पद्माथ जान । ४४. | 
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कछु कारन सो मेघरथ, विस्कत भयो भ्रदीन । 
पद्मपुत्र को राज दे, विश्यु संग तपलीन । २ । 


चौपर 

राज करे गजपुर नृप पद्म । और कथा श्रव सन सुख सझ ॥ 
देश अवन्ती उत्तम जहां । नाम उजेनी नगरी तहां । ६ । 
श्री वर्मो राजा तहूँ भले । मंत्री चार सता के रले ॥ 
तिनभ नाम घुबलि हे आदि। नमुचे इहस्पति अरुपहलाद ।७। 
एक समय मुनि आये तहीं। नाम अ्रकंपन ताको सही ॥ 
सात शतक घृनि ताके संग।ज्ञानी पीर दिगेवर श्रेग । ८ । 
संग प्रते गुरु ऐसे भने । अब तुम जल पन जञगतन बने ॥ 
राजारिक जन थ्ार्वे जबे । एक मोन तुम साधो संबे । €। : 
और भांति सुख संग कोनही। श्रवधि ज्ञान सुनि ऐसे कही ॥ 
अपने मंदिर नृप थिति करे। चारों मंत्री तट अनुसरे । १०। 
 पूजालेले श्रावक चले | भक्ति भाव चित अतिही ल्‍ले॥ 
| शोभित प्रजा देखी राय । मंज्रिन प्राति पूजी इहभाय । ११। 
कौन तीर्घ ए पूजन जांहि। बहु उछाह हम नगरी मार्हि ॥ 
ऐसो सुनके मंत्री भनें । मुनिगण वाहर बनमें ठने । १२ । 
तिनको बन्दनपुर जन चले । धर्म हेतु शुभ कारज स्‍ले॥ 
सुनके राजा ऐसी कहीं। हम भी तिनको बंदे सही । १३। 
ऐसे काहेफे राजा चले। तासंग मंत्री चारों रले ॥ ! 
भूषजाय मुनि बंदनठई । नृपहि असीस नकाहू दह । १४ । | 
मुनिगन की थरुति हृपयों करे देह विषय नहि ममता धरे ॥ 
ध्यानारूद महा गुन धार । निर बाहिक ए मुनिवर सार ।१५ 
हांस बचम मुख मंत्री कहे | दु बुद्धिते हिरदे लहे ॥ 
| ए मुनि सूरुख बलघ समान । मिथ्या मोन धरत विज्ञान ।१६। 

” ऐसे कहि हूप मंत्री चले | आगे मुनि इक मगर मिले ॥ 
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_ सागर मुनि ताको नाम | भोजन करसो आवत ठाम।१७। 
 ताको देख जु मंत्रिन कही । तरुन त्रपभ इक आवत सही ॥ 


_ ऐसी सुन मुनि कियो बिवाद । भंत्रिनको छेरों उनमाद ॥ 
. जीतो मनिवर आयो तहां | ग़रू अकंपन बेठे जहां । १६ । 
नमस्कार कर गुरुसों कही | बाद कथा जो मारग' लही ॥ 
बोले मुनि तुम खोटी करी । दुष्टनसों वानी अनुसरी । २०। 


, ऐसी सुन श्षतत सागर कहे । संग हेत वहु चिता लहे । २१। 
शुभ उपाव तुम मोसों भनो | संघ उपद्रव कारन हनो ॥ 
 एकाकी जो निसमें जाय । जोग परो तुम चरचा ठाय । २२। 
 सहो परीसह ऐसी जबे । सकल सड़की जीवन तने 0 

 दयो जोग मुनि निशिमे जाय ।कीनों बार जुताही गय। २३। 
.  ध्यानारूढ अचल समधीर । भयसों राहित उदाषि गम्भीर 0 





























. डे भोपादवपुराण हैक... है. 





से नन-«»सम+9+-+- के" सममक«>८- हे: भलनी बल पन 4 रथ." आनेबन 


उदर पूरना मूरख करे । ज्ञान अंश नहीं हिरे घेरे । १५ । 


संग उपद्रव कारन कियो । महा पापतें सिरपर लियो ॥ 


चारों द्विज खिसियाने भंये । बादाहि हारसों घरकों गये ।२४॥ 
घार कुमाति ए चारों रले । लेले खड़्ग सु निशिर्मे चले ॥ 
मारगम माने देखो वही । आपसमे तब ऐसे कही + २५ । 
मान भंग जिन कीनोंसही । मारन जुगत जु माने हे यही ॥ 
बांट समानी हत्या लेहु | चारों मिल अस यातना देहु ।१६। 
जुगपत ही काढृत तलवार । पुर झ्वरकीले ताही बार ॥ 
नांगी श्रसि करलीने खरे | मानो तोरण शोभा करे । २७ । 
भोर समय पुरजस जब गये । खड्ग गहो द्विज देखत भये । 
मंत्रिनको सब घिक धिक कहें। मुनिवर महिमा मुखसों गहें २४। 
क्रोध घरे नुप सुनके आय । द्विज कूड़े खर पीठ चढाय॥ .. 
मान भंगरसों आकुल ठए | श्रमन करत ते गजपुर गए ॥२६॥| 
पदमरायसों मिलके कही। संत्री पद बाले पायो सही ॥ 
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११२ | शक भोपायहण पराय20क- 


| जीस सके यह रण में नहीं विन्तातुर अति मनमें सही। 

, चिन्ता करते दुशचल भयो । बल मंत्री तब पूछत ठयो ।३१। 
, हमसे संत्री सुध तट 53। कारन किस तुम दुबेल भये ॥ _ 
| मंत्री प्रति नृूप ऐसी भनी | सोजित चिंता हरबज्न तनी । ३२ 
' ऐसी सुघ्त ८लरल संग लियो। भाज्ञा लहि सिंहबल पे गयो॥ 
 ताड़ो गढ़ अति उंचो साल । बुद्धि योग तोड़ो तत्काल | ३३॥। 
| बांधो हरिसतल तबही फिरो । आय पद्मके आगे करो । 

| ऐसो काज सुधारों जबे | बहुत झअनंग्रो राजा तथे ॥ ३४॥ | 
/ चारों प्रति नृप भाषा एह। जो तुम मांगों सो तुम लेह। 
| बल्लि संत्री तब्र भाषो सार | यह बर नूप राखो भणडार ॥३५॥ 
| जब कुछ कारज हमको हो य। जब चाहें तब दीजो सोय ॥ 
| एसी सुन नृप चपकर रहो। बहुत हेत तिन ऊपर बहो ॥३६॥ 
। तही अंकपन मुनित्र गये। सात शतक मुनि सासंग ठये॥ | 
' क्ले पूजा भविजन चले । देखत मंत्री मनमें जले ॥ ३७॥ ' 
' राग द्वेष करि मछ् उनमाद | पूरब बेर कियो तब याद्र ॥ 
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कुंभ नगर नुप हरिवल रहे । नित्य उपद्दव यासों बहे | ३० | 


्् 





भ्रूप भ्रक्ति तिनको आति ज्ञाना। पदमस प्रती बर याचन ठाना हे८ | 
सात दिवस नृप दीज राज़ | अब जरूर बहु हमको काज । 
सकदा राज़ तब बालको दियो । अन्ते बर उठ राजा गयो ॥३<॥ 
आातमजोग दियो मुनि जहां। घेरो मंडप बाज्षि ने तहां ॥ 

यज्ञ काज आरम्भो तही। नाम घरा नर सेघज़ सही ॥ ४०॥ 
नरकादिक गतिको दातार। धरम तरोवरको कुरहार ॥ 

अस्ति चभ्र जिवादिक रुम। होमत तिस बहु उपजो घूम ॥४१॥ 
सकल संगके सारख हत । बहु उपसगे परो सहदेत ४ 
महा घीर मुनि आसाताजी | माव लई निश्चल्न तासज्ी ॥४२। 
अब मिथिला नगरी जहँ बसे | छाए चन्द्र आचरण छसे ४ 





| 
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फिरके छुल्ञक पूछन करे । सो सन्‍्ताप अ्रव केसे टरे ॥४४॥ 
' घुनके गुरु तब ऐसी कही । श्रवधिज्ञान सुन हिरदे लही॥ 


पञ्मप्रती मुनि बोलो प्म । सुनउपसरम कहे तुमकेम ॥ 
| सोमशाय कुल उज्जल महा ॥तोसों दुमति उपजोतहां ।५०। | 
ऐसेसुनके नृप उच्च॒रो । बलिको बरमें देनो करो ॥. ! 


अथे रात्रि तिन अम्बर बिषे। श्रवन नछत्तर कंपित लसे ॥३३॥ 
अवध ज्ञान सों ऐसे कहे । हाहा सुनिगन वहु दुखलहे ४ 

पृष्प दन्त छुल्कक तिहपास | सुनके बोले बचन बिलास ॥४४॥ 
कोनणैर कितको दुखहोई । सब बिर्तन्त कहो तुम मोह ॥ 
पुष्प दनन्‍्त विद्याध्र सनो | सब बृतन्त अश्रव तोसो भनो ॥४५॥ 
सूर अकम्पन गजपुर माहि | मुनिगन संग परीषह ताहि ॥ 


धरणिज्ञ भूषण गिरिंहे जहां । मिश्नु कुमार सुनी श्वर तहां ॥ ४७॥ 
रिद्धि विक्रिया उपजी ताहि । सो समरथ इस कारण माहि । | 
ऐसो सुन छुल्लक तहेँ गयो । पांयलाम. सम्भाषत भयो ॥४८॥ | 
प्रखन को भुज लम्बी करी । दीरघ है सामर अनुसरी ॥ 
विक्रिय निश्चे मुनितब लयो। अम्बर मगचल गजपुर गयो ॥४७॥ | 





सोपापी अवमुमपे लियो। सकल राज में ताको दियो ॥ ५१। ' 
बचन बंध अंतेपुर लयो। यहू कार्यमें नाही कियो । 
ऐसी सुन बालि बासमन रूप। वेद बचन घुनि भनहि झमूप॥ ४२ ॥ | 
यज्ञ हूम विधिवेद प्रवीन | बलि राजा तब परसन कीन ।. 
बामनसों नप बोलो तबे । भोकुछ चाहिय क्षीजे अबे ॥ ५३ ॥ 
ऐसी सुनके बामन कही। सीन पेंड मुझ दीजे मही । 
ओर बिप्र बहु बोले तहां। रे बामन तू गहलो महा ॥ ५४ ॥ 
बलिसो दाता तुमको देह।जो चहु बहुत अर्थ कछुलेह । 

बार बार लोभी यो कहें । अधिक याचना नाहींबहें ॥ ५५ 0 
हस्त उदक विधि बलिने करी। दान प्रतिज्ञा हिरदे घरी | 







































. ११४ _ैं7९ श्रीपायहल पराणा॥३-. 


रूप विक्रिया तब मुनि करो। प्रथमाहि पग मन्दिरसें धरो ॥ ५६ 0 
मानुष उत्तर परवत जहाँ । पंड़ दूसरा धारा तहां। 

| ब्रितिय पेड़को नाहीं ठौर । कहा त्ञोभ बल दीजे ओर ॥ ५७ ॥ 
 औरमही अब दीजे मोहि। नाहि कलंक लगे अब तोहिं। 

, बचन बन्ध बलि बोलावान। घारहुपगमो सीस सुज्ञान ॥ ५७ ॥ 
। बालिकी पीठ दये जब पांव। ज़रेज़ मात्रे सकल तिहठांव | 

' विश्नुकुमार शरन सबआय । नमस्कार कारे लागे पाय ॥ ५६ ॥ 
' अम्बर बानी देवन करे। पुष्प बृष्टि मुनिष अनुमरी । 














, करुणा सागरतुम सुने राय । चरश[क्रमल जुग लहू उठाय। 


, तहँ चामर सुरहे सन्तु"् । घोषा और सुघोषा सुष्ट । 
| महाघोष पुने अम्बर सुरा । घोषवती एवीशा वरा ॥ ६२ ॥ 
! खग नरेश॒जे आये तहीं। तिनको दीने बीणा सहीं। 


' म्रानि चरननको सेवक भयो । चारो मिल श्रावक बृतलयो । 


| देखो पुरजन घमे प्रभाव । हिरदे घमेघरो अधिकाव । 


दोहा 
क्रमतें उपजो बिक्रमी, पद्म नाभि-बलबरण्ड । 


महापद्म तिनको तनुज, पुनिसु पद्म परचशड॥ ६६ ॥ 
ताकोपुत्रसु कीतिधर, पुनिस कीर्तेंबसु कीर्ति । 
पुनत उपज बासुका, इहिबाधे बहुत विताथे ।६७। 
 पूनि उपजो ऊुरु वंशमें, सातन नाम नरेश । 
काहवका स नरश हूं, गन कर सत्य सुरेश | ६४ । 


नारद आदिक देव प्रवीन। रचि संगीत भगाते थुतिकीन ॥ ६० || 


| ताही छिन कीने परसन्न। सकल सुरासर भाषों घन्न || ६१॥ ; 


| बचन बंध बाले हारो जबै । माने उपसगे निवारो स॑बे ॥ ६३ ॥ | 
' विश्नु कुमारसु गुरुपे आय । लीनो पुने छेदो पस्थाय ॥ ६४॥ 


' पद्मभूप बहु कीनो राज । मन वंदित सुख भुगते साज ॥ ६५॥ 
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-<$% भरोपाय्टथपराणा ३०३० ११५ 

जाओ चोपारे गा 
शिवकी नामा ताकी नार | शभगुन कर सीता उनहार | 
पुत्रपराशर तिनकोजान | बहु बलबन्त सुगुण की खान । ६<: 
| अब विजयारध रतन सुरेश | जन्ह सुनामबसेखगएश | 

गंगा नाम सु ताकी मुता । गगासम निर्मल गुण युता | ७० | 
सत्यवान नमेत्तिक जान । जन्ह खगेश बचन तिस मान | 
 पाराशर की देबी सुता । पाशिभमरहण विधि हित्सोक्ृृता | ७१ ! 
 पाराशरओर गेंगाराने ' देपाते अतिहैतसुखकी खानि ! ! 
, भ्रगंतेभाग निरन्तरकाम । नित्रसें अह निस सुन्दर धाम | ७२ | 
 गेगा उदर तनुज उपजेय । ताको नाम घरो गंगेय । | 
. बालचन्द्र समधारे बुद्ध । क्रमतेली सब विद्या रिद्ध ॥ ७३ ॥ 
. सीखो वबान धनुष संधान । छेदे सूच्मम थल निशान । 
 चारण मुनी निकट तिनजाई। करुणा धर्मलहो सुख्वदाई 98! 
_ देखोपुत्र आधिकबुध साज | जनक दियो तबपद युगराज ! 
. योग्य शिष्य सुत देखे जबे ' उत्तम पद ग्रु सोंपे तबे | ७५ ! 
' एक समय पाराशर धीर। क्रीडा करतसु जमना तीर ! 
_ तहँइक देखी धघींवर सता | शील रूपगुणकर अतिज्ञता | ७६ ! 
| पेखतरूप नृपाति चितहरो ५ ताप्राते तब ऐसे उच्चरे। 
कोन जात काकी तुमसुता | अपनो भेद बताओ इता | ७७ ! 
| ऐसी सुनके बोली वही । सन नोन्‍द्र अब भाषूं सही ॥ 
नावरियनको अधिपति जोय । जमुना तीर बसत है सोय।७८। 
आपचक लाइला ताका सता। नाम गंणवता शभ गण जुता ॥ 
जनक तनी में आज्ञा पाय । नाव चलावत हो इह ठगय ॥७६॥ 
| जो कुलवन्ती कन्या होय । मात पिता बच मानत सोय 0 
| ताका इच्छत छतिपति भयो। तास पितपि जाचन गयो ।॥८० 
| धींररने श्राति आदर करो । तब नृप तासें झमि उच्चरो ॥ 
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११शे है भ्रोपायहवपराण ६०३० 
छुणवाति नामा जो तुम सुता। होहु तिया हम शुभ गुण जुता। ८१ 
यो सुनि धींवर बोलो ताहि। ओरहि बरहि जिवाहों याहि ॥ 
तोहि न देहुँ मुता युनरली । गेगा सृत तुम नंदन बली ४८श॥ 
राज जोंग तिस बेठे साज।हम दृहिता स॒त हे किमराज ॥ 


॥ तंतिं दूर करों यह बात | भूप निषेधो तिन इहि भांति ॥८१॥ 
॥ मालिन बदन हे घरको गयो । सृत गेंगेय सु देखत भयो ४ 

॥ बदन बिवर्ण पिताको लखो। अपने चितमें ऐसे श्रखों ॥८४७ 
| के में विनय उलेघो कही । आज्ञा किनहि न मानी सही॥ 
| के मो माता समरन कीन । जासे जानन जनक मलीन ।८५। | 
। यों बिचार पूछो मेंत्रीस । क्यों वितातुर है अवनोस ॥ 
सब इतन्त इन जानो जबे। तो पति गृह इह आयो तंबे।८४। ' 


तब गंगेय भने इम बान । सुन ए धींवर निश्षे आन ॥ 


नृपाति निरादरये तुम आज । अति अनुचित यह कीनो काज ८७ 
॥ धींवर बोलो सुनहु कुमार | जा कारन नृप दीनों ठार ॥ 
सोत तनुजपर तलुजादेय । श्रेध कृप सों ढरे लेय ॥ ८८ ॥ 


तुम नर रतन सपतनी प्रूत । सब गुन पूरन बलसों यूत ॥ 
केहरि गर्जे बनमें जहां । किप्र न बसेंमृग सुखसों तहां ।८७। 
मो तनुजा सत उपजोजोय । तिनको सुख नहिं दुखही होय ॥ 
किह विधि संपय पावहि बीर। विपदाश्ावे अति तिनतीर।€० 
राज लक्ष यह तोकों त्याग। ओर पुरुष संग कैसे लाग ॥ 
बारिषको ताजे सरितामहा ! ओर सुझैर मिले वह कहां ।&१। 
तब गंगेय घरो करे प्रेम । हे माता ये सुनिये एप ॥ 

तुम चित है आति श्रमश्नलीन। सोरे बंश बराबर कीन ।६२॥ 
अन्य वंश कुरु बंशहि मांहि। अंतर बहुत बराबर नांहि ॥ 
सोम बंश बहू गुणकी खान। इनहि बराबर तु मति जान।&३। 
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गंगा हते अधिक सुभाइ । गुणवाति नामा मेरी माइ । €8। 
बाहु उठाउ कहो तिन एम । एक सुनहु तुम मेरी नेम ॥ 
गुनर्वात सुतही नप पद करे । गंगाको खत राज न करे।<५। 
नोकापाते भाने सुन सुकुमार । जे उपजे तेरे सुत सार ॥ 
| ते बलवंत सुकुल मद छके । नृपपद तिनकों देख न सके।६। 
| तब गंगा सुत ऐसे कही | यह भी चिंता नाश सही॥ 
| सुन माता यह शंशय मेट। सुनहु सिद्ध गंधवे सपेट । £७ । 
, श्रव्तें ब्रह्मचर्य में लयो । सकल जन्म तिय त्यागी भयो ४ 
; भूचर खेचर अरु जिनदेव । सबक! साख लयो प्रति एवं॥४८। 
तब बुलाय तिन दुहिता दई । गंगा सृतकी थुति अरठई ॥ 
। तोसम गुणी न जगमें आज । लीनों शील पिताके काज।>&। 
: इक बिरतंत ज्ञ सुनहु कुमार । एक समय जमुनातट सार ॥ 
' तरु अशोक तल थितहमकझृता । गिरत गगन पाई सता।१०० 
रहो सदामें विन्तावान । कल न पड़े मो बिन सन्‍्तान ॥ 
। रुपपती देखी सुत जान ! विस्मय घार लई सुख खान ॥ १७ 
| तब बानी अंबरसों ठनी ! सो में अपने कानों सुनी ॥ 
सुखकी खान रतनपुर जहां | चित्राड़द नृप राजा तहां ॥२॥ 
: रानी रतनवती गुन जुता ' ताके उदर भई यह सुता ॥ 
| याके जनक तनो अरखेट ' तिनहर डारी क्रोधाहि भेट ॥ ३॥ 
ऐसी सुन तब आयो गेह | अपनी तियको दीनों एह ॥ 
| नाम गुणवती धरके सही ' कृत्रिम पुत्री पाली यही ॥ ४. | 
तात हेतसो अ्रबतें ल३ ! इह विधि याकी उत्पति कही ॥ 
ऐसी सुन कन्या ली संग गजपुर आयो कूंवर गंग ॥ ५ ॥ 
| बहुत बिनयसों जनकहि दई ! विधि विवाहकर नृप पर नई॥ 
| अ्रधिक् सुखीसो भये तब राय | ज्यों निरवन जन घनको पाय९। | 
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दो 

दितिय नाम तिय गंधते, जोजन गेधा कीन । 

तांतें उपजो सुत सुभग, ब्यास ब्यसन कर हीन | $ | 
अधहारी धरमात्मा, सभा सीस सो ब्यास । 

लही सभद्रा भामिनी, भये तीन सुत तास ॥ ८॥ 
आदि तहां पतराष्ट् हैं, द्वितिय पांडु बलवन्त । 

तातिय बिदुर विद्वान बर, सन्तनम महा सन्‍त ॥ & ॥ 
यह विधि ब्यास विकास माते, अधिक सजसको हेत । 

गज करें गजपुर विष, तीनों पुत्र समेत ॥ १०॥ 


सोरठा 
उत्पति सुनिये एवं, हे श्रण॒क हीरे वर्ष की | 


जो भाषो पुरदेव, बरनतहूँ संत्तेप से ॥ ११ ॥ 
आपके 


भरत यही हरि वर्षे देश | भूष प्रभंजन भाग पुरेश । 
नाम मकुंडा ताकी रानि । मानों इंद सहित इन्द्रानि ७ १२॥ 
अब कोसाम्बीपुर है जहां । नाम सुमुख नरपाते है तहां ॥ 
बीरदत्तकोी तिय तिन हरी। बनमाला तिस संज्ञा घरी ॥११॥ 
सनके दान भली गति गयो" आप प्रभंजन को सुत भयो । 
सिंह केतु तिस संज्ञा ठयो। रबिसों अधिक सु दीपत भयो ।॥१४। 
बज्ञ घोष तहँ सील पुरेष । नारि सपरभा तसु शुभ भेष । 
ताकी कुख उत्पन्नी वही । जो पहिले बनमाला कही ॥ १४॥ | 
विद्यतमाला संज्ञा रले | सिहकेतु सू ब्याही भले | 
बीरदत्त मरि उपजे देव | चित्राह़ृद सो आयो एवं ॥ १६ ॥ 
पूरब बेर सुमर चित अती । क्रीड़ा करत हरी दम्पती। 
सूरज्ञ प्रभु सरता को पार । तिन यह बरजो मारत साराश्णा 
चम्पापुर तट डारित भये | दोऊ सरघर अपन गये। 
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चन्द्र कीते न्ृप चम्पा बीच । पुत्र बिना तिन पाई सीच ॥१८॥ 
तहूँ दम्ती यह दम्पति देख | करले कलश करो अभिषेख। 
सिंहकेतु तहँ पायो राज । सब बिरतन्त कहो जिन साज ॥१०॥ 
राज धुरन्धर जानो जंब्रे । सकल लोक मिल पूजो तथे । 
तनुज रऊुंड़ा को इम भये | तातें प्रगटो! मार्केफ्डेय ॥ २०॥ ' 
| ताके सुत नृप हरगिर भये । हेम भिरी पुनि-तातें ठये । 
| तापीछे बसु गिरि छूृतिपती | इह विध बंस बितीतो अती ॥२१॥ 
पुनि उपजे ज़ुग श्राता धीर | अग्रजसूर अनुज नृप बीर। 
सूरभ्षप तिय सूर सुन्दरी । सूर नगरकी प्रभुता बरी ॥ २२॥ 
' अदक घृषी तिनके पूत | उपजो बिनय सुनय संयूत । 
| ताकी बनिता भद्गा नाम्। इंद्र सुखी बहु गुनकी घाम ॥२३॥ ' 
; ताके दश सुत गुनके गेह। दश विधि घमें तमी मुनि देह । 
आदि समुद्र बिजय है तहा | सुमति समुद्र सु दूजो कहा॥२४॥ 
' तीजे हिमवन चेथे बिल | पुनि विज्ियाचल पंचम सजै | 
! षष्टम घारण पूरण सात। अष्टम सुख बहु सुखकी पात ॥२५॥ 
अभिनन्दन है नवमो एवं। जगमें प्रगट दशुम सहदेव। 
' पुनि ताके अति उत्तम स॒ता। कुन्ती नाम सकल गण युता॥२६॥ 
| कनक कुम्भ कच क्ररपर घरे। चंद्र बदनते निस तम हरे॥ | 
कल्पलता भ्रज चिंचुका अम्ब । कटकेहरि गुरु अति नीतम्ब २७ 
दूजी पुत्री मादी नाम । मुहर करी मनुरस की काम ॥ 
सन श्रणक संज्ञा मनुधार। समुद्र विजय अआ्रादिककी नार।रष्य | 
प्रथम शिवाशिव सुखकी खान। पुनि घति धात्रि घ्तकी दान।। 
स्वयंप्रभा सुप्रभा सो भरी। नीत बतीमु सुनीता खरी ॥२-॥ 
सीता नाम सु सीता समा। प्रिय भाषिनि प्रिय बेनी रसा ॥ 
प्रभावती सुप्रभा भृषिता । कनक सुबणे कलिंगी कृता ॥ ३०॥ 
नवमी प्रभा सुपूरन प्रभा। नो भ्ातनकी एतिय शुभा । 
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अब सु बीर नृप मथुरा बसे । पद्मात्राते तिय ताके कस ।३१। 
भोजक धृष्टि तासु सुत जानि। शुमती नामा ताकी राने ॥ 
तिनके पृत्र भये शुभ तीन । उम्रसेन हैं प्रथम प्रवीन ॥३२॥ 
महासन दूजो भभिराम। देवसैन तीजो गुन घाम ॥ 

गंधारी पुन ताकी सुता शशि बदनी शुभ गुनकर युता ॥३३॥ 
उग्रेसन आदिककी नार । तिनकी संत्ञा सुन क्रम घार ॥ 


पदमावती महसेना जान। देव खुसेना गुनकी खान ॥३४॥ 
दोहा । । 

अब पुरीराज ग्रही विषय, भ्षप छृहत रथ नाथ । 
ताघर बनिता श्रीमती, श्री समान अभिराम ॥३५॥ 

तिनको सुत सुचि सुरसम, जरासिंध चक्रीश । ! 
नरसुर सब्य त्रिखस॒द पति, पत हर नवम अधीश ।३६॥ | 


चौपाई 





अब ध्रृतराष्ट्र सु नुप बुध साज | पांडु अनुजके ब्याहन काज॥ | 
कुन्ती कन्या जांची जबे । अंदक इृष्ट बिचारी तंब ॥ ३७॥ 

मंत्र कियो है दश सुत संग। पांडु दोष है याके अंग। 
तातें तनुजा दीजे नहीं। झपयश आंवे जगमें सही॥ ३८४७ 
कोरव जांची बारम्वार | बेठ रहो पुनि मोनहि धार । 


रूपवती अति कुन्ती सुनी । पांडु भ्रप चित चिन्ता ठनी ॥३६॥ | 
रबि बिनमारन रतिके यमें | व्यास तन॒ज तो आरत भमं। | 


सुमिरत ताहि सुपीरो भयो । ज्वर पीड़ितसों बिहबल ठयो।॥।४०॥[ 
एक समय तिन करत सुकेल। बनमें देखो मण्डप बेल । || 
सुमन सेज शुभ साजी जहां | मुदरिक एक परी लाखि तहां ४१॥ 
पांडु मुद्रिका लीनी जबे । को इक खग तहां झायो जबे॥ 
तब इत उत ढूंढत खग लखो। पांडुराय तब ऐसे अखो ॥४२॥ 
अहो मित्र तुम दूंढत कहा । ऐसी सुनि खग बोलो तहा॥ 


| 
। 
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हम ढूंढतहें मुदरी परी । इन दिखाय तब आगे करी ॥४३॥ 
दूंढत मुदरी महा नर होय | सो किह कारन शंसय मोय ॥ 
या वनमें तुम भूली केम । खगसों कोंख पृक्ो एम ॥ ४४ ॥ 
चतुर गगन चर बोलो धीर । बिंजया रपवासी हम बींर ॥ 
बज सुमाली मेरो नाम । आयो रमन इहां संग भाग ॥४५॥ 
कीड़ा करके चलती बार । गिरी मुद्विका करते सार ॥ 
' बेगाहि गगन गयो सो बिसार। तबही याद करी चितधार ।४६। 
. आयो मुद्री देखन काज | सो अब तुमसों पाई राज़ ॥ 
' ऐसी सुन पुनि प्री यही। कौन काज यह आवे सही । ४७। 
' खगपति बोल्पो झुनि गन गेह। काम रुपनी स॒द्री येह ॥ 
| दायकहै मन वंह्ित रूप। ऐसे सुनके बोलो भूप। ४८। 
जो यह ऐसी है खगनाथ | तो मुझ दीजो राखू हाथ ॥ 
 कारज करके का इक दिना । बऊं पीछे तो शुभ जना । ४७। 
पर उपकारी बज़ सु माल | जाचकते दीनों दर हाल ॥ 
| कोरव कर मुद्रीकी पमं । गयो सूरपुर ताही समे। ५०। 
. जद॒पाति के अन्त बरठाय । काय छिपाइ सु निसमें जाय ॥ 
! हि सदन सो पहुंचो जबे। 48 बैठी देखी तब । ५१। 
| दरेइरा 
धकित भयो झाति पांडु चित, कुन्तीको अब लोय । 
उपमा बिबिध बितकना, बरनत चकृत होय ।५२। 
सब्ेया इकलीखा 
काम केलि साला है कि वाला रति कल्प बेल माता 
| किधो माला ताकी बिधिना सुंवारी है। यज्नगी नगी सरीक 
आसुरी कि रोहिनी कि व्यंत रीक किन्नरीक सुना सीर प्यारी 
है॥ सगुरु की शिक्षा हे कि जोबन की रक्षा किधों रुपकीं 
' परीक्षा शील सरिता बिथारी है । राम ज़ूकि रानीहें कि रमा 
हू कि राजधानी, जैनी जन वानी किथों कुम्तीही कुमारी है ४३ 
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दीहस। 
कुम्ती की छाबे देख के, चित बिहबल है। पांडु । 
प्रकट अक् अपनो कियो, लगे काम शर चाणदडु॥५४ ॥ 
| या बिन ज्ञीवन जगतमें, जुगत नहीं छिन एक | 

जाबन धन पायो सकल, यीं ध्यावत चित देक ॥२५॥ 
कुन्ती याको रूप ल्ञाखि, भई सु बिहबल चित्त । 
|! चक्रित है यों चिंतवे, सुनिये श्रशिक मित्त ॥ ५६ ४ 


स्ेया इकतीसा 
गुनको है धाम किधो काम अभिराम किधो जपे जाहि 
भाठों जाम राम नाम नर है | सुर है कि सुरपाति शाशे हे 
के सूर किधों, किन्नरी को पती हे कि किपरों कल्पतरु है ॥ 
पति है सुहाग को कि भागपाति नागपाति गुनी जन हँसनको ' 


मानों मानसरूप है। शोभाको निवास सुत ढ़्यासको प्रकाश 


किधों जेनी जनमतहे कि कर बरु है ॥ ५७ ॥ 
द 
जाके मस्तक अछे शशि, मुकुट बन्ह सुख भास । 
बच्तस्पल श्री सझसम, तिय निधि भुज झाहि यास ॥५८॥ | 
इह विधि देखत पांडु को, कुन्ती ध्यावत चित्त | 
मो मन्दिर दुर लंघ यहि, झायो कोन निमित्त ॥ ५६ ॥ 
बोली साहस सो सहित, कोन नाम तुम राज । 


कौन छद्यते सझ मो, झा कीनहि काज ॥ ६० ॥ 





पाई 
देसी सानि नृप घोलो तबे | खुन सुन्दारे अब भाषषों सबे ॥ 
देश भ्ती कुछ जंगल खसे । विदुरराय शुभ ज़ामें बसे ॥६१॥ 
ताको खपु ज्ञाता में पंदु | पृथव्री प्रकट महाबल बंड ॥ 
जे योगी परे शिव ध्यान। सुमरत मदन जथारत रान । ६४ ) 
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ही में तो चित घरो | तेरो सुभिरन निस दिन करो ॥ 
| बोली कुन्ती तब नूंप साथ। में अविवाही करेया नोथं । ६३। 
| जो हम तुम अब संगम करें। झपकोरति जगमें अनुसरें ॥ 
जो तम ऐसो भाषों भले । यक्ति स्वयम्वर जग में रले । ६४। 
| करहि पिता शुभ आज्ञा जबे | बरइ स्वयम्बर करंया ते ॥ 
' तातें ग्याय सुमारग छहु । मोको जाच पिता पे हु । ६५। 
_ ऐसी सुन मदनातुर राय । कुन्ती प्रति बोलो इह भाव ॥ 
क्र अ्कृषन तेरों नाम | तासों आयों में इह ठांम ॥ ६६ ॥ 
! कामबान उर ल्ागे जिन्हे। ग्ञाज्ञा लंघन भये नहिं तिग्हे॥ 
| आज्ञाक्रो भय तुम्त मत करो। मेरे बच तुम हिरवे धरो ॥६५॥ 
| है कामन निश्चय सन आन । ज्ञग निरदाको भय मत ठान ६ 
 त्रिया बेलिको छेदन करो । काम भोगसों संग अनसरो । ६८। 
| मदन करो मदपुरवे जब । नीति भीतकों ढाहे तबे ॥ 
' तौल्लो जगर्मे लज्जालता | जोलों धम नहीं रहुरता । ६< । 
। शात््र ज्ञान भी तोलों रटे । जोलों कामन दन्ती छुटे ॥ 
| तोलें नर माने कुल लाज। तोलें ही भय ब्यापे रांज। ७० | 
तोलों जनकादिक मरजाद । जोलों मारन है उन्माद ॥ 
| तातें सुंदरि भाषों तोहि। अपनो तन अब दीजे मोहि ।७६॥ 
| आथवा अपने करते नार । मेरी मृत्यु करो अविचार ॥ । 
के मो बदनहि बदन मिलाय ।पोषो मुक अधरांम्त प्याय ।७२। 
मनदे बचदे काया देहि | दीने ते याचक॑ सुख ले 
बिन दौने यात्रक नहिं रजे । भंग याचना दुंखही सजे ।७३। 
सारस नेनी आरस त्याग । बिध पहुनेर केसे बढ़ भाग ॥ 
पांव नर्में अब तेरे सही । जाचन भंग सकीजे नहीं | ७४ | 
| इतनी सुनत लगें शरकाम । अधिक भई चिंत मोहित भामिं ॥ 
पंच बानके वान प्रचंड । नर नारी ।पत कीने खड़। ७४ | 
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लड्जा जगह उठायके, मद आतुर नर नारि। 

काम केल रति केल फल, सींचत प्रीति सनारि। ७६। 
ऋवारुय संयोग खंण नस्‌ | सबेया सेदेसा 

कुन्ती को कोमल कंठ लगे कर हे मधुवा मुख चुम्बन 

कीने । भरु अधराप्रत पीवत ही सुख पायो अप्ूस्त पांडे प्र- 

| वीने ॥ नीबी विम्ताचित जाग्यो मनोज सुदूरि करो तब चीर 

नबीने । एकहि हाथ उरोज गहे जुग जधहि जंध पगे पग लीने । _ 

झेहा ह 

कुन्ती तन चन्द्रन विपन, बिरह ताठे भयलीन । 

पांडु नरिन्‍्द्र फाशिन्द छे, बहु आर्लिंगन कीन ॥ छप! 

! बलान चुम्बन करत बहु, खेंडन क्रीडन हास । 

आधविक प्रीति चित दम्पती, बाढ़े विविध बिलास ॥७६॥ 


हे ची पाई 

| इह विधि तप्त भयो बहु राय । कौन न तृसे प्यारी पाय ॥ 

| यो प्रक्ृन्न तन नित प्रति जाय। कुते संग सुख सगते भाय ।८०। 
एक सभय सो देखा धाय । कुंती संग रमत कुरुराय ॥ 

' कौन अथ यह कोन सु नाम । क्‍यों आयो कुंतीके धाम ।८१। 
| इभचित तब धात्री विध हरी । चित विहवल आतिही अज॒सरी । 
। निकंस गयो जब गृहते राय । कुंती प्रति तब बोली पाय।८२। 
सांच बचन तुम कोेलो सृता । कोनर तो ग़ह आवत निता॥ 
। यों पूदत तन कंपत भ३। चपल चच्ु हे बोलन 5६ ॥ ८३॥ 
मेरी कृत सनिये दे कान।क्या न करे कामी श्रध खान ॥ 

कीन कोन नर नष्टन भये । कमैन के वश अपगाति गये ।८४। 

। राबनादि नर नीती सही । कम जोग तिन दुमति गही ॥ | 
| दुधर काज करमही करे | जगमें जीव करम बश फिरे । ८५ 
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है माता सन करुना ठान । एक समय संध्या अवसान ॥ 
 अकृस्मात नर आयो येह । विधिके योगन क्‍या क्‍या भेह ८६ ' 
कुरु जांगल शुभ देश प्रकाश । गजपुरको प्रभु गजा व्यास ।! 
: ताको सुत यह पांडु अनुप । रक्त भयो सनके मो रूप। ८७। 

। 
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 तिन बनमें इक सुंदरी पाय । आयो तासों रूप छिपाय ॥ 

. भोग अथे इन मेरे तीर । प्रकशे अपनो रूप सुधीर । ८ए । , 
ऐसी सुनके बोली धाय । कंपित तन शोभित अधिकाय ॥ 

हे पुत्री तुम कीनो कहा । यह कारज अति निंदकमहा।छ 
बाला बृद्धा जोवन वती | अरु गहली स अपठिता अ्रती ॥ 
बजनीक यह नरते नारि। होय अनिष्ठ मु ओर प्रकारि। <० । 
है कन्या यह कुल यदुवेश । अति उज्जल मानो शारि अश॥ 
सो या निनद करमके करे | अवस कलंकितह्वे है खरे ।९१। 
जो जनकादिक अब यह सुने | तो क्या जाने क्या क्या उठने ॥ 
: ऐसी सुनके कुंती ढरी | गद गद स्वर है यों उच्चरी ।€२। 
है उपमाता जो तुम भनो | साई कारज अब में ठनो ॥ 
 तातें मोपर करुना थाने । भाषों मोसों उत्तर बानि । <३ । 
कृत अपकीरति मेरी यही । मृत्यु बिना जो नासे नहीं ॥ 

तो तुरतहि में अबही मरुं। अपने प्राण छिनकमे हरूं। £४। 
मरन प्रती तिस उद्यत जान | बोली धाय तब हित मान ॥ 
हे पृत्री तुम भय मत लहों | अपने चितमें हषित रहो ॥&५॥ 
' जैसी वि।प तुमको सुखरले । तेसो काम करेगी भले ॥ 

, ऐसी विधिसों बहु आस्वास । दोष छिपावे नित प्रति तास ६४॥ 
' याहि बिधिही कुछ बीतो काल। कुंती गर्भ भयो सो विशाल ॥ 
कृठिन जठर त्रिबलकों भंग । प्रथम चिन्ह यह प्रगठो श्रेग ।६ ७। 
 मुखसों शक अधिक ही बमें । पीरो तन जल पन तुछ पमें ॥ 

| कृनक बरन तन उज्जल भये। सुत आगम आनेरदित ठये ॥€८॥ 
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कुच चूचक जुग कालिम जगी। मानें अरिगन मुख मसि लगी। 
जल सौंचे बल्चम फल फल । गभे भारयों कुच जग रले ।६६। 
एक समय तिस माता पिता। गर्भवती सो देखी स॒ता ॥ 

धाय प्रती तब बोले सही । आति छोमित दे ऐसी की ।२०० 
रे दष्ठनी नीच अघलीन | यह कृत क॒न्ती संग किन कीन। ' 
कोन पुरुष ते आन्योगेह। अति अनिष्ट फिन कीनो येह । १। 
| जार संग ते बेटी बहू । कुलको दोष लगावत सहू। 

रक्षा कारन सोपी सुता । सो तें रिच्छा ऐसी कृता ॥ २ || 

| जाके दो नुर्पीनिकी सभा । बेठत छीजत हमरी प्रभा। 

| सबकों देख अधोमख होय । तिष्टेग मसि कई समोय ॥३॥ 
| कुंक निशातनी सरिता सही । कुलके पातिक बनिता कही | 
| नदी नार में अन्तर नहीं । रस सिंगारहि धारे सही ॥ ४ ॥ 
नाग नखी नारी नर दुष्ट । इनको नाहि पतीजे सुष्ट । 
तजिये नितही तिय विश्वास । झरु विशेष उन्मत्ता तास शा 
नागनि खाय सुकोपे धारि । बिन कोपे निगले यह नारि। 
रक्तो हेत सुतां तुम देई । सो रक्षा तें ऐसे ठई ॥ ६॥ 
ज्यों बिल्ली पय रंक्षो हेत । राखतते आपे पीकेत ॥ 

| ऐसी तें रखवारी करी । पति इज्जत सब कुलंकी हरी ॥७॥ 
ऐसी सुनके डॉरे बहुधाय । स्वेद चल्ली तन कम्पी काय। 
झानन की छबि जाती रही। साहसधर नृपसों यो कहीं ॥८॥ 
जद॒कुल पाज्षक तंम गणंवान | अंसरन शुरन कूंपाकीं खान । 
सावधान हो सुनियें सबे । जो विनती में भाषषों श्रये ॥ ६ ॥ 
कुंन्ती को नहिं दोष नरेंश । नहिं दूढन मेरों लवलेंश । 

केवल दोर्ष कमको सबे । क्या नहिं नांच करम नट फबे॥१० 
कुरुंशी कुरुनंगल देश । गंजपुर स्वामी पांडु नरेश । 

तिन हनन्‍्ती जांची यहु भाय | तुम नहिं दीनी ताको सप ॥६१॥ 
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लुब्ध मयो सुन याक़ो रूप । एक समय तिन बन में अप । 
एक बेलको मणडप तहं। । तामें कुंवर आवेठों सही ॥ १२ ॥ 
मुंदरी एक तहांपर परी। काहू खग के करते गिरी । 
नाना रूप सु तासों लह्े । तको पहर सु आयी बहे ॥१३ ॥ 
जहां न कीई कन्या तीर । पाइ एकली व्याही धीर ॥ 
बिन पूछे मुक तिन एकान्त । उरसें लाय लई इस भांत॥१४॥ 
रमत भयों यो दिन २ मांहि । में जब देखो पूछो याहि । 
सांच कहो इन मोसों तबे । सो में तुम से भाषों अबे ॥१५॥ 
अबलों रक्षा में बहु कीन । अबते तुम जानों परबीन 
जे कुछ योग जुगत जगमांहि। शुभ विचार तुम कीजो याहि १8 
दोऊ दम्पति ऐसी सनी । अपने चितहि विचारो गुनी । 
धाइ प्रती तब ऐसे कही । दाकैयों दूषण नीके यही ॥ १७ ॥ 
 जनकादिकको भाषों नाहिं। तीभी फेल गयो जग मांहिं । 
' तेल बूंद ज्यों जल में पर । फैले त्यों जग निनन्‍्द्रा करे ॥ १५ ॥ 
अब बीते जद पूरन मास । पृत्र जन्यो तिन रविसम भास। 
उपज्यो सुत तब पुरजन जान । बात कहें सब कानों कान १४ । 
छिप २ के नृप के भय जोग । निन्‍्दा भार्षें सारे लोग । 
कानें बात चली पुर धाम । तातें कण घरी तिस नाम ॥२०॥ 
मंत्र कियो मन्त्री संग राय । शिशु थाप्यो मजा ठाय ॥ 
रतन कवच बालक तन करो । कानों कुगडल शौमा भरो ।२१ । 
कर्ण नाम लिख अत्तर भले । जन्मपत्र बहुधनसो स्‍्ले । 
जहँ जमुना की तीचण थार । तहां मंजृषा दीनी छार। २२। 
बहो मंजूषा पहुंचो तहां | चम्पापुर जमुना तट जहां । 
सदन घने जहां राजे सेल । कुंभकरन के तिनपर केत। २३॥: 
जिनमन्दिर बहु शोभा खने | तिनमें भव्जिन पृमे घने । 
वास्य पूज्य की गर्म प्रसूत। भयो सुतातें फूरि अतिपूत२४॥ 
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जाकी घन अति श/भा लीन । जहूँ कल्यानक बरतें तीन 
| झग्नि दिशाकी शोमित मही । बहुत गुनीजन उपज तहीं २५ 
शुशिबदनी मगनेनी नार | उपजे जहूँ नर बहु दातार ॥ 
ता नगरीके राजा भान | अधिक प्रतापी भानु समान ॥२६॥ 
अस्त होत है निसदिन भान | याको उदय सदा झतिखान | 
कविजन ताको ऐसे कहें । कल्पइृक्ष चिन्तमणि यहे ॥ २७ ॥ 
कामघेनु नहिं कोऊ ओर । सब गुनकी यह एके ठोर | 
शस्त्र शास्त्र की बि्या लसे । जाको नाम सनत अआरि नसेरप्ण 
राधा नाम सुरानी तास | शीलरूप शभ गुणकी रास । 
सोहे लागी यों नृप अंग । कल्पवेल ज्यों सुरतरु संग । २६। 
रंभा उर सम शोभा लहे । मानो सुरपाति की तिय यहे । 
तामें दृद्न एकहि ठने | सुत विनता को बंध्या भने ॥३०॥ 
एक समय सो राजा भान । नमित्तिक प्रति बोलो बान । 
| मेरे सुत हे है की नहीं । सत्य वचन तुम कहियो सही ३१॥ . 
| नेभेत्तिक जब प्रश्ने सुनो । चित विद्यार के उत्तर भनो । 
| मेरे बेन सुनो रवि राय । शास्त्र निमित्त कहे यह भाय ॥श्श॥ 
बालक साहत मजूप[ भमल । आवबा। यह जमसुना जल । 
तनुज शिह्वारों द्वे है सही । यामें मिथ्या रंचक नहीं ॥ ३३ ॥ 
| तबहींते नप यम्ना तीर । राख सुभट महा मति थीर। 
नित देखेंगे ताको राह | तिनकी दूर सिन्दूखा पाय | ३४। 
सिन्द्खा तट आयो जबे । ले पहुँचे वह नृपपे तबे ॥ 
बोलत निकसो बाल अनूप । अपने अेक लियो तब भूप ३५॥ 
नेमेत्तिक तब बच चितवते । बोलो राधा प्राति तब इते ॥ 
हे राधे यह बालक लेहु। रुबिते अधिक स्वरूपी येहु ॥ ३६ ॥ 
ऐसी सुनत सुराधा जाय । लीनों दोड कर सुतै उठाय ॥ 
सुतकी लेत सु राधा रानं । कान खुजावत देखी भान ॥ ३७॥; 















| वात॑ कर्ण परो तिस नाम। दिन २ बाढ़े हि धाम । 


| बालचन्द जो बहु झुन रला । बाढ़ नित श्रीशोभा कला ३८॥ 
ल्‍ दोहा । 
जैनी यह बिधि पुन्यतें, भयो कम का लीन | 

कुन्ती कुख सुउपजके, चम्पापुर सुखलीन ॥३<४॥ 
| | 

. ताते पुन्य महाबली, सब ठोरन सुखदाय । 

अग्नि नीर जल थत्र करे, सुर नर कर्राहं सहाय ४० | 


... #'॥ औपाणहवपुरास हैक १२९ 






|! अनुभव सेवन जिन भजन, यह निश्चय ब्यवहार | 
हे. 8. भ् जज | 5 
जना जे नर सरद है, ते पावाह भव पार ॥ ४१॥ | 


हा 
कहा भानुवर भूप सुले निज गह गयो। दि 
अधिक प्रीति घर सुतकर निज तियको दियो। 
पूरब पुन्थ प्रभाव सबे सुख पाइये । ! 
ताहीते नित जनी जिन गुन गाइये 0 
कहां धाम यदुराय सुअंधकबृष्ट को । ॥ 
कहां पांड संजोग सुकुन्ती इष्टको ७ ह 
जन्म पाय तहँ कण सुनौर बहाइयो । * 


पुन्यजोग पुर चम्पा निकट सुआइयो ॥४शा। 
इति श्रीमल्सहाशीलाभरणभषित जैनोनाभांकितायां लालाबलाक्ोदासत 
बिरचखितायाँ श्रोकश्कभारोस्पत्ति प्रदए्णोनामअष्टसग्रम: थे. | 


॥ अथ सम्भवनाथ स्तुति ॥ 
मंगलाचरण सवेया तेंईसा । ।क्‍ 

श्रेय निधायक एन विधायक सो शिवनायन लाइक साईं । 
जाको शुभानन है शुभ दपन विश्व पदार्थ भाषन जाईं ॥सो 
शुभ सम्भव दम्भ हरे सब उयों असिरंस सुथम्म की नाई । * 
लाल बुलाकी नें तिरकाल सुभाल-नवाई सवसिद्धिके ताईं १॥ [: 
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_ + दोहा ५ कु 
सुन श्रेणिक संसारमें, महा मृढ़ हैं लोग । । 
ऐसे कर्णकुमारको, कारण कहत अजोग ॥ २॥ 
कान कान बातें चली, जन्म समें पुर ग्राम । 

! तातें अधक बृष्ट नुप, कर्ण धरो तिह नाम ॥३॥ 
खाज उठी राधा श्रव॒ण, बालक लेती बार । 
ताते राजा भानुने, भाषो करण कुमार ॥ ४ ॥ 
करण भयो जो कर्णते, तो यह सारी सृष्टि । 
क्यों नाँहि उपज श्रवणते, तातें झूठ अ्निष्ट ॥४॥ 
कंणुनाश कारण भये, देखे सने न कोय । 
ताते उत्पति कणते, कणेतनी किमि होय ॥ 
होय न पय गोश्रगते, बंका जने न पूत। 
गगन कुसुम सिल सस्य ज्यों, त्यों नर कर्ण प्रसूत ७ 
अहि मुख अमृत श्रग शाशि एकड़ उपजे नाहि। 
हे त्यों उत्तति नर कण ते, होय न या जगप्माहि ॥८॥ 
तातें यह शुभ कणक्री, जानो उत्पाति सत्य । 
यासों जो विपरीत है, सो सब कही असत्य ॥६॥ 
कुन्ता रवि संगामकियो, उपजो करों अनित्य । 
मर तिय रबिसंयम कहां, तातें सकल असत्य ॥१०णा 
पालो यह नृप भानुने, तातें रविसुत जान । 
नन्दगोप सुत कृष्ण जो, जग गोपाल बखान ॥११॥ 
अब कोरव पांडव तनी, जो जिन शास्त्र प्रणीत । ' 
ताही विधि में अब कहूं, सुनिय श्रेशिक मीत ॥१२॥ , 
चौपाई | 
पक समय नृप अंधक वृष्ट । नपन बुलाये सकल सुदृष्ट । 
| मंत्र विचारों तिनसों साज । कुन्ती पाव ग्रहनको काज ॥१३॥ 
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ओर नृर्पति को दीजे जद । दोषतती है कुन्ती तदा । 
ओर स॒वाको ऐसी जान । नाहैे ग्रहन कीजे मतिमान ॥१४॥ 





 तातें बात भली है यही । पांडु चतुर को दीजे सही । 


ठीक यद्दू कर भेजो दूत | ब्यासराय पे बुद्धि संयूत ॥९७॥ 
दारपाल भीतर लेगयो । भेटदई इन प्रनमन ठयो | 


बहुत बिभति नृपतिकी लखी अधिक विनयसों ऐसी अखी १६ 


सुनिये ब्यास महा सुविसिष्ट | सोरीपुर पति अंधक बृष्ट । 


। तिनही भेजो तुम तट मोहिं । एक संदेशों भाषूं तोहि ॥१७॥ 


पांडु तनुज तुम कुन्ती सुता । ब्याह करनको उत्सव कृता । 


: ऐसी सुनके नृष यों कहे । या कारज को कौन न चहे ॥१८॥ 
 संदरी मणिको शुभ संयोग । जो बरजे सो सूरख लोग । 


तहेँ रातो सुत को गाते जान । बोलों दृतप्रती निजबान १६ 
जह्ें उद्यत जदृपति को चित्त। सोई हम चाहत हें मित्त । 
सब राजनक आगे एम्र । ठीक कियो नृप धारिके प्रेम ॥२०॥ 
बसनाभ्पण दतहि देय | भेंट सहित दिन लगन कहेय ॥ 
जबहा दत स काना बिदा । किनसा पाडु सा ब्याहन तदा [२१। 


| तन भूषण नाना लकार। उज्जल छत्र सु मस्तक घार ॥ 


बाजे बाजहिं नट बहु नचें। मंगल गीत सु कामनि सर्चे । रर। 
सिद्धि असीस सो माता दई । मंगलकारी सब बिधि ठई॥ 


; पांडु चले जब हे असवार । संग बराती भये अपार ॥ २३ ॥ 





कोऊ हय चाढे कोउ गज । काऊ रथपे शोभा सजे ॥ 

| बन शोभा देखत मन मांहि। दुलहू संग बराती जांहि ।२४। 
 देखहि दुलह्को इक कहे । आते गहरी यह सरिता बहे ॥ 
कमल कालित निमलजल भरी। मानों भाषेत बानिता परी।२५। 
को इक बोलो ओर प्रवीन । देखह परवत शोभा लीन ॥ 

बंस बिरे करि सोहे हरा । शुभ बंसी मनु भाषित खरा ॥२४६॥ 


कननलञन तक अर अंक पे ेू नस रसनसरप्स्सपसससस्स्सस्स्सस्््ल्म््ल्ञञर् 
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, नचे मयूरी देखहु नाथ । ऊँचे करके करपर हाथ ४ । 
| देखहु नप तरु कुमे फल । मानों तुम सन हारहिं रले ।२अ 
| निरखो प्रभु यह बनमें कोल । पंक फूल सनु स्पाम निचोल॥ | 
| है कोऊ औरि तुम निसि आय। तुम मूर्ति बेठो धन ठाय।रप् ' 


| जदुपति सुनके सम्मुख ठयो। कण्ठ लगाके भेटत भयो। २६। ' 
| कुशल्न पूछ॒के पुरमे जाय । शुभ मंदिर थापो कुरुराय ॥ 


। कामाने गावत घरक प्रीति । नाना बिथि टानत संगीत ॥ 
| है ७४ रे ५ का | । 
| फटक मई तह भाते भला । मनु घवला गेरर तटना रलो।३२॥ 
| दिय प्रति विभ्च सु अपनो नहीं। देख सौकि उर मारत सही ॥ 


| काजे बर्जे अती गम्भीर । पाशियहण कीनों कुरुधीर । 
! पाँडु बश्ेतब कुत्ती एम । शुभ कबित्तकों भारत जेम ॥ ३४ ॥ 


, को इक पूर्णे ऐसी भांत । हे भद्ग मुन मेरी बात ॥ 
| पांडुसब 
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योबन शोभा देखत सत्र । सोरीपुर तट पहुंचे जबे ॥ 





सुमुहरत शुभ लगन बित्राह। बेदी रच कीनो उत्साह ॥ ३०॥ 





रंग बिरंगे सतिये रचे । भल चन्दोवा मशडप सचे ॥ ३१ ४ 
कलस कनक के ऊपर सजे । राबि शाशि कीते शोभा लजे ॥ 


इृह शोभा तहेँ अतिही बनी | स्त्रगे लोककी उपमा सनी ।३३। 


३. दोहः 
साद्री कुन्ती प्रीतिते, बचन जनक को पाय । । 


उत्सव सो कोरव बरी, जो सीता रघुराय ॥ ३५ ॥ 

हय गय रथ चीराभरन, कनकायुध बहु देय । 
पांडुक बर कीनों बिदा, आदर अधिक घरेय ॥३७॥ 
कन्या द्वे ले है सुखी, गयो नागपुर मांहि । 
प्रविसत पुर नारी लखी, सार काज ताजि जांहि।३७॥ | 
चपाई 





| 'डुसब किह विधि कहें जाय। केसी भांति बिभूति लहाय॥१प्ता 
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कोश्क बोली शभगे आउ । जो देखनको तोको चाउ ॥ 

| पांडुराय दिखलाऊं तोहि । तब स्या्बासी दीजे मोहि ।३४। 
| कोइक मेजन करते तिया। आवत राय श्रवन सुन लिया ॥ 
| होरी पहिरे आधो चौर। केश सीसते सरबे नीर ॥ ४० ॥ 


रु 


| कोइक भोजन करते भाम । पांडु समागम सुनके ताम ॥ 
. निकसी शहते भोजन त्याग । कूठा अन्न रहो मुख लाग ।४१। 
. रोवति शिश अपने तज दिये। अभेक भरें अके लिये॥ 
कोइक दोरी इह बिधि नार । सकल बिचार दियो उरटार।४श | 


९: 


कोइक जवत पतिको त्याग । नप देखनको निकसी भाग ॥ 


जय छा शा 


दोरी फिरे नगर बाजार | कहियत ताही पागल नार ॥४३॥ ' 
: दपणमें मुख देखत कोइ । लीये दर्पण भागी सोइ ॥ 
कंठाभृषण कटिमे घार। कोइक भाजी बिहबल नार ॥४४॥ 
कोइक तिय आभरण पिटार | खोल करत तन सालंकार ॥ 
 आवबत नृपकों सुनिके सोय | दोरी अतिही आतुर होय ।४५। 
अजन मस्तक तित्षक लेजोय। नेन तिलककर निकसी कोय ॥ 
कंचुकीते बाहर कुच लसे । कोइक जाय हंसे जन तिसे ॥४६॥ , 
| कोइक बद्धा थूला जोय । ओर सखी प्रति बोली सोय ॥ | 
| नृप देखनको ले चल मोहि | बहुत असीस देऊंगी तोाहि ।४७ 
भे भारतें कोइक तिया । फूली फिरत महा भ्रम लिया। 
कोइक मारग पावें नांहि । देहि दंहि मग एम कहांहि | ४८॥ | 
कोइक तरुनी दोरत नार | ओर तरुनि तिय दी तिन डार ॥ 
चपल चालसों पगर्मे चले | चंचक्ष बीची ज्यों। जल रले ॥ ४६॥ 
है तिय जुत नृप सुत जब लखो। कोइक तिय तब ऐसे अखो॥ 
है साले कहि इन दोऊ तिया । कौन पुन्य पूरव भव किया ५० 
जासों यह बर अधिक प्रवीन । पायो पांडु महा सुख ख्री 
को इनहै बहु दीनों दान । उत्तम पात्र त्रिबिध पहचान ॥५१॥ 


हर 























मुनि जनको भोजन दियो | अथवा दूधर संजम लियो।१२ 
के करुना पाली सुबिचार । श्रावक बतकोी पालान हार ॥ 
के जिन बानी मन बच सुनी। के पोष बहु पंडित गुनी ॥५३॥ 
के परव्री इत प्रोषष थार | शील सहित तज घर व्यापार ॥ 
| और भांति ऐसो भरतार । किह विधि पावे जगमें सार । ५४। 
| शोमित छत्र धवल अति जास।पांडु प्रशलेड यही गणरास॥ 
जिन सब बरी कीने खेड़। सोई नृप यह पड़े प्रचेड ॥ ४२४ ॥ 
| हाथ भेद ले पुरजन आय । सुखी थात भाँति अधिकाय ॥ 
| व्यास नृपतते तब शंसय भरे । हे मंदिर इनकी अनुसरे। २६। 
| तिनमें कुंती माद्री रहे । पांडु संग सब सुखको चहे ॥ 


| 


| जाको पुन्य सबल है महा | ताकी दलेभ जगमें कहा । ५७। 


दोहा 
कुंती मुख पंकज सरभ, चंचरीक है राय । 
नित प्रति लेत अतृप्त है, तस्ना है अविकाय ॥ शेप ॥ 
कुच परसन चुम्बन बदन, कल भाषन स्मृत हास । क्‍ 
इच्छुूण करत कटाक्ष तें, दम्पाति प्रीति प्रकाश । ५ । 
एण भयो चित पांडका, काम पास तिय बाहु । 
प्रभालेड्ननते बंध्यो, मानत अति उत्साहु ॥ ६० ॥ 
हितसों जो ढी ओषाबे, सेवत रोगी नित्त । 


यो अमृत स9 द्वै वधू, भोगी काख मित्त ॥ ६१ ॥ 
कबहुक क्रीडित सदन बन, कबहुंक मशडप बेल । 
के ।गेरि ओर सरिता बिपुल, के बापी जल केल। ६२ । 
कबहूं रत कीड़ा करत, कबहु गेंदको खेल । 
कवहु हिंडोला कूलियत, कबह जलमें हेल ॥ ६३ 
इह विधि पूरब पुन्यतें, नाना बिधि के भोग । 
पांडु सय भुगतें सदा, दे बनिता संयोग ॥ ६४ ॥ 
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अबजो भोजक वृष्टी भूष । पुत्री तास आधिक सो रूप ॥ 
गंधारी शुभ ताको नाम । इन्द्रमुखी मृगेननी भाम ॥ ६५ ॥ 
सो घतराष्ट्र विवाही येम । परवी जसु बानैता भज जेम ॥ 


होनहार जाके सत पूत | साहस बुद्धी वल संयुत ॥ ६६ ॥ 
' देवक नृपकी पुत्री भली । नाम कुमुदवति शुभ गुन रली ॥ 

_ पाग्रेगहण विधि तामों कीन। परकर प्रेम बिदुर परवीन । ६७। 
: श्रब कुंतीकी सुनिये कथा । श्रवननकों सुख उपजे यथा ॥ 
, एक समय तिस ओतिम जाम। सोवत कुंता सुंदर घाम । ६ई८। 
' शुभ सुपने तिन देखे भले | आदि गयंद महा मद रले ॥ 
 पुने देखो बारिष गंभीर । लोल कलोलन गरजत नीर। ६६। 
पुन देखो तिन प्ूरन चेद | जिह देखत उपजत श्रानंद ॥ 
। कव्पवृत्त जिस शाखाचार । अर्यीकी धन देत अपार । ७०। 
| ए सुपने लख जागत भई । तन मण्डनकर पतिपे गई॥ 
 प्रममनकर अधासन 58 । सुपननकों फल पूछत भई ॥ 3१॥ 
| बोल्यो नृप गजको फल एह । है है सुतही सुन्दर देह ॥ 
 सागरते अतिही गंभीर । बुधिवंत गुणवन्त सुधीर ॥ ७छर ॥ | 
, शरशिते दायक जगदानंद। सुखलायक सबको सुख कंद ॥ 
। सुर तरुते मन बंछृत दाय | ऐसो सुत तुमंपे उपजाय ॥छशा 


शाखाचार जो तरुसों लगी। जो तुम देखी शोभा पगी ॥ 


ताकी फल यह सुनियेसार । होनहार तस्‌ भ्राता चार [७४ 


ऐसी सुनके कुंती सती । भई सृहर्षित हिरदे अती ॥ 
अच्युत नाम मुराते ० । ऐसो देव गरभ ते ठयो ॥७५॥ 
पुन्य जोग कुछ दुलंभ नहीं । सुत आदिक सब लहिये सही॥ 


ज्यों ज्यों गभे बिराधिको लहे। स्यों त्यों सज्जन आनंद गहे।७६। 
देख गरभ तिस भूषाति पांडु। धस्यो चित्त श्रति हर्ष अखंड ॥ , 
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रतन खान सम कुंती लसे | त्रिबाले भंग उदरतें नसे ।७५। 
मानो श्ररिगन है हे भंग । ताको सशुण भयो यह अंगू 0 
मार्तीह मादी भाव घनी । तातें हैं है सब भू घनी ॥ ७८ ॥ 
उन्नत उरज स्वजन परकाश। चुंबक स्याम बदन अरिनाश ॥ 
सयनाशन अरु भोजन मांहि । कुंताको चितलागे नांहि।७&। , 
जिन प्रजनमें तत्यर रहे । धरमाविषे वित हितसों बहै ॥ 
जिन बंदनकों दो हल भयो । ओर सर तनहिं चितठयों ।5० / 
दीरघ नयन कमल समजास । आनन सोहे शशिसम तास॥ 
ताके जन्मत निशित्तम नसो। सर उदय मनुभुव महिलसो ।८१ 
' आनंद भेरि बजी नृप गेह | मानों पावस घन घुनि एह॥ 
| पटह भाल्लरी शंख अभड़ | बीणा कहते ताल मिरद्‌ड्र ॥ ८९॥ 
 धणव दुंदभी आदिक संब । बाजत घोर मधुर धान फबे ॥ 
| अपक्षर सम शुभ सुंदरीनटी। नाचत छविसें पृथ्वी अटी ।८३॥ 
' पोर पोर पुस्वी थी जहां | चंदन छूट शुभ राजे तहां ॥ | 
तोरन मंडप रतनों तने । घर घर साजत शोभा सने ॥ ८५४॥ 
सुत प्रसृत सुन पड सुजान । घनसम बरसत थारा दान ॥ 
' जबलों याचक जाचन करें। तब लग घन तिनके कर घेरें।८५। 
सागर सम कुरु बंश बखान।ताकों यह शिशु शर्सी समान ॥ 
जुध थिरताको दोहल भयो। तातें नाम यूपिष्टिर दियो | ८६। 
गरम परत चित धर्महि गुनों। तातें नाम धरम सत भनो ॥ 
अबशिश स्तन पीवत पय भरे। मानो जस दस दिन अनुसरे ।८७ 
हंसत हसत मचले मुसकाय | बचन कहत रसना तुतलाय। ' 
रतन जढ़ित गृह आंगन भूम । तिहपर चले सुर्घटवन घूम ८८. 
दोय सखी मिल पकड़े बांह | याहि चलादें पांवों पांह । 
गद गद बानी बोलो जबे । मात पिता आति हषे तबे ८<&॥ 
सकंब कला गुण साखा कंप। हृहबिथि बाहत बाल अनूप ॥। 
कल कल "का मी न 
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| झज्न असनतें पोषे ताहे | लेपन आदिक सेव कूराय ॥<०। 
क्रमते जोबन घारों सार | मानो मार भयो सकमार ॥ 

| कला सु बाणी विद्या वही । जो कुछ कवर युविष्टर गही ॥<९॥ 
ज्ञान शील युति सोई कहों । जो कुछ राय युधिष्टिर लहो ॥ 


या सम ओर नहीं नर देह | एके नर विधि कीनो येह ।धश / 
दाह 8 


रतन मुकुट निस्मल लसत, जाके भाल विशाल ! 

कलश सहित मुनि गिरपती, आय भयो भूपाल । <३। 
जाके देखत दुख नसे, ऐसो मुख सुख दाय । 

शशि मंडल मनु शरदको, प्रण कला पराय | ६४। 
युग कपोल मन आस्सी, राते शशि कुंडल कर्ण । 

नासा वंश सुगन्‍्वया, नेन कमल त्रिय वर्ण ॥ ५ ॥| 
मदन पनुष सम भूलता, ललित स्याम अभिगरम । 

पनव॒ बिनाही सेचिये, बस कीजे सब भाम । &६ ॥ 
अरु अथः मनु विस्र फल, बोलत अमृत बेन । 

रसना रस अति भनत सत, कमल पाखरी ऐन | €७ + | 
कृम्बु कंठ कंडी सहित, घन सम घुनि दातार । | 

बक्षस्थल अति बिपुल वर, शोमित मुक्ताहार ॥ €८ ॥ ॥ 
. जग पखे को थम्म सम, ऐसे दृढ़ भुज दंड । | 
| रस में जय लक्ष्मी लहे, मानो दिग्गज सुंढ ॥ ६६ ॥ 
। 
| 
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राजे अम्बर हस्त तल, लत्त॒गा उडगून संस |: 
शंख चक्र गदर कम रुख, तोरण आदिक तास । १०० । 
| मुद्रिका आदि कर, भूषन भूषित आम । 
भषनांगमन करप तरु, शोभित शोभा संग । १ । 
परिप्रण लावन्य जल, गृहरी नाभि सुकृप । 
। ___ रासेत ससस कूह मायका, जोधा भ्रात्रि ग्रनूत ॥ २॥ || 
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सघन जघन .तिय मन हरन, तिन पे शुभ्रदृुकूल । 
फेन सहित मनु राजवी, राति सरिता जग कुल ॥ ३ ॥ 
पीन उरू जग कनक झुति, कामराय पर्वीन । | 
अपने गृह की यित निभित, मानो थम्म सुकीन । ४। | 
मानो तरकस काम के, ऐसी जंघा दोय । 
भव समृद्रको लंघ के, छवे है शिवपुर सोय । ५ । 
कूर्म पृष्ठ सम कृप ज्गम, नमत जिन्हें बहु राय । 
नख नत्तत्र दर्पण कियों, निरखे नृप सुख आय । ६ | 


रूप अनुपम्र तास का, बरन सक नाहे कोय । 
याका उपमा दाजये, जा जग दूजा हाय ॥ ७॥ 


स्ेय! इकसोसा 
जगत मुकुट मणि सुघट सुभट कियां अथट विकेट अथ 
मिटत सु ठानिय । असग्न सरन की विघन अगनि घन सुगन 
! सदन दुख हरन बखानेये ॥ नत्यक। निवास आम कहते 
| बलाकोदास शत्ननकों जमवास वासक प्रमानिये । सुथिर स 
, मेर सम डुद्ध में सुथिर बुद्धिजेनी जेनमत जुत धर्म सुत जानिये . 
| आऔपैपादे | 
| ता पीछे स॒त उपजा भीम । कंती कूख सुगुनकी सीम ॥ 
 जासों रणमें अर्मिय लहे। तातें भीम कहावत यहे ॥ & ॥ 
महा काय महा जसको धनी। महा कानन्‍्त यह रूपी गुनी॥ ! 
| रखणमे सब सभटनकी टेक । भीम भरत भृ भूषन एक ॥ १०॥ ' 
तिह पीछे सुत उपजे और । नाम पनंजय गुनकी ठोर ॥ 
' अरुगन दारु करे जिनछार | सत्य पनंजय संज्ञा घार ॥ ११॥ 
 दुजो नाम स॒ अज्जैन तास | अर्जुन सम सज्जन गुनरास ॥ 
| सुपन शक्रकों माता लहो । शक्क शून्य यह तातें कहो । १९। 
| सो रमना दे कविके जऊ। कहिन सके गुनयाके तऊ _। रमना ई कविक जऊ। कहिन सके गुनयाके तक॥ _ | 

















. तब बढ़ बाहन नायन थाय । ताहि असीसदई इह भाय ।१७। 


; ताका दान अधिकहीं तूठ | दीनो छत्र सिंहासन छूट । २१। 
 बंदीजन जकरे जजीर । ते सब छोटे नरपाते धीर ॥ 


ते पंछ्ली बहु पिंजरे परे । ते सब छोड़े निरभय करे ॥ २२ ॥ 


। क्रमते तरुन भयो सकुमार। दर्योधन बह विद्या घार | २३। | 


| दुस्सल ओर सुगान दुकर्ण । दुःश्रव फुन वर बंशी कण ॥२शी 
| दीरघ दरस सुलोचन ठए। पुन उपचित्र बिचित्रे भये ॥ 


. लोक विषे वह वस्तुज कौन। पृन्य जोग नें लहिये जौन।१८। 


| गज माया कण] है ओपाण्डवपुराण ७"है> ररेर 
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, तीन तनुजये कंती जने | तीन भुवनकी शोभा सने ॥ १३ ॥ 
ता पीछे सुत माद्ी जनों। नाम नकुल शुभ ताको उनो ॥ 

; इुजप आरेकुल नाशक जान। तेज प्रताप सुयशका खान ।१४। ' 

 पुने सहदेव भये तस पूत । अचरज कारी गन संयूत ॥ 

: दोय तनज ए माद्री जने । शस्र शाख्रकी विधिसों सने । १५। 
पड पंच सुत साहें एम । पंच अचसों काया जेम ४ 


अब ध्रतराष्टर श्रमर सम निता। गंधारी मुख पंकज बिता ।१६॥ | 
केल करत नहि तिरपत होय। दंपति प्रीत सु अधिक समोय॥ | 
ज्यों बिजली घनसों आलीन | त्यों नुप राते लीला प्रतिकीना१७ 
इह विधि भोग करत अधिकाय। बारे भभ घरम परमाव ॥ 





पृरन मास बितीते जबे । सखसी तनज जनोतिन तंबे ॥ 






सो सत जनिया तुम सुख खान। चिरंजीव गंधारी रान ॥ 
जिहसंग ज़द्ध सु दुखते होय। नर दुस्योधन कहिये सोय ।२० 
जो ध्रतराष्ट्र निकट नर गयो । सुतको जनम सनावत भयो॥ 





लरत कर नट बाज बज | चारण भार सयश मख सर्जे॥ 


तिह पीछे दुःसासन जनों । पुन दुरदख अरू दुरमुख ठनो ॥ 
पुनि चोथे रण श्रांत सु ठने । अरु स॒ माघ बही षष्टम भने ।२४। 
सबसहा अनुबिद सभीम | पुनि सुबाहू दुस्सह गुन सीम ॥ 








पद हुंप गाह जू जुत सुरी महाँ । वजिकद सो ओरन नाभी तहां ॥ 
पुनि सु नाभ आनन्द बखान। अरु उपनन्द सु।चेत्तर बान। २७। 


॥ और महोदर सेंतालीस । चित्रायूघ भन अड़तालस ॥ 








' वीरज वन्त सु दीरघ बाहु। महा बृच्त टढ़ बच्चा आहु ॥| | 


' तन ननिन कल कल न शनटभ 7 कक्‍ 7 
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चारु चित्र शर आसन जनो | दुभद तहेँ चोबीसम ठना ॥ २६ ॥। 


चित्र वत्मे शभ वरस्म प्रवीन । दुर्विभोच आयु वाह सोलीन॥ ' 
महां बाहु श्रतवान सु और | पदम नयन यनियत तिह टार ९८ : 
भीम बाहु पूनि भीम घलीस । अरु सुसेन गन दे चालौस ॥ 

पोडित ओर सुता ज़धपह | ओर सुबीरज दंड घरह ॥ २६ ४0 





पुनि निमृह पासक बन्दार । शत्रेज़य शत्रु सह सार ॥ ३० ॥ 


| सत्य संघ दुस्सह सुख रास। गनहू दरसन खट पचास || 


चित्र सेन सेबाहानि साज । दष्य पतजय ओर पराज ॥३१॥ | 
कुंठ साय इक सठमो भयो । बिशालाज्ष पुनि आजडे ठयो ॥ 


(, पाने दृढ हस्त सु हस्त बखान। वात सुवग सुबच सुज्ञान 3३३२ 


आपधितकेत कह्यो बहाशी । पाने निबंध भाषो प्रिय आशी ॥ 
कव चीरण कर सेंड कुमार। कैंड धरी धनघर सार ॥ ६३ ॥ 
उग्यरथी पूनि भीम रथीय | सूरबाहू आलोलपलीय ॥ 
अभय कमार इकासा ठास। रुदन करम अरु टढ़ रथ नाम ३४ 
झनादिष्ट चोरासी ठये | कुंट सुभद पंचासी भये ॥ 
ओर बिराजी दीरघ नम । प्रथम प्रमादी दीरघ बेन ॥ ३५ ॥ 
ओर सुलचण कनकहि साज। कांचन सु ध्वज सुभुज अराज ३६ 
दोहरा 


इंह विधि उपज़े सो ननुज्ञ, गंधारी की कूख । 
क्रम क्रमते तरुने भये, ज्यों बरनेके रूख ॥३७॥ 
शुसत्र शास्त्र विद्या विबिध, पटके भये प्रतरीन । 
डब कोरव बढ़त हामे, रहत सदा सुख लीन ।३८॥ 


। जवान 35. __ ---- 
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झमल पितामह शीलघर, गरु गंगेय सहेत । 

पाल लाल इनकी करे, नित प्रति शिक्षा देत ॥३<॥ 
पूनि पिछठ्य सु द्ोण गुरु, हितों विद्या देय । 

परम उदय इनको चहे, अरु प्रतिपाल करेय ॥४०॥ 
घनु्वेद सागर गहे. देवी सम गुरु द्रोण । 

तारक सरणा गतनकों, चलत कृपाकी पोन ॥४१॥ 
द्ोण सिखा; सवनको, बविधिते बिद्या चाप । 

करत भयेते विनय तसु, विद्य बिनयते प्राप ॥ ४२॥ 
विद्या प्रापति छ्ले सकल, बिनय करत जग मांहि । 

गुरुकी सेव बिनय बिन, विद्या पांव नाहे ॥ ४३ ॥ , 
अज़न अतिही सरल है, करत द्रोण की सेव । 

चित्त प्रसन्न है गुरु तदा, दई बिद्या बहु भव ॥४४॥ 
शब्द बेंध विद्या महा, द्रोण दई पुनि ताहि | 


दुल्षम किमि गुरु बिनयते, सबहे विनये माहि ॥४४॥ 
धनुष पनिच लक्षण सकल, सीखो अज़न धीर । | 


५5 


सट्टी गह चटको पकरि, दिष्टि निशाना तीर ॥४६॥ 
धनुर्वेद ब्रिद्या निपुन, अज़न गुरु को दास | 
राज सभासे यो दियो, ज्यों निसपति आकास ॥४७॥ 





| 





पहुडो 

! इह बिधि अनेक सुख मांहि कान्न । बीतो शुभ तिनको करछरूपाल 

| विद्या बिलास निसिद्विस ठान ।इस जात बरस इकाशिनक समान | 

, जहँ पांडराय पंडित अखंड । जाके सु पृत्र पांचो प्रचणड । 

' बादी सु सैन नासे अरात | हस्ती सो घोटक रथ पदात । ४४। 

जे पांडु पुत्र शुभ धर्म पुत्र | शुभ धर्म काज उद्यत पवित्र ॥ 

ताको सु ब्रात बर भीस ज्ञान । तामस बिपच्ष नासक सु भान ।४०। 

शुभ शक्क सून अजुन सुपाथ। सो नाम तीन छहलहई साथ ॥ 
ब्ल्नलननअकटकञत ततततज 
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सा शस्त्र शासत्र विद्या प्रवीन । कुन्‍्ती सूं सुनए प्रगट तीन ५१ 
| अरि गत गयेद हरि नकुल बीर। ताको सु अनुज सहदेव घीर || 
माद्री सु पूत येद्दे बिख्यात । ऐ पांच पुत्र इम दोय मात ॥५२॥ 
दुर्पोधन आदि कोरव समस्त। घारे सुशक्ति बहु जग प्रशस्त। 
उत्पात्ते इन्होंकी जान एम | जनी सुनित्त सुन घरके प्रेम ।५३। 
ह इूति श्री मन्‍्महाशोलाभरयाभपित जनीनामांकितायां 


लाला बलाकी दास विशितायाँ पांडब कौरव 
सत्पत्ति क्षणान मास नवम प्रभाव 


अथ अ्भिननन्‍्दननाथ स्तुति। 


सर्वेधा इकती था 
आतम शुद्ध स्वभाव लखो जिन सत्य सुआ गम को उप- 
देशी | तारक हैं भवसागर को अरु हैं शिवमारगकों परवशी॥ 
सो अभिनन्दन आनंदकंद सुवन्दक को भवफन्द हनेसी । 
'जनुलदे सुत जाचत& नित दीजे मुबाद्धि तुम्हारी है जसी ॥१७ 
चौपाई 
एक समय नृष पांदु प्रवीन | बन र्मनेको मनसा कान । 
| होन लगी दुंदुनि की घोर। निकूसी सेना सब सुन शोर २॥ 
| चोर मनोहर शीसहि रले । चपत्त अनिल सम हय बहुचले । 
| अजन गिर मनु जंगम पमे । ऐसे गज विस आगे रमे ॥१॥ 
. रबि रथ समरथ साजे घने । सुर बिमान सम शोभा सने | 
| घनसम गरजत पंति सकोप । दोरहि कंध धनुष आरोप ॥४॥ 
 नृप आज्ञा ले साददी चली । बसनाआश्षूषण छबिसों रढी | 
शिवका चांढ़े सो बनमें गई | तरु शोभा तहेँ देखत भई ५॥ 
सालबृच अति सरल उतंग । हुम सहकार कुसुम बहु संग। 
। भामिन पग तारे छ्वे हरे । तरु अशोक जहेँ शोभा भेरे ॥ह॥ 
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जोषित कुरलों सींचे फल । ऐसी बकुल कुसम सों रले । 
बनिता लिंगनितें जिकसाय । ऐसे कुछ्बक वच्च लहाय ॥आ। 
मदन इंश जस गावें श्लेग । कुहकत कोकिल पुलकत अंग । 
कामिनि गीत मधर अति तही । पगपग ऊपर सुनेये सही एर 
। माद्दी संग रसे स॒पाल | पगपग पंखत नत्य विशाल । 

, रति आलिंगन आादिक हास । माद्री पतिसों करत बिल्लास & 
 कबहँक चन्दन मिश्रित नार | डारे तिय बसन में धीर। 

|! कबहके तियके खेंचत चीर । काहूके मुख मलत अबीर ॥९०॥ 
, काहू तिय मुख चोवा सनो । राहु नक्षत्र रवि शशिपे मनो । 
| काहुक तियके देखे नेन । कब॒हुक बोले अच्छे बेन ॥ ११ ॥ 

_ इृह विधि रम तब तिरपत भये । कवहुक जनकी कीड़ा बहे। 
' बापी सरवरमें तिय संग । नीर परस्पर डारे अंग ॥ १२॥ 


चन्दन जल कनि उछलत घनी । पहुप वृष्टिवत्‌ उपमा सनी | | 

इतने नृप्र तन व्याप्पो काम । बांह पकर संग लीनी बाम १३ 

; न्पारी ठार सुद्ृढ़त तहां । लत मंडप इक ,नेरखो तहां । 

' जहे सानय मधुकर गुज़ार | हारत बण बतेत बहु सार ॥१४॥ 

| नुप तहूँ संडप बल्ली तने | लीने कुसम सुरभता सने । 
तिनकी सेज बनाई राय । माद्री सहित ठयो तिह ठाय १५४॥ 


 ु 


भाग करनका उद्यत भया। बानता सन आलागन ठयो। 

! करसों कुच मुखमुखहि मिलाय | सेवत रति ज़ुर मदनबढ़ाय १६ 
पूंलि पठो नप तियके अंग । ज्यों अहिपति पदमावति संग । 
तोलों तहँ मंडप इक ओर । रति क्रीड़त मग जुगतिहिठीर १७ 
हरनी हरन करत संयोग । देखो नर्पत भोगते भोग ! 

देखो तिरजग मो खिज करे | ऐसी चितवत कोपे घेर ॥१८॥ 
तबही धनुष करत संधान । मृग तन मारो तीक्षण वाण । 
भोग लुब्ध मृग खायो तीर । लटत परो पृथिकी लहि पीर १४ 
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। 
|; 
। 
। 








इतर लोग तो राखे केम् | सबही मारन लागे एम । 


, एतो देव हते गे आद । इनकी हिंसा करनी बाद । 





(०८2०2 0७०-०००--०००-०५-७- 


लुब्ध होय नृप मारो सोय। ऐसी गति लुब्धनकी होय। | 
तबही भई नभते घनि देव । तोंहिं ज्ुगति नाहीं नृप एवं २० , 
निंद करम यह दुखकों दाय । याते प्रानी दर्गीति जाय । 
निर अपराधी बन में रहे । जो नप इसको मारग बहे ॥२१॥ 


सापराध मो हनिये नहीं । पंडत जनको कारज यही ॥२२॥ 





हने न काहू चोर धना । क्‍यों हतिये रे रंग सज्जना ॥२३॥ 
संतहि पाल असंताहि नाश । भूष सलच्षण भाषों तास। 
क्यों तुम विफलकरों यहवात । करुनात्याग करत पशु घात२४ 


| जे नप निरदे है पशु हतें। ते अपराधी दुर्गत रतें । 


तन पर्षालिका लागे जोय । दुख थापे जानत सबकोय ॥२४॥ 
ते क्यूं मारे मगको बान । जाके लागत छूटे प्रान । 


तातें झूगया अधकी खाब । हये कही यह जिनवर बान २ 


सक्तव श्राधफायारभाषाया। रुवया सददेसा । 


चौक उठ तनमें तिन लागत देह पराई जुआयुध हारे । वा 


सम मरख नाहिं कोई जो खेलि शिकार समय शुभ टरे ॥ दुर- 


गाते दुए लहें छलिनमें वह जन्म मनुष्यकों नाहिं कहारे । थारि | 
दया चित त्याग अखेट जुसो छिनमें गति पंचम थारे ॥९७॥ 


चीौपा 
जे हिंसा ते परमेचहे । ते गो सीगहि पयको ढहे । | 
कमल अगनमें विषते जीव | अहिमुख अमृत जल॑में घीव २८ 
निशिते रवि नहिं सिलते धान | त्यों हिंसा ते धरम न जान । | 
ताते हिंसा तजिये चित्त | कहना गहिये मूपति मित्त #२॥ 
शरच शावकाचार सायथायां ॥ सर्ेपा एइकतीशा । 

शुभही हरता ज्ुकरता है दगेतिकी साता बेल जारिबे को 

आग कीसी शिक्ता है। जसहीकी छेनी यह लेनी हे सजसही 
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क पट शो पाये इकपराण अं पषदपरीक टिकट रेड ै क्‍ 
| की पाप्‌री निशानी यह देनी अमनिखा है | हिंसादीकों चित्त 

थार भ३ है घनश्री नार सकल कुटुम्ब मार कुगतिकों दिखाहें। 
नन्दलाल सुन भने धनी नर दयावन्‍्त अदयाकों बरनन त्याग 


 हेत लिखा हे ॥ ३० । | 
थौपाई ह 


ऐसी सुन नप नभकी बान । भवतन भोग सुभंगर जान । 

बिस्कत हे यों चितवत राय । इन्द्री विषय सो दर्गतिदाय ३१ 

| वृथा प्राण बंध कीजो जहां । कौन सिद्धि हे मेरी तहां। 

: कहा राजते मेरो काज । जन्तुघात जहँ अधको साज ॥३२॥ 

विषय अथे भमगते दख घने । अमित दोपते विषयासने ! 

पूरव जनम अनंती बार । भगते भोग विषय संसार ॥ ३३ ॥। 

_ सोई सुख उब्लिष्ट समान । भगते कोन सु हे मति मान । 

. भोगत भोग सुलागे मिष्ठ। विष फल सम ये भोग अनिष्ठ ३४- | 

_ लहे न [तरपति प्रानी जहां । सक्र चक्र सुख भगते तहां । 

- | निरदेई सुख भगतत सोय । किहि विधि तिरपति याकी होय ३५ 
' उदधि नीर बढ़बी तज रजे | किमि तिरपति तिस. उसही सजे । 

' अब इनते मो नाहीं प्रीत | आतम सुख है मेरे मीत ॥ ३९ ॥ 

या जग में रागादिक बे । सत्र अनीतिों येही भरे 

; राग करत यह तियसों रचें। प्रएणहि तज हूँ दगतिमचें ॥३७॥ 

/ सिनक भरों तिय आनन यहां | नेन कपोल. चरम. मय तहां । 

ऐसे मुखसों मठ बखान । फूरणमासी चन्द समान. ॥ ३८३. 

तिमर रोग तिस नेनन होय । भाष तर पोषी यह सोय | | 

अलिसम नील अलिक गजगाह। चन्द उपस्मिनु घायो राह३< 

तेतो स्थाम अपावन खरे । जूं काके घर मलसों भरे ॥ ! 

जे देखत तिस मोहे मूह । तिनकी मति म्रमसों आरूढ़्‌ ॥ का । 
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| 
| 
| 
। 
| 
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बन 


| १४६ 98 श्रीप'यहव परास हुँएई- 

| मांस पिंडमय कुच तिय तने । सुधा कुम्मते मुदहि भने । 
पिसित पाद जो बायस रजे। त्यों तिनपेते गरत सजे ॥ ४१४॥ 
सघन जबन बिड़ मत्रे करें । कामी जन तहँ रति अनुसर । 
ते नर सूडः सम भवि बीच । विशणेर रचें ते नीच ॥ ४१॥ 
सात धातु मयकाया जासु | अपकी दायक पटकी रास । 
| याको जेलावें निज अंग । ते नर जग में निरघन रंक ॥४३॥ 
| विष जानत कीच समान । तोभी संत र्मत हितमान । 


तिय तनमें नर मानत रली। अघम वस्त॒को जानत भली॥ 
करउ कहां कहेँ बेठे जाय । कोन ओर है सुख की दाय । 
कोन गैरतें लहिये लब्छ | तिया कोनमी रूप सु अच्छ । 


अपने अरि में हनहों कदा | इह विधि चितवत मोही सदा।४४। 
कीनो करत सुकरिहों याहि | योधावत मरख मन मांहि। 
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तो लो मनिवर सुब्रत नाम | आये विहरत तिसबन ठाय।४८। 
| जोग जगत जोगी बतवान । सर्वव्द्धि शभ धारत ज्ञान ॥ 
| सप्त सुमति पट जीवन काय । इनके पालक मनिवर राय।२४। 
| आतम चिंता बृत आलीन । भव तन भोग बिरक्त प्रवीन । 

| बारह भावन भावत घीर । सहित सुलच्छन छीन शरीर।४० 
| निजित अच्छ ससज्जित दविमा। निर्यांछिक बंद्ित सिवरमा । 


श्री कयचते भरि दुलंक्ष । दक्ष सुपतनय गहत सुपत्ष । ५१। 





घिक मो हिया जगतके बीच । जीवहि नाच नचावत नीच ४४ . 
दश मुख आदिक तियके काज | दुरगतिली मर खोयो राज । ४४ । 


कौन भू के सेव॑ पाय। प्राणी चितवत नित इह भाय | ४४। 


तौलों काल अचानक आय | हने झड़ेड़ी ज्यों संग घाय।४७। ' 
जोलों यहि विधि वितवत भाय। दश दिशको अवलोकत राय॥ 


किन न खत कर आल | 
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है| श्रीयाय् बपराण हैं'है- १४७ 


! दिन छिन मांहि करम क्षय करे। देमहि छानि अजेमहि हरे। 
जाके पद पजतव छितईेश । किल बिषहारी पर्म मनीश॥श५्श। 
संख चतुर विधि लीने सड़ । परिगरह रहित दिगम्बर झद् 
ऐसो जतिपति देखो राय । चित आनंद लखो झिश 7 +१९३५ ' 
चरन काल तप बन्दत भयों । परम वृद्ध मनि यारिय देवी ॥ 








| 

| 

| 

| पथरी मांहि उठे जब भूप । तब मुनि बोले धर्म अलूप ॥५७॥ । 

हे भपति यह भव्र कन्तार। भप्मत जीव ने पाते पार ॥ 

.ः तातें धर्मी जन कर धर्म । सेवनीक नित दाता सम ॥ ५५॥ 

| द्वे बिधि भाषो जिनवर सोय । अनगारक सागारक जोय । 

| भव दुखहारी जतिकों धर्म । शिवकों दायकछायक कर्म ॥४8॥ 

| पंच महाबृत गृपति स तीन । पंच्र समति जति धरम प्रवीन । 

। घट काइनकी रखा बहे । मन बच कायन हिंसा लहे ॥५७॥ 

! प्रथम महात्रत सोई जान । सख दायक वहु गुणकी खान । 

| हित मित सत्य बचनजो भने। द्वितिय महाजत तामें बने ॥४८॥ 

। जो आदत्त धन त्यागे संबे । ततीय महाबृत ताको फबे ॥ 

| सुरनर तिर्जंग कर्तिम नार। चारों विधकी तजे विचार ॥४६॥ 

| ब्रह्म महाजत चौथो घरे । शिव बनिता को सोई बरे। 

' दशविध बाहर परिग्रह ठने । चौदह भेद स अन्तर गने ॥ ६५॥ 

| ये सब त्यागे जोनर महा । होय महाबृत पंचम तहा . 

| आरत र्रसुरत आहार । अरु परलोक विकल्प असार ॥ ६१३ 

' सोवत त्यागे चितसो सोय । मनकी गपतिमपालक जोय । |, 
बिकथा चारों जो परिहरे | बवन गुपति मन सोई घरें॥ ६२ ॥ , 
चिंबक आदि कर्मके जोग । अथवा कष्ट परीषह रोग । 

इनमें काय विकारन धरे । काया गुपति वही मुनि बरे॥६३॥ 
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रविके होत से मारग चल्ले । नेननि लखि पग जन्तु न दले ॥ 
आदि समिति सो ईर्जा नाम । जिनवर भाषी करुसा धाम ॥॥६४॥ 


| करक्शा बचन ज॑ दश परकार। ताको तजि बोले बच सार 








भाष समिति कहावे सोय । जाके पालन शुभ गति होय॥६५॥ 
दोष रहितजों पट चालीस । सो आहार करे मनि ईश | 


| सुमति ऐषना ताको पमे । शिव बनिता सों सोई रमें ॥ ६६ ॥ 
| भूमि मारके निरखें बरे । तब उपकरण उठावें घरे । 
| सो आदान नक्षेपन नाम | चोथी समिति कही अभिराम ६७॥ 
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श्लेषम मत्र मलादिक सन्त | डरे भूमि निरखि निरजन्त ॥ 


हहविधि मुनिके बचन कम पांड भयो भयवन्त । 
जीवन संपय तड़ित सम, जान छिनक छय सन्त ॥७३॥ 
तब्र चितमें थिरता धरी, बंदे मनिके पाय । 
अधिक भगति कर थति करी, चलो नगर को राय ॥ ७४॥ 
भप भमि कंपित करत, पहंचो निज आवास । 
परिजन एतराष्ट्रादि सब, तबहि बलाये पास ॥ ७५ ॥ 





प्रतिशपना सुमति सुएम । घरें दिगम्बर यासों प्रेम ॥ ६८ ॥ 
, ऐसीमांति झधिक बिस्तार । जतिकों धर्म कहो मनिसार ॥ 
: ऐसीही पुनि श्रावक धमम । पांड भप प्रतिभाषों पर्म ॥ ६&॥ 
' मुनिवर बहरि नृपतिसों कही । धर्म विषय रति धारो सही ॥ 
| सुरंग लोक सख जासों लहे । क्रमसों मुक्ति पुरीको गहे ॥७०॥ 
| और सुनो तुम भूषति सही । थोरी आय तम्हारी रही । 
| तेरह दिन सब जीवन रहा । ताते कीजें जिनबृत महा ॥७१॥ 
' सावधान अब हजेमीत । विषयनसों मत थारो प्रीत । 
 ऐक महरति निरमल बद्धि | धरम घरेते हे सर सिद्धि ॥9२॥ , 
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मुनिके मुखकी बात सब, कही सुतिनसों राय । 

ते सनिके दःखित भये, रुदनकरत अधिकाय ॥ ७६ ॥ 
छाती मन व्रिजली हती, हा हा करत बिलाप । 

नेन नीर बषत तऊ, थधिक होत उर ताप ॥ ७७ ॥ 
कन्ती लोचन जलधि हे, बरसत असवन थार । 

मरला खाइ अमंगला, भपर लई पछार ॥७८॥॥ 
मानो चेतन तज गयो, परी सतक सम बाल । 

पनि शीतल उपचार तें, सोवत उठी बिहाल ॥ ७< ॥ 
अति दुःखित चिता कुलित, देखो पिय की ओर । 

कछ न बसाई काल तें, के सोई हो जोर ॥ ८०॥ 
पांड राय बोलो तदा, सब को अति आस्वास । 

सावधान होकर सनो, मो बच सुख की रास। ८१। 

छीपादे 

जनम मरण करते ही जीव । या भव मांही फिरत सदीव । 

। मरण भये तब दुख है कहा । मरण जन्मके साथे गहां । ५२। 

| भरत राय जो चक्री भये। छहों खंड के अरजिन जये ॥ 

से भी काल बदन में गये । कालवली किनह नहिं जयो।८१॥ ' 

घासुर जिन जीते जाय । ऐसे! जब हूप बल अधिकाय । 

| से भी पहुंचो। तजि के प्रान । काल रहत जहेँ शिवपुर थान ८४१ 

। यह कुस्तंश गगन सम जान । उपजे शशि सम नृप परघान। 

ते सब काल कृवल कर लिये। तन तजके परलोकहि गये ।5५। 

दुखमय या भव सागर मांहि । कोई पुरुष सनातन नांहि ॥ 

कौन हेत तहूँ करिये शोक | जगमें जीवन है अति ताक ।८४। 

कौन क्नैन नर बिनशे नांहिं। भोग भोगके या जग मांहि। 
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दान चतुबिधि तत्पर होपष। सन्‍तन को संतोषत सोय ॥ 
 शज सहित सत्र बजाय । सो ते ध्तराष्ट्रहि राय ॥ €१॥ 
' झपने सतमप्र इनकी जान । प्रति पालन कीजो गण खान ॥ 

: पनि कुत्तीको शिक्षा दई। सुत पॉलो तुम गृह में ठई। ६२॥ 


| पुत्र युधिष्टि आदिक जोय। रुदन करत अति मोहित होय ॥ 


: जे कुछ बंसी गोती भय । सत्पों छिमहि छिप्रा कखाय ॥ 
| तजके नेह परीग्रह गेह। तब्रहीं निकसो ग्हते ऐह । ६४। 
जाय ठयो गंगा के प॑स । प्रासक ओर लियो सन्‍्यास ॥ 


' सब जीवन सों मेत्री भाव । मनिजन पे कर हित अधिकाव ॥ 

। तन उपकारण बंद्ित चित्त । नहिं समरे हिरदे प्रिय मित्र | &६। 
' तप करते तन दुबल जान । बाढ़ो अति पसमेष्टी ध्यान ॥ 

| तपते तन दर्बलता लई। करी प्रतिज्ञा कस नहिं भई ।&अ 
' जे महन्त जन दृढ़ इतवन्त । यह स्वभाव है तिनको अन्त ॥ 

, रुधिर मास सब सखो सही । चरम अस्ति मय काया रही ।६८। 
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! ज्लोग तनी अब मंक किमआस | सगरी आय बितीती जास।८७। 


घन मंदिर शशि बदनी नार। बसनाभपण हयगय सार ॥ |! 
बिनाशीक यह चंचल सबे । ओस बंद सम उपमा फरे (८८। 
यह विधि सम्बेघत बह भेय । परम बद्धि वृधजनके देय। 

पॉड़राय जिन पूजा करी । बसु विधि दे भगतिअनुसरी ८ 
गीत नृत्य बाजितर बजाय । जिनलवत सत्र कीनों अधिकाय ॥ | 
जैपा धर्मो उत्तम चित्त । जिनकी दीने। वहु विधि वित्त |&०। 










तिनकी अमीस दह गृस पांत ।अपनो राज रहे जिस भांत ।&३। 


यावत्‌ जीवत ज्यों आहार । गरुकी साखससमताधार । ६५ 





सीस सिद्ध चित जिन आलीन। मुखते साध जपन तिन क्वीन 0 
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दृष्टिधरी परमातम मांहि | ध्यान करत मन विकलप नांहि ।&&। 
परम मन्त्रको श्रवनन सने । ताही को पुनि रसना भने ॥ 
परम कोठरी अन्तर चित्त तातें राख निरंजन मित्त १०० 
| इह विधि ध्यावत त्यागे प्राण । तनको भारतजों दख खान ॥ 
उपजो जाय स्वर्ग सोधर्म | जहँ भगते मन बाद्ित शर्म ।१। 
तहूँ उपपादक सज़ा जहां । जाय जन्म इन लीनों तहां ॥ 
अन्त महरत जोबन लयो। मानो सोवत उठके भयो।२। 
शुभ लक्षण ग्ञाभपषण पर । माला मकट कुंडलके मर ॥ 
कलप बृत्ततें ताही बार। शृष्टि मई सकुसम की सार ।३। 
त्योंही ददभी बाजी घोर । जाको व्यापो दश दिशि शोर । 
' जल कए कीत॑ पवन तहूँ चली । शीतल और सरभता रली ॥४ ॥ 
तब सर दश दिशि दीनी दृष्टि । हिरदे बिस्मय धार विशिष्ट ॥ 
को में को यह परम स॒ घाम | कौन करत ए निरत स भाम 0४ ॥ 
कोन गैरतें उपजो आय । कोकुल को यह मजञ्जा ठाय ॥ 
! मोमन मोहत ए तिय कौन । अति शोमित यह काको भोन ॥६॥ 
। यों ध्यावत तिस उपजो ज्ञान । सब जानो तिन अवधि प्रमान ॥ 
| पॉड तनो भाषों परयाय तप को फल यह पायो आय ॥७॥ 
यह सु रलोक षिमान सुठम । मोको ए सर करत प्रनाम ॥ 
ये अप्सस बह भषित अंग ! नृत्य करत बर विश्रम संग ॥८॥ | 


े 








नमस्कार कर बिनती करे। स निये हे 8 अ६ 
प्रथम नाथ मंजन अनसरे। ता पीछे पजन करे। १०। 
/ ता पीछे यह सरकी सन । सो तम देखह अपने नेन । 











श्श्र 
पुनि बेठो तम निरत सु अय । नचे नृत्यकी जहँ कक ।११ 
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भुगते भोग देवगन संग। नाना विधि भूषितकरि अड्ढ । 
सुरपद को फल भगतो अबे। ऐसी सुन तिन कीनी संबे । ११। 
नानाबिधि इमि सख को करे । जिनवर भक्ति सदा चित्त घरे । 


अब माद्री सन लियो बियोग । पतिके हेत तजो भव भोग ।१३॥ , 


कन्तीको स॒ त सोंपे तबे । गृहकी भार तजो तिन सबे। 


यद्यपि परिजन बरजी घनी | तदापे [कसी विरस्‍कत ठनी । १४७। 


गंगा तीर धरो सनन्‍्यास। पान अहार तजो स ख रास ॥ 


| दर्शन ज्ञान चरण तय भाय | इन्द्री ज्ञीन भई अधिकाय ।१५ , 


प्रान तजे तिन भरता संग। ताही स्रग लयो शभ अंग ॥ 


पति के साथ स रांगन होय | मन बंद्धित सूख भगते सोय ।१६&। 
दोड्ट। 


तब कुन्ती शोकत अती, स नके पति की मीच ॥ 
तिसी ठोर बिलखत चली, अमुवन करती कीच ॥ १७ ॥ 
हार तोर कच लंचत, मलत हाथ सों हाथ । 
कृच बिदार छाती हने, पीटत पनि सिर माथ ॥ १८॥ 
हा कोख नभ चन्द्रमा, हा प्रीतम हा नाथ । 
क्यों छोड़ी में रोवती, क्यों न ले तम साथ ॥ १७ ॥ 
आभषण बगराय के कर फारत तन चीर । 
दंतनि अंगुरी दाबके, सीसहि घुनति अधीर । २० 
है पति तम मुख चन्द्रमा, सबही को सुख दाय । 
कपोल स्‌ वर्ण यति , कुंडल छवि अधिकाय । २१ । 
हा पिय वाणी बीन धुन कंठ कंठ पिरु भांत । 
बत्तस्थल सु विशाल तम, कीरति जग विख्यात । २२। 
मुझ बिर्हन को छोड़कर, गये कहां सर ज्ञान । 
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तुम बिन मोको जगत में कोई न देहे मान | २३। 
तम बिन सोहे घाम नहि कहा करूं कित जाऊ ७ 
मदन अगन मोतन दहे तम पां कित गऊ | २४ । 
जहां जाउं तहेँ दख लहूं कहीं न मोको चेन । 
तातें नाथ प्रसन्न हवे दीजे अपने बेन । २५। 
तुम बिन भोजन नहिं रुचे तम बिन तृषा न नीर । 
'. तम बिन नीद न रेन को तम बिन घरों न धीर। २६। 
तेरे पुत्र पवित्र ए तम बिन कहा करेय । 
राज भार सहनों कठिन एह कुंवर किमलेय ।२७। 
! निराधार में तुम बिना जो बेहली तरु हीन। 
| प्रति बिन तिय ज्यों चंद बिन लागत रेन मलीन ।२८। 
| हार लता ज्यों मणि बिना रंचन शोभा देय । 
तों जगमें विधवा तिया कहूं न रति को लेय ।२६। 
यह बिधि ताके रोवते, रोवत पांचों परत । 
लोचन असुवन भरि रहे, कोरव नृप संजत ॥ ३० ॥ 
प्रजा राज्य यह है जनक, तो बिन भुगंते कौन । 
तो बिन सोहे देश नहिं, तो विन भलो न भौन ॥३१॥ 
तुम ब्रिन हम शोभा नहीं, ज्यों बिन द्विज गज ऊन। | 
तुम बिन राज न सोहिये, ज्यों बिन बास प्रसन ॥३२॥ 
इह विधि तिनको रोवते, बरजत बृुधिजन भूर 
मुनि तप परके मर गये, जो रोबें सो कूर ॥ ३३ ॥ 
हे शुभ गति के भोगता, इन को शोक अजोग | 
शोक जु तिनको कीजिये, मरें जु लि गा रोग ॥३४॥ 
दुखदायक यह शोक है, सबही को जग मां ' 
तातें जे पंडित सनर, शोक करें ते नांहि ॥ ३५ ॥ 
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! धर्मसुतादिक सबन को, इह विधि बहु सममकाय । 
कोर वंशी नृप संबे, बैठे पुरमें आय ॥ २६॥ 


ओऔंपाई 

अब घृतराष्टर तहां नरिग्द्र । राज के मल स्वगे महीर्द्ध । 

| गंधारी मुख कंज सुबास । लुब्ध मधुप नृप बृतहे तास ॥१७॥ 

' पुत्ननकों सुसिखावे नीत। राखो पुरजन सो तुम प्रीत ॥ 

: तहाँ बिरा्जे पांडव चन्द्र | थरें अखंड मही को दण्ड ॥ ३८॥ 

संकट रहित बिकट बलवस्त। पद पंडितते पांचों सन्त ॥ 

गंगा सुतकी संगति रहे । ताहीकी तिन ग्ञाज्ञा चहे ॥ ३६ ॥ 

; पुनि गुरु द्वोण सु पूरण पच्च | सकल बिपत्न विदारण दत्त ॥ 

: तिह तट पांडव पांच प्रवीन । चन॒वेदकों अथ सुलीन ॥ ४०॥ 

, एक समय राजा प्रतराष्ट्र । निकसो बन रमन को सुष्ट ॥ 

| दुन्दुभि नाद बजे तिहि संग । दश दिशि भाषत जाको अंग ।४१ 

| कीड़ा कग्त बिंपिनमें राय । आनंद बाढ़ो बित अधिकाय ॥ 

. एक अशोक अनो कह भले । देखो भ्रपति शोभा रले ॥२२॥ 

लाये भेद कुसम फल साज । बनके पालक सुखके काज ॥ 

' तातल फटक शिला निरमली। दर्पन सम तिस उपमा रली ।३३। 

| जामें कलक रहे तरु सबे । चित्रकूट की उपमा फंबे ॥ 

| कैंधों मीत विषे चित्राम | ऐसी शोमित शिल श्राभिराम ।१४। 

ताके ऊपर बेठे मुनी । अंगदिगम्बर ज्ञानी गुनी ॥ 

विपुल मती बहु धारे रिद्ध । मानो सिद्ध शिलापे सिद्ध॥8४२॥ 

देखत भपति प्रनम्यो ताहि।मुनि ने ग्ाशिष दीनी याहि॥ 

बोले मुनि तब शुभ उपदेश। थिर बरित होय सुनो नर एश ।४६। 

| भवबन भमत कहां सुख नाहिं। जन्म मरणके दुख इस मांहि॥ 

, | ज्यों जल सागर बीची लसे। फिर फिर उपजे फिर फिर नसे ।४७ 
स्यों याजगमें यह तन थार। उपजे विनशे वारम्वार ॥ 
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| दुब्यमें खुल माने मतिहीन। यह भर बासी श्रम आलीन ।४८। 
सुख कारण दे उद्यववंत। या भरे यह धार्वें जन्त ॥ 
। ज्यों मृगतृष्णा नाशन हेत।भटके जलको पीवे रेत ॥ ४६॥ 
' बंधव बनिता संपत थाम । कोई न आवे याके काम ॥ 
इंद्री सपरस लुब्ध सदीव | बन गज सम दुख पावे जीव।१०। ' 
' रसना लंपट दुर्गति लहे। ज्यों बन सीते कक दुख गहे॥ 
नासा बसते जीवन टरे। जैसे भंगर कृपल में मेरे ॥ ५४१ ॥ 
ज ननन सों देखत रूप । सो नर मूह पढ़ें भम कूप ॥ 
जैसे जारत अपनों अंग | दीपक देखे परत पतंग ॥ ५२॥ 
जेस हिरन करन बश होय । गीत सुनत गल फॉसीसोय॥ , 
त्यों यह गीत सुनत फंस जाय। काल अचानक मारे आय। ५१ 
 एकाहे एक ज़ु इन्द्री बसे | ऐसे दुख में प्राणी फंस ॥ ! 
पांचों इंद्री बस छे जोन। ताके दुखकी कहिये कीन ॥ ४४ ॥ | 
ऐसी सनके प्री राय । स्वामी कहिये मो समझाय ॥ 
मेरे स़तके पांदव साज । इनमें कोन लहेगो राज ॥ ५५ ॥ 
_ जो कुछ वस्तु जगत इष्ट । सो सब है है सहजे नष्ट ॥ 
पुरुष पुरान ज्ञ आगम कहे।ते सब काल बली ने गहे ।॥५६। 
जे अब यह नर आातें दिप्ट । काल इन्हें भी करि है नष्ट ॥ 
हो महाराज नर जग मांहि । ते भी थिर तिष्ठेग नाहि ॥५७॥ 
तातें सु गत मुनि तुम सार | सकल वस्तुके जाननहार ॥ 
. तुमते नाहीं कछु आगम्य | तुमका सकल अर्थ कोगम्प श्णा . 
सकल जगत के हितको चहे | करुनाकर के ताते कहे । 
पांडव पंच महाबल घनी । केसी थिति ह्वंह इन तनो ॥ ४६॥ 
ये भेरे सुत पृथ्वी मांहिं । कत्रपती है हैक नाहि । | 
मगध दश पुनि शोमित मही । राजगही पुर तामें सही ॥६०॥ 
जरासिंधु नप तामें महा | प्रति नारायण आन्तिस कहा । 
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कालिहसना ताकी रानि | झगनेनी शभ ग्रुणकी खानि ॥६१॥ 
झपराजित आदिक जसु श्रात ) जे किनहू नहिं कीने मात । 
तनय सुनाय बहु बिनइ तास | कालजवन आदिक गुनरास&$२ 
| ऐसो परिजन धारे जोय । जरासिंधु द्वे चक्की सोय । 

| सब अरि जीते जिन छिन माहिं । भ्ूचर खेचर सेवें ताहि ६३॥ 
ताको बिपति सुहहे केस | के परते के सहजे येम । 

यहनभी बात कहो सममक्काय । आते निश्चय संशय जाय ६४॥ 
ऐसी सुन मुनि बोले सही | हे राज, अब सुनिये यही । 
पांडव अरु दुर्योधन आद। इनमें हेहं अतिहा बाद ॥ ६५ ॥ 











| 

। 

! 

दो 

एक राजके कारने, हैहे इनहिं विरुद्ध । | 

तेरे सुत कुरुचेत्र में, मरिहें करिके युद्ध ॥ ६९॥ | 
दुईं ओरके सुभट सब, मरें परस्पर घाय । । 

ऐसे रणुमें पांडवा, जीत लेयगे राय ॥ ६७ ॥ 
हतिके तेरे सुतनको, लहि हें गजपुर राज। ! 

पूरब पुन्य प्रताप तें, पावें सब सुख साज़ ॥ईप८॥ 
कृष्ण तनुज बसुदेवको, जो यद॒वंश विख्यात । 

तीन खंड पतिबल सहित, हुेँंहे आति आरात ॥६६॥ 
जरासिन्धु की बात यह, जो पूछी तुम ओर | 

सो नारायन हाथ तें, मारिह ताही ठोर ॥ ७० ॥ 
ऐसी सन ध्तराष्ट्र नुप, भयो सुचिन्तावन्त | 

प्रणमन कर मुनि चरणको आयो गजपुर सन्त ॥५११॥ 

सोरठा 


राखो हिरदे धार, धर्म सुनो जो मुनि निकट | 
काम कलेक बिसार, धम बुद्धि घृतराष्ट्र नूप ॥ ७२ ॥ 
दो 


तासे तु कहि दीजिये, जो तेरो भसतार । 
खेत दूसर में गयो, तुभी हां जा नार ॥ २५४ ४ 
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एन 
तज राज विषयजो पांडु भ्रप।वर धमे धार तप गह अनूप ॥ 
तज देह परम पद जपत एवं। उपजो सुजायसो धर्म देव ।७३१॥ 
' माद्दी सु रानतपर्सो बसाय । निज इसी तीर पहुंची सो जाय॥ 
' पुनिपंच भ्रात पांडुप्रवीन । गुरु द्रोणतीर पनु वेद लीन ॥७७॥ 
: तप जोग मिले सुख सहज आय। तपते स भव्य शिव पंथ पाय । 
जैनी सु थम तप थार देह । जप मंत्र परम पदसम गेह ।७५॥ , 


सोरठा 
जैनी यह जिन धमं, ततें नित चित थारिये। 


०७ अर शी 


जासों है शिव शम, सो तो भूलि न भ्लिये ॥ ७६ ॥ 
इति श्रो सन्महा शोलाभरण भूषित जेबी नामाकितायां 
लाला धलाकी दास विरखथितायां पांड साद्री स्वगंगसन 
घतराष्ट प्रश्न वेनस दशम्‌ प्रभाव 


# अथ सुमति नाथ स्तुति # 


संगलाचरस । दोहा । 
नमति भंये सो सरपती, समति सुगति दातार । 
नमें। चरन समतीस के, ज्यों पाऊं भवपार ॥ ७४ ॥ 


प्राद ॥ 


एक समय दृप चिन्तावंत | चितहि बिचारत ऐसी भंत ॥ 
 अहो पुत्र मेरे शुभ चित्त।मुक जाधा सबही के मित्त । «४ । 
_ बुध जन जिनकी सेवा करें। थीरजबंत सुमतिको परे ॥ 
गज धुरूपर आरज बजे । जिनके देखत होय अचजे | ७६। 
' बीरजवंत महा गम्भार । दुर्योधन आदिक बर बीर ॥ क्‍ 

राजहि तजए रणमें जाय। मरन लहेंगे दुख को पाय॥ ७७॥ , 
| घिक यह राजेधिक्‌ ए पुत्र। बिनसन हार आपैक अपवित्र ॥ 
' घिकू घिक्‌ या मुझ जीवन माह। आतम करज करूं जो नाह /७८। 
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रन आ 





रज सम राज विषय विष समा! चंचल चपला ते अति रमा ॥ 
सुंदर मंदर चिता खान । जीवन हरनी काया ज्ञान ॥ ७६ ॥ , 
| पुत्र निवद बंधन आकार । अस्व घटा मनु कारागार ॥ . , 
| जन्म जगकर गज मद भरे | रथ अनये के कारण घेरे ॥ ८०॥ 
' प्यादे सुभट बिपतिके दाय । संपयहारी पत्रन ठाय ॥ 
| श्र समान स गोती लोग। अरु सावया[_दक कारक शाक ।5१। । 
। चित्र रूप सम सजन मीत | अपने काज करत ये प्रीत॥ 
: इह बिध ध्यावत राजा चित्त। भव तन भोग भयो सु बिरक्त ८१ 
' गंगा तनुज् सो लयो बुलाय। तामन बात कही समकाय॥ 
ज्यों शशि सदा गगममें गमें | त्यों यह जीव जगतमें श्रमें ८३ 
: तातें सुतको देके राज | अबहि करूं में आतम काज | 

ऐसी कहके अपने पृत्‌ । पांचा पांडव कर सयत ॥ ८७॥ 
द्रोगाचारज गुरु गंगेय । इनके आगे नृप पद देय । 

माता सहित सबनमे गया | गुरुषपद लुतकर सेजम लयो ८५॥ 
कच लुंचे सब परिग्रह तजों। तेरह विध शुभ चारित सजो। 
 चेतनाचितवत चितमें धरे । बिहबल ध्यान अचल सम बरे ८६ 

| आगम अर्थ पढ़ो बहुबार। सो धृताराष्ट्र मुनीश्वर सार । 

| साधुन कीजे संगति रहे | सोई साधु सभतिकों लह्े ॥ ८७॥ 
' अब यह अन्तर गंगापुत । माया रहित सुमति संजूत | 
दुर्योधन आदिक सो श्रात | ओर युधिष्ठिर शोमित गात ।८८। 
दोनों को तिन दीनों राज | सकल प्रजाके पालन काज | 
नूपपद पाय यथविष्ठिर राय । पालत पथ्वी बरतें न्याय ॥८<॥ 

! करत सुधमं मई सब सेठ | उपदेशत कारज उत्कृष्ट । 

| जाके राजन चोरी होय । भय नेहिं व्यापत काहू कोय ॥&०॥ 
चोर नाम ए दोय जु बणे । शास्त्र कहत ए सनिये करे । 
। जे नर तझुन कुमुर पद धरें। ते परामित बन तासू डरें ॥६१॥ क्‍ 
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लत्तुमी हरन नहीं जिनराज । हरत सुगंध पवन परकाज [| 

- सारन नाम नहीं उच्चार। बरगुन नरक कहत हैं पार ॥&२॥ , 
ऐसो राज याधाष्टर कई । दान सुपातिहा नित अनुसरे | | 

: जिन पद प्रज करुनाधार | त्तमावन्त मन सुनिवर सार ॥«३॥ 

' अब सुन द्रोणाचारज जोय । पांडव कारव को गुरु होय | 

' सो सबको नित शिक्षा देय | धनुर्वेदम निपुण करेय ॥&४ ॥ 

' बानन छेपन छेदन लच्छ | धनुषाकरषन करवें अच्छ । 

पाथे समथे सुताके तीर | धनर्वेद सब सीखो घधीर ॥ £५॥ 

' गुरुकी भक्ति करी अति सही। तातें विद्या सबही लही। 

कामधेन हे गरुकी सत । मन बांछित को द[ता येव ॥ «६ ॥ 

पाथे भक्ति आति जाना जबे। सत्र विद्या गरु सांपी तबे। 

पाथ लहा सब विद्या अथ | सब घनष तब काने व्यथ ॥<७॥ 

' जस मरु कुलाचल माह । मरु सुदशन सम ६& नाह। 

ऐसे सबही घनुधर सिच्छ । तिनते अजुन सम नहिं दच्छ <८ 

पांडव कोरव सब परबीन । माति अनसार स॒ विद्या लीन । 

' सकल परस्पर लीला जोग। क्रीड़ा करत सराजे भोग ॥<€<॥ 

दुर्योधन आदिक सब साज । निरख सके नहिं |निनको राज । 

: पांडव सग सुउद्धित भये | हिरदेमांहे विरोधत ठेये ॥ १५० ॥ 

 सरधा बढृत बिरोध लहाहि। बेर बिशेष भयो तिन मांहि। 

तब गेंगा सुत आदिर धीर | जे नर पुरुषानर गम्भीर ॥ १॥ 

: तिनके बेर निवारन काज | आधो आध दयो कर राज । 

बेर तथापि बटों तिन बीच | कोरव नीतहि फिरादत नीच |२। | 

पांडव पांच महा परचणड | भुजबल चणड प्रताप अखयड। | 

कोरव अन्तर ओऔतही दुष्ट । ४ बचन भनत झति मिष्ट ।१। 

दोहा 
|... हतवे को पांडवन के, उद्धित सोऊं श्रात । 
। तथापि बाहिर लक्ष सहित, करत प्रीत की बात ॥४॥ 
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| लिन छत ३ | कर हैं| ख्ीपसहवपराण 8०३० डी अप 
हे पक आऑपाई । 2 कक 
एक समय ले कोरव साज | भीम गयो बन क्रीड़ा काज | 
जाको पावानि दूजो नाम | विपलोदर तीजो अभिगम ॥ ५॥ 
घूंज्ञि तहां निज तनकों लाय। बोलो पावनि ऐसे भाय ॥ 
जो मर मोहि उठावे सही | बलियन मांहि बली है वही ॥६॥ 
ऐसी सुनके कोरव सबे । ताहि उठावन लागे जबे ॥ 
आापसमें अति वहसे सही। रंच हलावन समरथ नहीं ॥»॥ 
चहे बहुत हलांवे जम । तिनकों मंदिर हाले केम ॥ 
बिलख बदन है णहमें ठये । एक समय पूनि बनमें गये ॥८॥ 
एक लाय तरु जा में भले | साखा पत्र कसम रेल रले । 
फलते भ्रम रहे सहकार | कोकिल करत मधुर उच्चार ॥६॥ 
अमली केला ओर खज़ूर। इन आदिक तरु राजे भूरि। 
भीमसेन तहूँ कोरव जाय | क्रीडा करत स नाना भाय ॥१०॥ 
इक तरु देखो तहूँ झभिराम | आमिल को है ताको नाम। 
स्केघ विपल सराजे सही । साखा पत्र में छाई मही ॥११॥ 
अति उन्नतता ताकी फबे। मानों अम्बर रोकों सबे | 
भार भार पुनि अतिही फल्ते | ज्यो। जिन धमम महा सुख रले ।१२। 
क्रीड़ा करन लगे ता तरे । पावनि सहित स॒ कोरव खरे। 
गभ सहितते उतरे चढे । अपने मनमें अतिही बढ़े ॥ १३॥ 
कोई चढ़े चतुरा३ धार। कोई उतरे आये हार ॥ 
को इन भुजते तरुको धुने। को इन कंधा लिंगन चने ॥१४॥ 
कोइक छाती दाबे खरे । लतकों कंपित आकुल करे । 
चढिन सके ता ऊपर कोय । अध बिचे पन आवत सोय ।११। 
ति दुरलेध्य ज्लखे तरु जबे। भीम चढ़ों तिस ऊपर तंबे । 
समल चित्त आते कोरव दुष्ट। देखो तरुपै पावाने स॒ष्ट । १६। 
डाश्न को तरु उद्यत भयो। सब मिल्न बृत्तु उपार्न ठयो । 
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दुमको लिपट करे आराव | कोरब अंतर सेस स्वभाव ॥१»॥ 


इनहें। तरु जब कंपित कियो । भीम अक पशु आसन लियो # 
दम हालत पर भीम न हले। सरित को भ किम सागर चले ।१८। 
तब पावन बोलो इह भाय।जो तुम बल है श्रधिकाय ॥ |; 
तो या द्ुमहि उठावों सही । नाहीं तो बल तुममें नहीं ॥९६॥ 
ऐसी सन अति ज्लोमित होय। शत्त उपारन लागे सोय ॥ 

तो भी समरथ नाहीं रंच । ज्यों बरांक गिउ घारन संच ॥२०॥ 
इनके मनकी बात पिछान । थ्राये भीम तबहीं निज थान 0 
एक समय संग कोरव लगये। ताहि तरु तर फिरके गये ॥२१॥ 
भीमसेन अति हटंत तंबे । कोरव दुमहि चढ़ायो संबे 0 

दोनों भजदि हलायो दच्च। पुनि उखारकर लीनो इंच ॥२२॥ 
कोरव साहेत बृत्तकों लयो। थार छत्र सम घावत भयो ॥ 
बच्ष उखारत कीरव गिरे । ऊपर मुख छ्वे भयसों भरे ॥ २१ ॥ 
केइक परत अधो मुख होय। चोट लहत भू मस्तक सोय ॥ 

| काइक पगतें साखा गही। होय अधो मुख लटथ्को सही ॥२९॥ 
दोऊ भुज गहि साखा पेम। कोइक लटक रहो हे येम 0४ 

| एके कर अवलंबन थार | कोइक लट्क्यो निज्र तन डार। २४५। 
कोइक चोड़ी साखा पाय। खोय रहो अति भयको खाय ॥ 
कोइक उदरकी पीड़ा लहे | काहकी तन मुद्दों गहे ४२६॥ 
मृत्यु सखी यह मानों आय। लिपट रही यो छलको पाय ॥ 
भीमसेन इम आकुल करे। तास पुन्य तें मानों हरे ॥ २७॥ 
हा हा कार करत मुख सही । भीम प्रती इक बोल्यो तही॥७ 
हे पावन तुम पावन चित्त | अति गंभीर सहोदर मित्त। र८। | 
तुमहि जुगत यह करनी नाह। गोत विडूबन हे इस शाह ॥ | 
ऐसो सुनके पावन तंबे । सुस्थिर कीने कोरव सबे ॥ २६ ॥ ' 
मिष्ट बचनतें अति आस्वास।तब थ्राये सब निज आवास ॥ 
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एक समय सब कौरव याह । लेय गये एक सरवर माह ।३०। 
हलकर मारो चांई नीच । ढाग दियो यह जल के बीच ॥ 


| बहुत उपाय ये दुष्ट करांहि | भीम वली यह डूबें नांहि॥३१॥ 


तरो सरोवर खंखसों लीन | तरन कला में अति परवीन ॥ 


ऐसी लख है कौरव रुष्ट | क्या करियें चितवें वे दुछ ॥ ३२॥ 


एक समय बेपुलोदर थीर | सगे ।लिये सव कार बीर ॥ 


काहू छलकर सरमे तबे । डार दिये इन कौरव संत्रे ॥ ३३ ॥ 


डूबन लागे जलमें एवं । कहना शब्द्‌ करें बहु भव ॥ 


रत्त रच भाषे दुखपाय । रून को अति योते खाय ॥ ३४ ॥ 


भीम हस्तकर मदित भये | अति विहबल ते जलमें गये॥ 


ज्यों त्यों कारेके खेंचत येह । निकस सरते पहुंचे गह | ३५। | 


दुर्योधन तें इन सब अखी । भीम तनी जो महिमा लखी ॥ 
तब दुर्योधन भयको पाय । मंत्री अनुज स निकट बलाय ३६ 
तिनसे। मंत्र करो इन इम । दुजय शत्रु महा भुज भीम ॥ 
याके बल सम ओर न कोय । महाव्ली है एके सोय । ३७ । 
धीर बीर बहु बलको धार । रनमे सबको जीतन हार ॥ 
मोचित आवत ऐसी सही । या जीवत हम जीवत नहीं ।३८॥ 
यह दुरातमा भय निरमुक्त । जिस तिस छलत मारन युक्त ॥ 


याके होत हमारो राज | बिनशेगो सब सुखकोी साज । ३७। ' 
| तातें श्रवही हतिये याहि | ओराबिधी हमको सख नांहि ॥ 


जोलों बैरी बाढ़े नहीं । तोलों ताकों छेदे सही ॥ ४० ॥ 
जो बाढ़े तो सब बल हरे। जैसे व्याधि महा दुख करे ॥ 

दृष्ट ब्यावि हर बैरी सप । उपजत इनका छेदे दपे ॥ ४१७ 
बाढदत यह दुख दारुन देय । ज्यों बिष तनमें जीवन लेय ॥ 
तातें छेदों छेदो याहि । ओर विषे हमको दुखदाय ॥ ४२ ॥ 


दुर्योधन दुरष्यानी दुष्ट । मंत्र करो यह है के रुष्ट ॥ 
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|. कंडेशोपललबपुराक हैक | रहे 
' एक समय तसु सोवत जान। दुर्योधन तबहीं छल ठान ।४३॥। 
| जकर बंध कर लीनों ताहि। ढार दियो पनि गंगा मांहि ॥ 
| मीर लगो इस तनकी जंबे | भीमसेन नर जागो तंबे | ४४ । 
| कौरव की कृति मनमें बेद | बाहु पसारत बंधन छेद ॥ | 
मानों सच्या सोवत धीर | ऐसे आयो सर के नीर ॥ ४५४॥ 
| ललित अंग बहु लीलावंत | आयो गृह बिपलो दर संत॥ 
| पुनि कौर ये छलको मीत। मीमसन सों ठानी प्रीत । ४० । 
| एक समय तिस भोजन काज।आनो गृह आमंत्रन साज ॥ ।ै 
: भोजनमें दुर्योधन रुष्ट । हालाइल विष दीनों दुष्ट ॥४७ ॥ 
। दोहा । 
प्राण हरे तत्काल जो, सो विष खात प्रभान | 

भयो भीम के पुन्य ते, रुवकर सुधा समान ॥ ४5॥ | 
भीम पुन्य महात्म यह, देखो श्रनिक मीत । ! 

हालाहल विष खायके, जीवत रहो सदीव ॥ ४६ ॥ 
बिष भी निर्तिषता लहे, साकिन एक समूल । 

धर्म वन्‍त की देह झो, ऐ नहिं लागे भूल ॥ ५० ॥ 
रक्त नयन फुंकार कर, भीषन फन पति जोय । 











घरम वन्त के पग तले, बरने कंचक होय || ५१ ॥ 
अगन नीर हे परनवे, केहरि होत सियार | 

छेला सम हे मत्त गज, थल हे सागर पार ॥५२॥ 
प्राज राज सुन्दर तिया, तरल तुरी गय मत्त | 

पूबे पुन्यते पाईयों, रथ बिशिष्ठ भय मित्त ॥४३॥ 
सनिमय भूषन बख्रवर, सुरभ फूल तम्बोल । 

घरमंवन्त सहजे लहे, धवल महल सत पोल ॥५४४ 
घर्मं तनो फल बिपुल यह, जानों भविजन जीव | 


| तातें मन बच काय सो, पालो याहि सदीब ॥२५५॥ 
ल््ललच्च्श्स्स्स्स्््ल्स्स्स्स्स्न्ल्ल्ल्स्ल्स्सनननन्ल्ल्सम्मन्स्म्ल्स््ल्न्सननन्लल्ल्न्स्स्ससनलसन्तत्सल्््सम्जसनरटा” 











>> ++ कम ंअनर+३ न नमक कं; मम क कामना शक क कमाना ता भा न 9 न 2 किन नमन म४० ०० अनार ध७० कम पापा कआ ३ मत काम «5 न दशक नानक नामक नम कक मम नर भा रमन तप साल लाई 
का िव्यरककनट न्‍ननननखक्‍र-+333.+०+०क्‍.++०> मारा यार काम का ०,_धयलाह 


११४ -है/३ श्री पादइवपराण &१ह> 
. ओम अमत अब भूममें, निभय कौरव सेग । 
एक समय ते उद्म तें, लाये स्पाम भजंग ॥५६॥ 
अहिसों क्रीद़ा करतही, कोरव कृपटी दुष्ट । 
भीम कृटायो जानके, सरल चित अति सुष्ट ॥५७॥ 
सपे गरल ताही समय, अमृत समता लीन । 


पूरब पुन्य प्रतापते, तन बेदन नह कीन ॥५८॥ 
चौपादे। 


द्रोणाचारज गंगा पूत । पांडब सब कोरव संयूत ॥ 
एक समय ए बनमें जाय । खेलत गेंद लिये तिह ठाय ॥५«॥ 
| कनक तन्तुसों गृंधी भली | गोल मटोल सुभगता रली। 
स्वर्ण दण्डकों कर में घरें । मारेंगे दोउ छारे खरे॥ ६० ॥ 
रमें परस्पर तासों येम । स्वगे लोक में सुरगन जेम | 
दंड प्रहारतें डोरे गिन्द । मानो स्लेपर लोाटे इन्द ॥ ६१॥ 
भ्रपति के भय मानों छिपे । भरमत गेंद सुससि सम दिखे। 
किनहूं जष्टि हनी विस ज्ञार । परी अधरे कूओ घोर ॥६२॥ 
जैसे कुलटा बिट सों तूस | कृपहि डूबे पति सों रूस । 
कूप अथाह सु जलसों भरा। रम्य अगम्य सु गहरा खरा ।६३॥ 
| हा हा कार करत नृप सबे । कूआके तट आये त॑ 
| 
| 
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सीस नवावें ठाड़े होय | गेंदाहे देखे असे सोय ॥ ६४ ॥ 
कृपद्दि गेंद चमकती लखी | सब राजों तय ऐसी अखी। 
शक्तिवन्त हैं ऐसा कोय | लाबे गेंद कूआ में जोय ॥ ६५॥ 
तब यों बोले नरवा चाल । हमर आने जो हाय पताल। 
काइक ऐसे बोलो भूप । दोऊ भजहि उनाऊं कृप ॥६६॥ 
| कौन बात इस ल्यावन मांहि | हम पतालतें आने याहि। 

| ओर भूप तहेँ यों उच्चरे | फणपाति के सिंघासन तरे ॥ ६७॥ 
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बाचाली नर चेचल जाति । यहि विधि बात करे बहु भांति। ' 
लावन समरथ कोऊ नांहि। मान करे बहु हिरदे मांहि। 
तब गुरु द्रोशाचारज सन्त | धनुर्वेद मनु मूरति वनन्‍्त ॥६६॥ 
| पनिच चढ़ाय धनुष टंकोर । याके करत परो जग सोर । 
' पनिच सहित राजे को दंड। मानों इन्द्र पनुष परचेड ॥७०॥ 
| हस्ती तोर चले श्रालान । सुर गंध तजी घुन गान । 
. हिन हिनाय कर छूटें अस्व । चाप शब्दतें हालों बिस्तर ॥७१९ 
| नगर लोग सुन घुतको वंह। भाषत को अरि आयो चेड। | 
| मृगनैनी तिया चोंकत ठ5३ । बसनाभूषण बिगलत भई ।७२। | 
: तब गुरु बान पनिच गह थोर। तान निशाना मारो तीर | 
सरके सिरसर मारो ओर । इह बिध कीनों सरको डोर ।७३। 
' जिस काढदनको कोरव सर्व । हे असमर्थ करें थे गव॑ ॥ | 
: सो इम गेंद निकासी द्रोण । उनुवद को एके भोन ॥ ७४॥ 
' सर विद्या लखि गुरुकी एम | सुरनर बरनी घरके प्रेम । 
गिरि कर्दर में किन्नर देव । याहीको जस जावत एवं |७५। 
' ऐसी बान कुशलता सही । भइई न पाते झागे कही । 
| ऐसे सब नरपति उच्चारे। गुरु के गुण प्रशंस खरे ॥ ७६॥ | 
| ते सब छिन इक बेठे तहीं ) पुनि आये निज परमें सही । 
भीम पृन्यका कीरव पेख । ओर सकाति बहु ताकी देख ७७ 
बिलखित होय क्षमा रिप्त घरी । सकत बिनास छिमाही वरी। 
 कान्न बहुत इम तिनको राज । करते बीते छिन सम साज |७८। 
एक समय गंगा सुत तर्न। द्ोण प्रती यह बिनती ठनी ॥ 
पान ग्रहण अब कीजे सही | सब नृप मिलकर याची यही ७६। 
जब गुरु अंगीकार करेय | कीनों उत्सब श्राति गंगेय । 
रतसम पुत्री गोतम तनी । आनंद वेनी गुनगन सनी ॥८०॥ 
| स्रो याची गुरु द्रोण नमित्त | जाके निरखत के वस चित्त । 
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गहन बिधनाके सेगे। गाय बजाय करी निरभंग ॥८१॥ । 
| तिस अन्तर ए दस्पत भले। रसत सरत सुख मन मथ रले ॥| 
तिनके पुत्र भयो अभिराम। अस्व थामाहे ताको नाम ॥८श। 
घृत मतबवन्त सुधर्सी धीर। घनुर्वेद विध पार गेभीर ॥ 
, एक समय गुरु ऐसी कही। भो नृप सुतहों सुनियो सही ।८३॥ ' 
दोहा । ) 
| झजन आदिक शिष्य तुम, धनुर्वेद बिध माह । 
। मो आज्ञा नित मानिये, यह तुम भूलो नाह ॥८४॥ 
ऐसी सुन गुरु बचनमें, रहें सु तत्पर नित्त । । 

पाडव कौरव आदि सब, भये नामित बस चित्त ८५४॥ | 
निसि दिन सेवत गुरु चरन, धरकर मन बच काय । 

गुरु पद अम्बुज गुन सुरभ, मधुकर अजुनराय ॥८७॥ 
तव प्रसन्न हे द्ोण गुरु, वर उत्तमता दीन । 

मो सम विद्या पनुषकी, तोहि फुरो परबीन ॥८ण। 
गुर दीनों बर पायके, पारथ परम पुनीत । 

लही चाप चातुयता | घर कर अधथकी प्रीत ॥ ८८॥ 


अपर । 


। और समय तब गुरु परवीन । पांडव कोर साथे लीन । 
धनुवेंद सिखलावन काज । आये बनें धनुष साज ॥ ८६ ॥ 
| वृक्ष तहां इक उन्नत भूर | साखा पत्र सघन फल फूर । 

ताके तल ए बैठे जाय । मद उद्धत सब कौरव राय ॥६०॥ 
तिस तरु पे इक शाखा वीच। बेठो वायस पंछी नीच । 
ताको देख सुगरुने कही | पांडव कौर सनिये सही॥ ६० ॥ 
या पत्तीको दक्षन चत्चु । जो छेदे सो पनुधर दा । 

ऐसी सुनके कौख सबे । दुर्योधन इन आदिक तंबे ॥ ६१ ॥ 
कूठिन निशाना श्रंतिंही जान। मोनलही तब सुखकी खान | 
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ल्‍ चत्तृ चंचल रूप | या छेद सके की भूष ॥ ६२॥ |! 
कहत परस्पर ऐसी बात । करे न क्रोऊ ताको घात । । 
तब गुरु बोले तिनसों बेन । हमहिं छेदिहँ याको नेन ॥६३॥ | 
ऐसी कह गुरु आपुन धीर | धनुष पनच आरोपों तीर । 
 गुरुको उद्यत देखो तबे। श्रज्ञुन पनुषर बोले तबे ॥ ६४ ॥ 
| नमस्कार कर बिनती करी | सुनिये हो गुरु यों भ्रनुसरी । 
तुम समरथ याकारज माहि । यामें संशय रंचक नाहिं ॥६५॥ 
तुम छेदी पंछी आंख | अचरज कोन सुयामें भाख । 
| हपसे शिष्य तिहारे तीर । निंद करम किम कीजे धीर ॥६४8॥॥ 
यह आाज्ञा तुम मोको देहू | तुम लायक नहिं कारज एड । 
| ऐसी सुनकर उद्यत ठयो । धलुष पकर टंकोरत भयो ॥€आ॥। 
| चेचल पंछी चंचल ग्रीव | नेन चपल तखु हरत सदीब । 
जबही करी पनुष टंकोर | नीचे देखो [तिन सन सौर ॥ ध€्य ॥ 
तौलों श्रज्नुन सर संधान । नीचे निरखत मारो बान । 
पंछी दच्छन छेदो अच्छ । बान कलामें श्रजनन दच्छ ॥ <६ ॥ 
दोणाचारज आदिक से । करत प्रशंसा ताकी ते । 
धनुवेंद सागर गम्भीर | पार लयो तसु अज्ञुन धीर ॥ १०० ॥ 
इंह विधि कोर सगरे तहां । करत प्रशंसा सुखर्सो महां । 
कोर आय लुगहमें रले । अज्जनन बल लख अन्तर जले ॥श॥। 
कर गह घनुष सुअर्जुन धीर | कबहुक बनको निकसो धीर । 
सिंह बाघ जे वनचर पमें | लिन्को भय उपजायत भर्मे ॥श॥ | 
पहुँचो राय गहन बन थान । देखो तहँ इक हरि सम स्वान । | 
क्षागे तिस भुख यान प्रहार। देखत भूप करो सुविचार ॥३॥ | 
कौन धतुधर याबन बीच । इस आनन किन देदी नीच। 
याको घातक मानुष ज्ञोय। परत द दृष्टि छुम्ेरी कोग्र.॥ ४ ॥- 
शब्दबेध बिल ओर सजुष्य | या कारज़में जाड़ी दक्न। , 8४] 
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त उउ कर्ण: 

। 

यह अति विसमय मोसन ठतो । कूँकरसुख किन बानन हनो ४॥ 
झहो द्रोश गुरु सो जग सार। शब्दवेधि विधि ज्ञाननहार | 

| दुरासाध्य यह विद्या सही | याका धारक दूजो नहीं ॥ ६॥ 
द्रोण सुगुरु धुनि वेधी घीर । नित्त रहूं में ताके तीर । क्‍ 

शब्द वेधि विधि सीखन काज | गुरु पद सेयेमें मत साज ७॥ | 

| तब असन्न है मोको दई। ओर शिष्य नहिं किनहू लई। 

शब्रबेधि विधि ज्ञायक जोन | या बनमें नर तिष्ठे कोन पक 
ऐसो अचरज हिरदे साज । ढूंढे बन तिस देखन काज | 

सुंदर गिरिकेदर सिलपुंज । ओर सघन बन वेशनिकुंज ॥«॥ 

ए सब ठोराने ढूंढत तही। एक ज़ुबनचर देखो सही । ! 

| बार्मे हाथ सरासन धरे | दक्षिन कर जिस सर अनुसेर १०। 

| तीरनते इक नलखा भरो । ताको बांध कमर अलुसरो। 

| स्पाम शरीर बदन बिकराल | लोचन डूंघे नीचो भाल ॥११॥ 
कोड़ी दन्त करारे बोल । काक तुंड नासा कच कौल। 
मार सार मुख भाषत फिर । नेन अरुनता सहज घरें ॥१२॥ 
भोजपन्रकों करि लंगोट | भर कछ नहें तनपे ओट | । 
ऐसो भील भयानक ज्ञोय । अजञ॒न ने तहेँ देखो सोय ॥१श॥ ' 


! 

| 

। 

| 

2६. $] 

झजेन बोलो भीलसों, कहो मित्र तुम कौन । 

तुम में विद्या कोन है, कहँ बासी कहें भोन ॥१४॥ | 
ऐसी सुन बोलो सवर, अतिही बिस्मय पाय | 






। 
! 
| 
हे सुकर्ण सुनिये सुहृद, में बनचर भय दाय ॥१४॥ | 
बनवासी घनद्दी भवन, धनवेंद विधि लीन । 
धनुषवान तें श्रवशुको, करूं: छिनकमें छीन ॥१६॥ | 
शब्दवोधि विद्या निपुन, सो सम नहिं जग ओर । 
परम इुनुंचर लच्छहा, धन्त्रीजन सिरमोर ॥ १७॥ | 
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ऐसी सुनकर इन्द्रसुत, कृही मिल्लसों बात । 

स्वान बदन तुमही करो, शब्दवेधिते घात ॥!८।॥ 
ऐसी सुनके सबर तब, बोलो सुन सुश्रोत ! 

काम मूर्ति तिय मन हरन, सुकृत करुना श्ेत ॥१६॥ 
यले जात में स्वान को, सुनो शोर जब कान | 

शब्धवेषि ते तामु मुख, छेदों तिच्कन बान॥ २०॥ 
घुनि बेघिता सबरकोा, जानो अजुन ठीक | 

विस्मय घर बोलो बहुरि, करोचहत तहकीक ॥२१॥ 
है किरात विद्या यही, शब्ध जेघनी नाम । 

पाई कोन प्रसावतें, को गुरु तुम अभिराम ॥ १२ | 
शब्दवेधि दातार गुरु, लख न काहू ठाय। 

सो तुम पाई किहि विधी, मोह कहो समकाय १३॥ 
ऐसे सनके भील भन, मानो घन गरजाय | 

अजुन प्रति ऐसा कहो, सुनिये मन बच काय ॥रश 
मेरो गुरु शुभ दोग॒ृहे, दायक सकल विपच्छ | 

ता प्रसादतें में भयो, शब्दवेधि विधि दच्छ॥ ः ॥ 


चौपा 

सबर बचन सन अजजुन राय । शत अपने चितइह भाय | 
कहा दोण नृप सान्प प्रवीन । रंग्महलमें बसत सुखलीन २७॥ 
कहूँ किरात यह वारुता हीन । पश्षकाजे सग हिंसत दीन । 

। कठिन मिलाप सुइनके चीच । वह उत्तममय यह झति नीच २७ 
| दुर्धर जोग सुइनकों मूर। आपस में ए झतिही दूर । 

| पुवापर जो सागर थान | सनिक्ष/ सास योग वख्तान ॥२८ ४ 
| यह विचार बोल इच्द भांत । भो किरात इक पूछ बात । 

| गुरु भरिष्ट गुरु दोणा नाम | सो वह देखो तुम किहठाम २६ 
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सुकृत कृतज्ञ महा सुकिरात | अजुन प्रांत भाषा इह भात३रणा 
या बनमें इक टीलो महा। द्रोण गुरू हम देखे तहा। 

ऐसा भाषत टीक्ो वही । अजुनको दिखलायो सही ॥ ३१॥ | 
यह टीलो अति पावन ठान। गरूपद पदम सुपरसे आन। 
रस अरु पारस परसत एम | शद्ध कनक हे लोहा जेम ॥ ३श॥ 
तातें याहि सदा में नमूं । गुरु सम जान भक्ति में पम। 
या टीले की रज़ में लेउ । नेन लगाऊं मस्तक देउ ॥ ३३॥ 
इसको दरशन देखे जबे | अति आनंद लह में तबे । ! 
टीलेको यों जान्यों सही। मानो द्रोशाचारज यही ॥ ३४॥ 








' इस प्रसाद हम विद्या ले | शब्दवाधना नामा यहां। 


' जो गुनिजन शुभ गुनते रते | पूजनीक तुम तिनकर अते ॥३८॥ 


गुरूकी भक्ति बसे मो चित्त | गुरुद्ीके गन सैमिखं नित्त ॥३५॥ 
सुरुक चरन फर जिस थान। जे सवत तन गुरुसन जान ।_ 
तेई नर सुख उत्तम लहें | सब विद्या तें सहजे गहें ॥ ३६॥ 
पसा घुनकर अजुन धार | करत प्रशसा ताका बार । 

दूरहोय जो सजन महन्त । तोभी गुन नहिं भूलें सन्‍त ॥३७॥ 
महा मान्य तुम महिमा तुच्छ | गुरुका भाक्तावप आंत दच्छ । 


। 


, थुत करके हम बनचर तनी । पुनि आयो गजपुरमें गुनी । 
' नुति करिछिन इक बेठो तहीं। तब सगुरुसों इन बिनती वही ३< 


गुरू आज महाबन जहां । क्रीहाहेत गयो में तहां । 


| एक किशत धलु्धर जोर | देखो बनमें हिंसक घोर ॥ ४० ॥ 


बा हाथ पनुषकों गहे | सारे दिन सर साथे रहे । ै 
ताक देख कही में वात । को विद्या तुमको है जात ॥ ४१ ॥ 


सो बोलो हम जात किरात | शब्दवेध विधि सीखोघात । 
दोणाचारज गुरुदे मनी । जा प्रसाद मो विद्या बनी || ४२ ॥ 


क्रमत रहो में या बन माहिं । काइको भय मोको नाहिं। 
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-ह९६ श्रीपायह बपुराण है" १७१ | 








ऐसी बात कही तिन जोय । आय कही में तुमसों सोय ४३॥ 

निठुर चित्त अति बनचर दुष्ट । हिंसाकरत सदाही रुष्ट । 
निर अपराधी जे बन जीव । तिनके प्राण हरे जुसदीव ४४॥ | 
' है गुरु तुम उपदेशहि पाय । हिंसा करत सबर अधिकाय। | 
: ऐसी छुन गुरु चिन्तों एम | वनकी भील बरजिये केम ४५॥ 
, द्ीशाचार्य तिस वर्जन काज । चलो सुवनको फिरके साज। | 
. पा घरों तब गुरूको रूप। पर्व रुपधर द्रोन अनूप ॥ ४६ ॥ | 
बनचर को तहं देखत जाय । दोऊ गुरु शिष्य बनके मांहिं। | 
 बनचर पन्त्री देखो जबे | आयो नमत सो गुरुको सबे ॥४७॥ | 
 क्‍न्‍्यों ज्ञ अर्ज़न गरूके रूप। मान्यो द्रोण सगरू अनूप । 





 ताही के पद परसे आय । हिरद भक्ति परे अधिकाय ॥०६॥ 

. कपट्रूप बाल्यों गुरु येम | चरन गहे तुम कारन कम । 

को गुरू तो तपकः उत्याद | ऐसी सुनकर भनत निषाद ॥४-॥ 
, में बनवासा बनचर कहां। भा गुरू दानाचारज महा | | 
जा प्रसाद में विद्या लही। सर्व अर्थकी दाता सही ॥५०॥ 
| गुरुपरोत्त छव्रिकर परतच्छ । भगाति थार में पूजूं अच्छ । | 
 ताके चरन गहे हम आय। गिद्धि सिद्धि बुध निधिकी दाय ५४१ 

, ऐली सुन गुर सांचो द्वागू । बोली भिसलप्रती सु॒भेन । | 
, जा तुम देखा अबाहे करात | लाक्षन साहत स्वग॒ुरु सात्तात ५२॥ , 
तो गुरु संव्‌ करो तप्र केम | यह सन बनचर बोले यम । | 
दासहिं दास स्व्रगुरुको दास | होय रहों जो देखू तास ॥५३॥ | 
द्रोणाचारज तबयों कही । दा है तुम ग़रु वह सही ॥ ॥$ 
जे लत्तुनद्दे तिस तन मांहि | तिनकर जानत हो तुम नांहि।२४॥ 
| ऐसे सुनकर बनचर कही । जानत हूं में गुरु को सही। 

तबे धनुष प्रति ऐस कहा में ही हूं गुरु तेरो महा ॥ ५५ ॥ 
द्र|शाचारज विद्या दक्ष । देख सवर अब मुझ परतत्तु। 
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१३२ नि जप  जावाबदबाज हेकट 2 ५ भ्रोपाबदसपराण £$ | कद | 
पंडितजन जिस पूर्ज पाय | सकल सुजनको है सुखदाय ॥५४६॥ 
ऐसी सनत सवर गृरखान । लज्जा सहित स गुरुको जान। 
विकसो आनन हर्षित होप। अग नमाई अर्न॑धों सोय ॥४ज॥ 
झआठों झग मही सो लाय | बचकर बन्दे गुरु के पास । 
! 
] 














थिर पीछे जो गुरुको मिले 4 क्यों नहिं भाक्ति करें सो भले।भपत 


बिनये बनचर बिनये प्यार । गुरुको बिनय कहो बहु घार। 


| जे बिनयो बहु गुरुकी भक्ति । ते नर विद्याते आसक्ति ॥४&॥ : 
ताते जे नर विद्या चहेँ | अधिक विनयतें गृरुको वहे | ! 
थोलो गुरु हे कुशली धीर | वरते कुशल सु तुमको बीर ॥६०॥ 
भाषे भिल्ल स गुरुको तदा | तुम प्रसाद भें कुशली सदा । 
देखी प्रीत सबरकी अतें | बोलो गरु तब बनचर प्रते॥६१॥ 
भो किरात शुभ गुतकी खान। तुम अघ घातक उत्तम जान। 
मो सेवा बिध दायक तही | मो आज्ञा प्रति पालक सही ।६२। 
में नहिं देखो काहू ठोर | तो सम अन्त बासी ओर | ! 
तुम तरभ कक ज्ञांच चहू। जा कुछ इच्छा हिरद लहू ॥३३१॥ 
जो तुम देहु सो जाचों सही। दहु नहीं तो माग नहीं। ' 
| जाचन संग म दखहे महा | मोपे जाय नहीं हृह सहा ।६४। 
। बोल्यो बनचर कंपित से.य। क्षे०मित चित अति बिस्मय होय। 
| है स्वामी तुप्र इह कहि कही। में तुम आज्ञा पालक सही ।६५। 
हीन सकत जे मोसम एवं | कर नसके ते गरुकी सेव । 
कौन बस्तु है या जग मांहि। जो तम सेको दीजे नांहि ।६६। 
बोले गुरु सन सेवग सोय | देय वही जो तुम पे होय । 
जो देते की बांच्चा तोहि | सात बचन तो दीजे मोहि ॥६ज। 
| कोल बचनदे बोलो भील | देहु सही नहिं लाऊं ढील ॥ 
! घोले गुरु हे वनचर सुष्ट । दीने दालिन कर अंगुष्ट ॥ ६८ ॥ 
है ऐसी सुन नह कीनी ढील । छेद अंगूठा दीनों भीछ । 
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' कोन सृ बात अंग्रूठा लनी। असुभी देह भगत नर शुनी | 
लीनों मूल सहित अगर | गुरुक़ो चित्त भयो सन्तुष्ट । 

बिन अंग॒ए न धनुषे घरे | खाचि सके नहिं ऊंचे सरे ॥७था 
अब यासों नहिं हे है पाप । नासो सब हिंसा आताप | 

शब्द बेषिनी विद्या यही । पापी नर को दौजे नहीं ॥ ७१॥ 


दी हा 
यों बिचार चित द्रोन गुरु, विधि पूरण निधि धाम । 
झजुन को विद्या दई, शब्द बेधिनी नाम ॥७२॥ 
याथे द्रोन तब पुर बिषय, आय घाम अभिराम । 
विविध भाग साता सहित, भुगते आठों जाम ॥७३॥ 
पांडव कोरव मिष्ठट बच, अन्तर धरें बिराध । 
सुखहि बितावें काल को, ढांके रहत बिरोध ॥७४॥ 
,._ भीम॑सन नृप बविष्न हर, अमिय भयो विष जासु । 
.. जलते थल जल गई अहि, भये पुन्य तें तास ॥७४॥ 
। पार्थ साथ प्रशुमान जस, शब्द बेध विधि लीन | 
' सब अनथको व्यथ कर, धरमारथ परवीन ॥७६॥ 
धरम बुद्धि ते पाइयो, विद्यावल बर रिद्धि । 


जैनी जिन बानी सुनत, होत परम पद सिद्ध ॥७७॥ 

| इति श्री सग्सहाशोलाभरदा भूषित जेनी मास कितायां लालायलाको दास 

विरबिलायां भारतभाषायाँ भोमविष्न बिमाशाक्ु न शब्द बेधि 
विद्या प्राप्ति वान एकादशम्‌प्रभावः । 


अथ यादवपति कथा रभ्मः 


पद्म प्रभ्॒ स्तुति मेगल्ाचरण || दोहा ॥ 
नमो पद्म पद पद्मके, पद्मासन सुख लीन | 
पद्मार्क कृत पद्म दुति, प्माकर परवीन ।१ 
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स्वामी कहो अब यादव कथा। किम बिभ्वाति तिन लीनी यथा।२। 

' ऐेसी सुनके गोतम कही । सुन श्रनक यदु चारित सही क्‍ 
' अधिक दूरी ज्ञ़ती पद जियो । ससुद्र विजयको नृपपद दियो |३। 
| तास अनुज सुन्दर बसुदेव । बनकी केलि करें नित येव ॥ 
! गज़ चढ़के वह निकसे जबे | पुर तिय देखन अववे तंबे । ४ । 
: देखत सुन्दर ताछी देह | कामिनि जन मन मोही एह । 
: शह कारज पति भोजन आादि। तज दीने तिस देखत स्वाद ।५। ' 
नगर पंच तब नपसों कही। नप सनके आस्वादन वही ॥ | 
' तब ते कुंवर बाहिर बनें। वरजो हितकर छलसों सने ॥ ६॥ 
, राखो सदन ताहि बन मांहि। निकसन देय सु बाहिर नाहिं॥ 
 दासी निपुन मती तहेँ जात । तिस सुखतें तिन जानी बात ।७। 
: वाह्य निषेधन सनके तबे । निकलन लागो बाहिर जबे ॥ 

: दारपालने बरज्यों याहि। नृप आज्ञा निकमनकी नाहि।॥ ८॥ 
' आपहि बंबन बांधों जान। निकसोी हय चाड़े छल तब ठान ॥ 

| भूमि मसान अकेलो जाय। तह सतकी भ्रूषन पहराय ॥ ६ ॥ 
| ताहि अगनससों जारसे जबे । आंपुन छिपके निकतो तंब॥ 
अमन करतसो पहुंची तहां।नगर बिजेपुर निबसे जहां॥१० ॥ 
तरु अशोक तल बेठे जबे । आयो नृप इस लेने तंत्र ॥ 
ज बचन प्रमान। दई सता तिन बिपको ठान ॥ ११॥ 
केइक दिन तहां भमुगते भोग । पुनि यह निकसे विधि संजोग॥ 
पुष्पक बनमें सो अचुसरो। बन बारन तहँ निरमद करो ॥ १२१ ॥ 
ताऊपर चढ़ क्रीड़त सही । किसहू खग हरि लीनों यही॥ 
ताही छिन बिजयारघ ठाय। कीनर गीत नगरमें जाय ॥१३ ॥ 
असनि बेग तहं राजा बसे। पवन सयेगा सनी लसे॥ 
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| 
: झब गनपतिसों अनिक भ्प | प्रश्न कियो इक अधिकुअन॒प। 
| 
। 
। 
। 
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“<है।॥ श्रीपायद्व पराणा डक १३४ 


तास सुता शुभ स्यामा नाम । सो इन परनी सनकी थाम ॥१४॥ 
कोइक दिन तहेँ सुख अनुसरा | पुनि सोवत अंगारक हसे ॥ 


जाग उठी तिय स्यामा जंबे। खडग ढालले दौरी तंबे ॥ १५॥_ 


जब लीनों खगइन ललकार।तबही खगने दीनों डर ॥ 
खगसों तिय लग्ने को 5३। परन लखी तिन पर सग दई ॥१६॥ 
जिनको समरत नभतें गिरो | चंपापुर के सर में परो ॥ 

सरते निकस पुरी में गयो । बीन अखाड़ो देखत भयों ॥१७॥ 
चारुदस तहां तप सख रास।गंवपद तह प॒त्री तासु ॥ 

सोइन परनी बीन बजाय । निवसो को इक दिन तिहठाय।१८॥ 


सयन करत तहूँ खचरी हगे। पनि विजियाधर गिरि अनुस रो ॥ 


सात शतक विद्याधघर सता । क्रमतें परनी तहूँ गुन जञता ।१६। 
| एक पुन्यतें सब कुछ होय । कोन वस्तु हे दुलभ जाय ॥ 
' | पुन आयो या पृथ्वी सही | शुभ अरिष्टपपुरानेवसे जही ॥२०॥ 


हिरणय्‌ बमो तहँ लप अभिराम | तास तिया पदमावति नाम॥ 
रेहिनी नाम सता है तास | शीलरूप शभ ग़नकी रास ॥२१॥ 


_॥ रो स्वयम्वर ताको महा । सारे भूप बुलाये तहां ॥ 


या सबको तज के एवं।आय बरो बर शुभ बसुदेव॥ २२ ॥ 
तबहीं सब नृपर छोमित भमये। तजके न्याय लरनको _ये ॥ 
समुद्र बियज इन आदिक राय । सागर सम उमड़ नर छाय।२१॥ 
युद्ध करत बसुदेव कुमार । सन्मुख देखो श्राता सार ॥ 
तातट छोड़ो प्रीतम वान । अचर सहित सु गुनकी खान ॥२४॥ 
समुद्र बिज सर लीनों बांच। लघु आभ्राता तिन जानो सांचे ॥ 
रनको बरज श्रनुजसों मिलो। मात दर्सो मिल उत्सव रलो ।२५। 
पान ग्रहण तब कीनो भले। दंपति अतिही सुखर्सों रले ॥ 
सुपने देख गरम तिस लसो। शक स्वगेच्युत सर उर बसो।२४६ 
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कमते बीते जब नव मास । सुत बलभद्र जनो सुख रास ॥ 
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| तब बसुदेव सुमथुरा आन। रखो प्रीत भगत चित ठान ।रेज 
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यादव सर्व सहित बसुदेव | आय सूरीपुर तव एवं ॥ २७ # 
तब बसुदेव करे बहु शिष्य | कंसादिक अति योधा दत्त ॥ 
कत्रहुक कंस सहित बलुदेव । राज ग्रही पुर पहुंचो येव ।२८। 
जरासिंधु तहँ आज्ञा करी । पोदनपुर हर रथ नृष अरी ॥ 
रणमें जोत जु बांधे बाहि | मो आगे पुन आने ताहि ।रसे 
ता नृपक्री दूं अपनी सुता । जीवन जस शुभ गुनसों यता ॥ 
अरुदूं देश नगर ता संग | भुगतें सुख जहेँ श्रति निरभंग।३०। 
ऐशी सुनके नुप बसदेव | सेन सहित यह निकसो येव ॥ 
कंस सहित इन लग्कि तहीं।जांधि सिंहरथ आनो सही । ३१। 
जरासिंव तब आनंद पणो | पृत्री कुंवरहि देने लगो ॥ 
अशुभ लचषणी ताकी जास | जरासिंध सों बोलो बान ।३२। 
में नहिं जीतो बेरी येह | जीतो कंस महा बलदेह ॥ 
जरासिंध स॒ग एमी बात । पूछो तिस तुमका कुल जात ।श्श 
बोलो कंस कलहकी धाम । मो माता मंदोदरि नाम ॥ 
तबहि बुलाई ताकी माय ! तिन मंज़पा दीनों आाय ॥ ३४॥ 
बोली नपसों सुनिये देव । जमनामे यह पाये येव ॥ 

पुत्र लहा मंजूषा मांहि । बांचत शुभ कुल जानो ताहि ॥३५। 
उग्रमेन पद्मावत रान | तिनकोी सुत यह गुण की खान ॥ 
पेसो जान सुता तब दई | जनक बेस्तें मथुरा लई ॥ ३६ ॥ 
बांध जनकको गाोपुर थाप । राज करत मथशुराको आप ॥ 





देवसेन नृप ता्में बसे । धन देवी तिल रानी लसे ॥ ३८॥ 
अब शुभ देश मृगावति जहां। नगर दशाणव निवसे तहां ॥ 
नाम देवकी तिनकी सुता। पिकवेनी मृग लोचन युता ॥ 
सो बसुद्देवहिं दीनो भले | कंसराय ने हित सो रले ॥ ३६ ॥ 
| वीन छुगल सुत छह तिन जने। सप्तम कृष्ण भयेख॒न सने ॥ | तीन ज्ुगल सुत छह तिन जने। सप्तम कृष्ण भये छुन सने ॥ 
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कस तनो डर [हेरद व्याप | जनक भात तब मथुरा थाप ।४०। 
नंद यशोधा गोकुल साज । सोंप दियो तसु बाढन काज॥ 
ये योग बल बाढ़ों भूर | मारे कंस सहित चानूर ॥ ४१ | 
स्वयं प्रभा शभ रानी जास । सत्य स॒ भामा पुत्री तास ॥ 
मानो बिधना एके रची । जा समरूप न थारे सची ॥ ४२ ॥ 
रूपवती अति देखी सुता । नभतिक तब प्रक्ो पिता । 
होनहार यह कामी प्रिया । ऐसी सन तिन उत्तर दिया ।४३। ' 
तीन खंड पति हरिपद घरे। तासु प्रिया यह हे है सिरे । क्‍ 
सा बसदेव तनजहे सहां | मथरा नगर बिराज् तहां ॥४४॥ 
| जिन दरजय अआरि मारो कंस | करो बिभ्षषित यादव बंस॥ 
| ऐसी सनके पठयों दत । पत्र दयो बह भेट संज़्त || २५॥ 
आय कही इन हरिसों जबे | षेट सता इन परनी तबे। 
| उदग्यमेनको मथरा दये | सब यादव सूरी पुर गये ॥ २६ ॥ 
जीवंजसा अब पतिके मरे। गई जनक पे रोवत खरे । 
' जरा सिध नृप कोपों जबे | युद्ध हेत सुत भेजो तंबे॥ ४७ ॥ 
' जबही जावव लड़ने उठे । चक्की के सुत तबही नटे | 
तब जेठों सुत बलको धाम । भेजो सुत अपराजित नाम ।४८| 
तीन शतक संग जो धारले | षट चालीस अधिक तिस चले । 
| जबही यादव रणकों लगे। तबहीं ए सब डर के भगे ॥४<॥ 
तब चक्री अति रोषित होय। काल जवन सुत भेजों सोय । 
ताके डरते पुरको छोड़ । भागे यादव पच्छिम झोड़ ॥ ५०॥ 
छलतें इक कुल देवी भल्नी | काल पवन तिन टारो बली। 
| तोलो यादव सागर तीर | जा पहुंचे सो निरभय घीर ॥५१॥ 
षष्टम इत हरि कीनों जबे। नेगम सर तब आयो तंबे । 
| माधव प्रतसों बोलो एवं । हयकी सूरति हे यह देव ॥भश। 
। यापर 5ढह तम् सागर जाउ। पाआगे तम उत्तम ठाउ। 
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जबही यह चड़ हर जल बरारो | तवही जल निध घलके लरो।५३| 
तहूँ सुरपति की आज्ञा पाय | नगर बसाई धनपत आय। 
नेमी स्वसरकी उत्पति काज । द्वाश जोजन आयत साज।|५४। 
रतनमई अति उन्नत साल । गोपुर तारन बंदर बाल । 
परिषा उपवन शोभित रिद्ध। भूप भवजदे सबके मद्ध ॥५५॥ 
कहुँ बापी कहुँ सरवर भले । कहुं जिन मंदिर शोभा रले । 
| द्वार विराज बह अभिराम। हक द्वाररती तिस नाम ॥ ५६॥ 
दोहा 

तहेँ निवमे मावव सहित, सब यादव भूपाल । 

समदाधिनय तिनमें सिरे, अंग विषे जो भाल ॥२६॥ 
समुद्र विजय शन्नुंजयी, जिन मत्सर जयवन्त | 

स्वास्थ अरु परमारधी, शम[ शायर सम्त ॥ ५७ ॥ 
तसु बनिता शिव दायनी, नाम शिवा है तास । ! 

रतकीरतकी खान है, समत सुगतिकी रास ॥ श८॥ | 
जास मधुर सर सनतहीं, कोयल सकुची चित्त । 

स्यामृख हैं बनमें बसी, अजहू न आई 'मैत्त ॥४६॥ 
याद पद्म जिस देखके, लजित भये सपञ्म । 

ताही दिनते सकुचकर, जाय बसे जल सञ्न ॥ ६० ॥ 
मदन सदन के घरनको, रम्मा सम उर थम्म । 

जिनकी दढ़ता देखके, दरके रम्भा खम्भ ॥ ६१॥ 
गहरी नाव सरोवरी, पूरण जल लावशय । 

ऐसी नगरी मनोहरी, विधना रची सरन्‍्य ॥ ६२ ॥ 
जाके बचस्थल विषय, जुग पर्वत कुलपीन । 

काम भूप के हरनको, दुगेम गढ़ सम कीन ॥ ६३ ॥ 
जाके बिस करराहुभी, बदन रहो हे सोय । 
तोभी अरिगिन डरापिके, तिष्े नहिं गिर होय ॥ ६४ ॥ 
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|. खरे वर्ण जिस कणों ज्ू. सत्य बचन के शर्ण । 
























स्वर सीय मलु सू हे, कंचन वर्णाभ्ण ॥ ६५ ॥ 


ऋौपाई 


भेजो पनद अगाऊ गह । वृष्टि रतन छह मास देह । 
| मणि बरषा जब लागी होन । अधिक बिराजों माता भीन ६ | 
स्व लाके मनु आबे चली । जिन जननीको देखन रली। ' 
| के जिन मंदिर देखन काज़ । अ।बतव उदगगण माला साज &प॥ 
रतन मई हुप अगन लखो । थम तनों फल सब जन अखो। 

' एक समय सो खूती सेन । देखे सुने पिछली रेन ॥ ६६ ॥ 
ऐराबत गज देखी भला | घन सम घार गरजना रलो । ! 
' दूजे वृषत् महावयल बंड। मार्तों अमल सुधाकों पड ॥७०॥ 
' शशि सम उछलत केहरि जोय | नखासिख सुन्दर देखो सोय । 
' पदह्मासन पद्म अवलोय । नहोन करत जिस दिग्गज दोय ७१॥ 
| कुसुम मई द्वे माला भली । परगमोद मधुर इतरली ॥ 
तायाति झुति प्ग्न लहें । उजल यश मन सतकी यहे॥७२॥ 
। तम हर दिनकर दीपाते देंह। कुंभ कनकको मानों येह ॥ 

| हम मई है कुंभ अभंग । माना ये कुच कुभ उतड़ ॥ ७३ ॥ 
| मानो अपने नेना येद | कक जग देखे चंचल देह ॥ 

, पदम सहित पदमाक! भनो । जाको नीर पदम रज रलो ।७४॥| 
 लोल कलोल सु आकुल नीर । गरजत जल निषि अति गंभीर ॥ 
. मेरु श्ृंग मनु उन्नत यहे । सिंघासन बहु शोभा लहे ॥ ७५॥ 
: शामा विपुल बिराजे जास। देव विमान लखो सुखरास ॥ 

पुत्र प्रसूत सदन सामान । भवन शुजेग महा सुखखान ।७४६ 
रतन गासि शुभ दीपाते रले। मानो सुत गन राजे भले ॥ 
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| भ्रम विवर्जित पावक सही । पुत्र प्रताप सु मानों यही।॥०»॥ 
इह विध सोलह सपने सार । ता पीछे इक गज आकार ॥ 
मुखमें प्रबसत देखो सोय ! तबही जागी ग्रालस खोय ४७८॥ 


भोर भये घन दुंदुभी बजी । जाकी घुनि दशह दिशि सजी ॥ 
सर तिय गावे मंगल गीत। जिनके सुनत बढ़त अति प्रीत ।७४। 
है माता तम निसको गयो । उदयाचल पे रावि अरु ठयो ॥ 
जो तुम मु तम अंतर हरें । त्यों रावितें तमबादर टरें ॥ ८०॥ 
दिनकर किरन करत उद्योत । ज्यों जग भाषत तुम मृत होत॥ , 
एसे सुनत उठी जिन मात । जानों ठीक भयो परमभात ॥उशा 
सेज तजत इम शोभा रले । जैसे हंसी सिक्रता भले ॥ 
प्रात तनी विधि साथी सबे । स्नानाभूषण अंबर फे ॥ए८श॥ 
दरपन देखत तन श्रंगार । जाय निकट पति प्रनमी नार॥ 
उचित ठोर नृप आज्ञा पाय। बेटी थिर है ताही थाय ॥ ८३॥ 
कर कुंडलकर नृपसों तबे । स्रपननकों फल पूछो सेब ॥ 
जिह विधि सपने निसमें लखे। ताही क्रमपानि आगे अखे । ८४ । 
बोले भूपति सनिये रान । त्रिभुवन पति सुत होसी आन॥ 
इन सुपननको फल है यही।यामें संशय रंच्क नहीं ॥ ८५ ॥ 
गज दशनतें है है पृत्र | इपतें जगपति धर्म पवित्र ॥ क्‍ 
केहरितें अति बीर स बान। घम तीथेका मान प्रमान ॥८%॥ । 
लक्षमी तें मंदिर अविशेष | शशि ते जन आनंद विशिष॥ 
रविते अधिक प्रतापी अखी | ऐसो पृत्र जु हे है सखी । ८७। 


सरबरत शुभ लक्षनवंत । मागरते लहि केवल संत ४ 
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सिंध सरीखा है आवेकार | सुर विमान बन्दे अवतार ह८८॥ , 
| फनपति झहते उज़ल भास । ऐसो पुत्र जु है गुनरास । 
| पावक धूम रहित फल _ तक घूम रहेत फल यही। करम महावन द । करम महावन दारक सही ।८६। 








बैड श्रीपापशवपरास ट्रैक १ श्ष्र्‌ । 
ऐसो पुत्र गरम तुम धरा | ताको फल तुम उदरे बरा ॥ 
ऐसी सुन स्वपनन फल जान। दान देनकी मनसा ठान ।६० 
कातिक स॒द्ि छठ निसके अंत। उतराखाड़ नक्षत्र जसंत ॥ 
तब आये जिन गरभ निवास ।दुखनाहे रंचक सुखकी रास ।६१। 
| अपने अपने चिन्ह जान | आये सब सुर आनंद ठान ॥ 
गभ कल्यानक उत्सव करो। पुनि ग्रह अपनो अपनो बरो ॥६२॥ 
तब ते सुरपति आज्ञा दई । दिग कुपारि का सेवा 55 ॥ | 
श्री शोभान्ही लज्जा ठनी। ध्ति धीरज धुति कीराति गुनी।६३। ' 
' बुद्धि लत्तमी शोभा माग। ए गुन कीने करि अनुगंग॥ 
| ओर संरगनि नाना भांति। सेव कर तिस सुखकी पांति ।६४॥ 
| किनहू मंजनि विधि अनुसरी। कोइक पान खवाती खरी ॥ 
| काई चौर संभारे भले | कोइक संगलकारी रले ॥६५ ॥ ' 
। कोइक करत महान सु पाक । नानाबिध के व्यंजन शाक ॥ 
| काइक पगसे बाहन करे । कोइक खूरगंध आगे घेरे ॥ €६॥ 
 सयन सिंघासन कोइक रचे । कॉइक हार कुसुमको सचे ॥ 
' नंगी असिले कोइक तहां | तन रा में उद्धित महा॥ €७॥ 
| कोइक कर जग जारें खरी। काह हाथ बिराजे छरी ॥ 
| कोई देय बुहारी घूम । कोइक चंदन छिड़के भूमि ॥ &८॥ 
कुंडल मुकट सुमुकृता हार । अरु यह बहु विधि भषन सार॥ 
| माना कल्पवृत्त का साख । सेवा करत विनयको राख ॥६-॥ - 
कोइक करत बिवेष पक्रवान। मोदक खेजक अम्ृत सान॥ 
मंडक प्रञ्मा घ्रतमय कीन । घेवर बावर कर पर लीन ॥१००॥ 
' शद्ध दुग्ध दाषि मिच्छल मिष्ट। तंदुलआदिक अन्न सु हुष्ट ॥ | 
जीरा लवण कपूर मिलाय।देंहि जननिको तक्र बनाय॥ १ ॥ 
| एला लोंग स॒पारी फाल। नाग लता दल अति सुविशाल ॥ 
सुरगनिका पुनि नाचे खरी। हाव भाव बिर विश्रमबरी ॥२॥ ' 
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| कोइक नटीं करी नररूप। चेष्टा विविध करे ते अनूप ॥ 
जासों सब जन हांसी लहें।छिन छिन स्वांग सु छोड़े गहें। ३। 
इह बिवि जिन जननी की सेव । करत सुंग सुताना भेव ॥ 
नवमो मास जु आयो खरे। माता सों तब पर सन करें ॥ ४ ॥ 
अप प्रहे लिका लंकार बहिलाय प्रश्त कप । दोहः 
कहा होय गूंथे कुसुम, को तन पे आाकछन्न । 
देह दहे को यह कहो, आदि बने करि भिन्न ॥ ५ ॥ 
अथलक्तर दोहा । 
कुसुम सुगुंधत होय श्रग, गत्व गते तन आक्तन्न । 
देह दहन रुग जानिये, यह उत्तर |भिन भिन्न ॥६॥ 
अथ अन्तरणाप दोहा । 
सुखकती जगमें कहा, सुर चर है रणकेम । 
कहा नाम अजजुन तनो, कहो घनंजय प्रेम || ७ ॥ 
चुनः अम्तरलाप अडिल्ल । ! 
आदिवशणोके स्यागे पंद्ीको कहो। मध्यवरणके त्यागे भोजन 
किम गहों ॥ अन्तवर्ण के त्यागे चरन बखानिये । कहो देव 
तब उत्तर पावक जानिये ॥ ८॥ 
अथय अलिलपिप्रश्न दोहा । 
कोन शुब्द निश्चय कथन, का हो लघ तिरज्ञच । 
सिव साधक का जन्म है, को दाहक कहूँ संच ॥<&॥ 
भव दुख छेदन कोन है, कोन रमत बिन पाद । 
की पोषत जगको कहों, वर्ण प्रथक दे आद ॥१० ॥ 
जिन, स्वर, चम उत्तर यथा दोहा । 
सब दुख छेदक जिन कहो, स्वर भरमें विनपाद | 
घन पोषे सब जगतको, यह उत्तर सुख स्वाद ॥११॥ 
' चौपाई ! 


इह बिथ गूढ़ अर्थ के धार । प्रश्न किये बहु सुरतिय सार। 
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तिनके उत्तर दीने मात | करत विशेष गुननकी पात ॥ १२॥ 
| बुद्धि सहजही घारत घनी । गर्भ प्रभावे अतिही ठनी | 
गभतनी नहिं पीड़ा जास । त्रबल्ली भंग न बरत्यों तास ॥१श॥ 
अगन ज्वात्न जिम उन्नत लसें। मात उदरमें जिन शिश्ष बसें | 
कुचर चूचक नहिं कारे भये | जैसे थे ते तेसे ठये ॥ १४ ॥ 
पीरो बदन न आलस देह । बाढ़ीो गर्भ सहजही ऐह | 
| हुह विधिसे बीते नव मास | जनतभई तब सुत सुखरास॥१९४॥ 
! 


| 
सावन मास शुकल शुभ पच | षष्टी तिथि ओर चित्रारच्द । 
अवधि सहित जिन जन्मे येम । रवि उगवे दिस याचीजेम १६॥ 
पत्रन चलो आते मंद मुगंध। कागततन जिस लहत भानंद। ल्‍ 
फंटक रजकर ब्जित मही । दर्पन सम तिन शोभा लही १७॥ | 
झकस्मात सुर आसन चले । इन्द्र मुकुटमणि] तबही हले । 
कलप बासि घर घंटा राव । अनहद हर धुनि जो तिष्ठाव १८॥ 
बर भोरी ध्वन व्यंतर गेह | बाजे संख भवन गृह एह । 
इृह बिध चिन्ह लखत सबदेव । जानो सत्यजनम जिनऐव१थ। 
| इन्द्र दई शुभ आज्ञा तबे। निकसे शहते सूरगन सबे ॥ 





! 
| 


आये पुर तट लह आनन्द। इन्द्रानी भेजी तब इन्द्र ॥ २० ॥ 
प्रसवागार विषे सो गई । जिन माता तिहिं देखत भह ॥ - 
परकम तीन अदर्शित होय । मातह देकर प्रणमी सोय ॥२१॥ 
जननी सम्मुख ठाड़ी सची। देखत जिनको झानंद मची। 
साया मय शिश राखो तही । दोऊ कर जिन लीनों सही ।२२। 
आय दयो तिन सुरपति हाथ। जिम पूरव दिशिदें दिननाथ। 
'मैन सहस करि देखन भयो। तोऊ तिरपति इन्द न ठयो।२१॥ 
लि अकीह बालक रलो । ऐरापति चढु मंदिर चत्नो ॥ 
जि कार करत सुरइश । जाकर पहुंब थे मन्दिर सीस ॥ १४ ॥ | 
डुक बन सिल पांडुक नाम । तहां सिंहासन अति अभिरास। 


॥ 














िननफतर पान 





हा 













' श्प्ष्ट जैसे ओपावडबपुराण है" 


॥ रबर बनहस ने “पल अकमनंपइनन भर 
ह केक केक 


! लापर थापे जिन शशि इन्द्र । अधिक बिनयतें त्रिभुन चेद्र 
|! कनक कलश च्षीरोदाधि नीर। भग्कर लीने सुरपति धीर । 
एक सहस बसु अधिक प्रमान। जिनपति नहवन करो गुन खान २६ 
सहजे जिनतन पावन कहो | जिस परसे जल पावन वहो । 
जासें| सब सुर पावन ठय | गंधोदक को बंदत भये ॥ २७ ॥ 
| तब इन्द्रानी ज्ञिन तन चीन्ह। बसनाभूषण भ्पित दीन्‍्ह। . 
| निरखत रूप न तिरपति भई। तातें चकृूत नेनी ठई ॥ र८ ॥ : 
। भक्तिभाव अति हर्षित होय | जिन थुति सकृ करत इम सोय | 
स्वेद रहित तुम तन अविकार। निरमल देह बिराजे सार ॥र्सा 
| घव्ल रूषिर तुम क्षीर समान। धारहु आदि चतुर संस्थान ॥ 
| बज्ञ वृषभ संहनन अनूप | ओरन तो सम घारत रूप ॥३०॥ 
| तुम तन सुरभ महा अनुसरे । सहस अधिक शुभ लच्छन घरे । 
अति बीरज तुम उपमा तीत। हित मित बैन भनो जुग मीत ।३१॥ 
वश्‌ झतिशय तुम तनसंजूत | नभों तोहि शित्र काके पूत। 
धरम महारथ के तुम नेम । झरिष्ट नेमि तुम संज्ञा येम । ३२॥ | 
ऐसे धुतिकर मघवा सार। तांडब नृत्य करो अघहार ॥ 
पुनि अकह आरोपो स्वाम | सुरगण सहित चले नृप घाम ॥३३॥ 
आये नगर करत .अहु रपाल। मात पिताको सोंपो बाल ॥ 
नट सम नृत्य करो बहु भेव बा सेवाकी घारो देव ॥३४॥ 
ह॥। 
संघ सुर निज निज रह गये, अधिकहि पृम्य कमाय । 


नेोमे नाथ दिनदिन बढ़े, लेबत सुर जिस पाय ॥१५॥। 
परसो न हो बाज 
| रता न हाय तन इृद्ध जास | अंगुष्ट सुधारक रासि 

|| गृष्ट झास ॥ 
. अस्वाद लेत तिस बढ़हि देह। तिन कांति कीति करुना सुगेह ।३६। 
_आसत्न भव्यजन कुसुम चंद ।आनद कंद हषित नरिंद । ! 


| 
। 
। 
| 
+' 
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) बाई तोपकइथपुराव हैडै._ र८४ 
जस गावत सर हरषित अफर | नाना सुभांति कीड़े सुसारा३ज 
ऐसे जिनवर देखत रसाल । दृढ़ता सु लीने पुनि पग विसाल्त | 
धारो कुमार पद क्रम सु पाय। ताको स्वरूप बरनों नज्ाय 
ताको शुभ झानन पूरे चेद | सु बिशाल भाल नय नार बिंद। | 
करनो सु कुंडल स्वनररन | वाहु सु कल्प तरु बिदित जत्न ॥|६२४॥ 
भाषे सु बच्षस्यल कषत बास | गंभीर नाने लावेभ्यरास । |, 
कांची सुदाम मनु सुमन पांति । तिरलोक घरन उर खंभ भांति ४ रण 
जंधा सु विच्न हरि हस्ति सुंड | कुछ मस्तिक प्रष्टि पद पद्म खड़ । 


दस लब्छिन धर किन खन छत्र। जिनको ज्ञु नमत जन है पा्षित्र 
दोडा 
है जैनी हम नेम तन, बरनत अन्त न होय । 
तातें नित चित सुमरिये, मिथ्या भति थित खोब ॥8२॥ 
इलि श्री सन्‍्महाशोलाभरण भवित फैनोलासो किताया लाल( 
बलाकीदान विरचिताय्या भारतभाषायां यादव दुवारिकायां 
प्रवेश अ्रोनेसोस्थरौ सतपत्ति बज तन तास दुवादश प्रभान्न 


अथ श्री पांडव लाज्ञागृह प्रवेश वशनम्‌ 








श्री सुपाश्बनाथ स्तुति संगक्ाघरण सबैया तेईला 
जास सुपास हरें भव फांस, सु सो शिव बास घसे ज्॒ सदाई। 
हैं गुनरास सरें सब आस, सु ज्ञान प्रकाश सरिद्धि बढ़ाई ॥ 
साई सुपारस सत्य सुधारस सो बहु पूरन झत्यु नसाई। 
बास घुलाकी क्षाज्न परसपद ऐसे समय प्रभु हूजे सद्दाई ॥१॥ 


पाई ै 


एक समय अब यादव भ्रूप। बैठे सकल सभा जु अनूप ॥ 
नारद ऋषि तहें आये जबे | कृष्छादिक सब प्रणर्मे रूदे ॥५ 
सत्य सुभामा भवनमें गयो । तहाँ आनादर नारद लपो ॥ 


















। ९६ लक बह ३ जी पायह वप्राण है ।/।/"/।/।"/फ"फ$झफह.ट£ई 
उक्त है पुर कृंडन जाय । राज करें तहेँ भीषम राय ॥ ३ ॥ 
: ताक़ो पुत्र रुकम विरूयात । पुत्री रुक्मिणे गुणकी पांत । 
| ताको लख ऋषि हर्षित ठयो। झाय बिश्नुसों भाषत भयो।४। | 
सेना राख नगर के उरे । पहुंचो बलि हरि दोऊ पुरे ॥ 

| जईं शिशुपाल सु सेना ठई । देबी मन्दिर रुफान गई ॥ १॥ 
हरि सुरुऊमनी माधव तबे। शंख शब्दते जानी सबे ॥ 

| रुकमी श्रात तृपति शिशपाल । दारे रतको सुत दरहाल | ६। 
| हस्ती घोड़े लीने संग | बन्न हरिसों बहु मांडी ज्ञेग ॥ 
पहले सेन ज़ राखी हरी ।ताही 'छिन सो सब अठुसरी | ७ । 
| दोनें। ओर सुमट बल बीर । गरज गरजके मोरें तीर॥ 
' युद्ध करें बल माधव जोर । घाराहे भुज पत्रकों मद घोर। ७ । 
| तब रुकमनि दिखलाई भूत | अपने पारिको मुखका पात ॥ 
बांधो सो अइि फांसी मार | रथ के नीचे खीने डार ॥ &॥ | 
तब्र मद्री सुत शिशु तृपपाल। सो अपराध किये दुख माल॥ | 
माषवने सो मारो एम । मत्तगयंद है केहरि जेस ॥ १०॥ | 
तब रण बाजे कीन मने | ज्लाननद वाजे बाजे घने | 
' सेन सहित बल माधव संबे। उर्जयम्त गिरि आये तबे ॥ ११॥ 
कुष्शु रुकमनी परनी तहीं । बहुरि द्वारका आये सही॥ 

एक समय इुर्योधन घीर | दूत पठायो हरिक्े तीर | १२॥ 
गये सुपुरतें द्वारापुरी | नारायन सों बिनती करी ॥ 
प्रथम पुत्र जो तुम यह होय । मो गृह पुत्री जनमें जोय॥ १३॥ | 
तो दोऊ संग होय विवाह | कीजे ठीक भधिक उत्साह॥ 

एसी सुनकर धारो बेम । बहुत भक्षे हर भाषो एम॥१४॥ । 
मानों दूताबेदा कर दयो । आनंद पाय सु गजपुर गयो ॥ 
नम ता अलुसरों पूरब बेरी जनमत हरो ॥१४॥ | पूरब बेरी जनमत हरो ॥१५॥ 
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-<$0ह श्रोपायह्वल पराक्त है।॥> १८9 
पायो खगपाते पालो सही । षोड़ष वर्ष बसों तहेँ सही । 


बोडप लाभ महा सख पाय । नारद संग मिलो एह झआाय।१६ 
सत भामा सत भान समान। उपजा यों ज्यों प्राची भान।॥ 


यावव नृप इस निवले तहीं। कोरव कथन सु नों भ्रत सही ।१७। | 


कौरव-कथन दोहा । 

एक समय बेठे सभा, पांडब कौरव राय । 
झर्् अद्ध नूप सम्पदा, सुख भगत अधिकाय ।१८ 
पटु पंडित पांडव परम, अद्ध राज को पाल । 
सेंतोषी सम यज्ञ शुभ; सुखहि बिताबें काल॥१&॥ | 
कोरव चाहत काकका, सह न सके पर रिद्धि । ल्‍ 
| 
| 
! 
! 
। 
। 





ज्यों रिसाय राजिपे अधिक, कोसिक सचे अलिदध ॥२०॥ 
कलह करन उद्यत भये, दुर्ोधादिक दुष्ट | 
प्रकट बचन करियों कही, अतिही हे चित रुष्ट॥२१॥ 
हम भाता सत शब्य हें, ए क्षाता हैं पंच । 
शद्ध अद्ध फेस लहे, यह अन्याय प्रपेंच ॥२२॥ 
ताते कीज़े राज के, भाग एक सो पांच । 
भाग हस सत्र वांटके, यही न्याय है साँच ॥२३॥ 
इृंद विधि तोड़ सज्ाहकों, दर्योधादिक सच । 
युद्धहत सन्नध हुवे धाये घर धर गये ॥ २४ ॥ 
बचन्‌ कारवन कं सनत, पाडव आंत बलबड | 
नन अरुन भ्रकुटा चढ़ी, बाढ़ी क्राध प्रचेड़ ॥२४॥ 


मादक चारो चतुर, बांल बचन कठोर | 
चरन घरत इत उत तहां, हाली अचला जोर ॥२६॥ 
ए कोरव अति काक सम, संकित सदा बराक। 
सब मिलके हम शक्तिको, करहु बराबर ताक ॥२७॥ 
भीमसेन बोलो तंबे, सुनहु युधिप्टिर श्रात । 
'ककन्ल्व्म्मफस्सन्स्नस्ममम्ससल्सस्स्ससटससन््समस्म्सन्समल्स्म्ससन्म्म्न्न्स्स्समननन्नमललनतनन््मम्स्पप्परममस 
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“7 पुलनहिं अगनि क्यों ईधने, तार करों द्विन जात ॥२८॥ 













कु आओपापइकपराक् हक 


सौऊ एके बार लें, बोरुं सागर बीच । | 

एक ठिमक में जय करूं, छीन चित्त ए नीच ॥२४॥ 
महा भयानक भीमसको, चेंह अग्नि आकार । 

देख युधिष्टिर थामियो, साम्य उक्त जल डार ॥३े०॥। 
अजुन रृप श्रजुन कृबि, जरत क्रोधकी आग । क्‍ 

कौरव वच द/रुण॒ पवन, लगत उसी उर जाग ३१॥ 
एक बानते सबनको, हारूं छ्विनमें चीर । | 

बृषद खेडत काक सो ज्यों नासे तज घीर ॥ ३२॥ 
जौलों हम उर कोष रवि, उदय होतहे नाहिं। 

तोल्ों ए मदमत्त तुम, व्यापिरदे भ्‌ मांहि ॥ ३३ ॥ 
यो कहि करके दंड गहि, चंड कांड संजौज | 

अरजन अरिगन हृतनको, लगो समरके चोज ॥३५॥ 
ऐसे याहि बिलोक के, सुधिर युधिष्टिर बुद्धि । 

बरजो बहु बहु बचन कहि, मेटत सन्त विरुद्ध ॥३५॥ 
बोज्ो क्रोषहि धारके, नकुज्ञ महाकुल कूल । 
डर कोरव कुल तरु मूलते, अबहिं करूं निरमृूल ॥३६॥ 
के मो झआयुध अगन कण, कौरव सकल्ष पतंग । 

भस्महोय ए सह्जही, जतन बिना अरि जग॥३१७॥ 
कहत सूर सहदेव ये, के कोरव भ्रू केश । 
, लैंदहु इन कुठारते, रहे कहां है रेश ॥ ३८ 0 
हि खंड इनको करूं पुनि भुज् दंड उठाय। 

तुप्तकरूं दिग्पतिनको, द्शु दिशि द्हुं बगाय ॥३६॥ 
पिशुत्र शुन्य कौरव अखिल, कृहत झनीति कुबेन । 

इनको मृत्यु किये विना, मोहिं कहांते चैन ॥ ४० ॥ 
ये दर्षी अति सपे सम, छल फण विष खल भाव । 


237०००००-००५०१०००-०-० ०... 
“32 --+»५00».... 





















अटल यटन नरम मन. मिलना ७3५ +3+++त++कन»+> ना 2७०५कण०.३००५००५५७५७»५०००५० ०३५०७: ुकिकटट+५- अप दकन+ ०3० > नमक न १4५५० ००१८ ॒शत-2शटआतमाह-5८कटप7 हर र१०+-पर++>++०>« तल कल का ०००० काश 
डे श्री पायहबपुरास १४$- प्र 
बैनतेय सम में बली, छिनमें करू अभाव | ४१ # 
यहिविधि चारों नह्रात ये, जलते अगनि समान । 
राय युविप्टिर मेघ सम, शीतल कीनो जान ॥४श॥ 
घचन युधिप्ठिरके सुनत, भये पृतरत सोय । 
ताज अशुद्धमति शुद्धते, करिहि सथिर घिर होय ४३। 
भोग भोगवे भू विष, भले बिवर्जित नित्त | 
काल बितावे सुग्व सद्दित, करें न चिंता चित्त ॥३४॥ 


आैपाओे 
अब दुर्योधन भट दुवुद्ध । शुद्ध विवर्जित दुष्ट अशुद्ध । 
पांचोके तिन मारन हेत । मत थारी हृष रहित अचेत ॥४४५॥ 
ओर समय तिन गजपुर बीच । कीनो लावसदन अति-नौच | 
कहो न काह छलतें रचो । मानो जमही जम गृह रचो ॥४४॥ 
घंटा घाटेक विकट बर कुट । मानहुं टंक उकेरो नूट । 
बने भरोखे जालीदार । मानो जाल ज्वलन आकार ॥४ज। 
सृत्तम सुन्दर बने गवाक्ष | पांडब अच्छहरन कयत्तु । 
कदक तोरन कीने एन । मानों रण देखन के नेन ॥ ४८॥ 
राजेस्तम्म स्वे मय स्वर । मानो स्तंभन विद्यावणो । 
विन्न विचित्र कई चिन्राम । मानों शत्रु सचे अभिराम ॥४६॥ | 
सुन्दर शाला प्रतोली तूंग। परिषा पूरण जलके संग । 
ज़न्तु निर्मित तिन कीनो गेह । मानो दुर्योधन की देह ५०॥ 
कौरव आधिक विनय आवास । आये सकल पितामह पास । 
सीस नवाय कही यह बात । तुम गंगासुत जग विख्यात ११॥ 
हम इक सदन कदम बनाय। कीनो पांडव हेत सुभाव । 
जाके श्वंग सुउन्‍्मत देह । जीतन चले गगन सुर गेह ॥५४७॥ 
जाके स्तम्भ भुजा जुगवनी । संपद हरत सुपरिभह तनी। 
भाल अठारी शोमित एम । रिद्धि सहित कुल कोरव जेंम ५३ 
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अहू*ई श्री पायहल पराण £ै०॥- 


| जाक़ो अ्ग अ्रविक उतंग | लागो जाय सनभ के संग । 

कबहुक ताहे ।नराख शशमा३ । श्रपदारन ढिन वैद्तश्राई ५४ 

पट सतताका पवने हले । वितिकों सुरहि अकारें भले | क्‍ 

कलश शिखा वाशिखा थ।काः। उठ्गन सदनहि छेदेसार ५५ ' 

हम यह मंदिर कीनो साज | पांचा पॉडव निवसन काज । 

| तर्ते यह तृष इनहुको दहु | सुखका कारन कारज एहु ॥५६॥ 

राय यु।वाष्ट घिला पाप । शखादेन तिष्ठो याम आय । 

ए अनेक गृह गज़ो राज | हम अपने गह सखसों साज »७॥ 

भिन्नरहें वहु प्रीतें सजे । ज्यों सागर मस्याद न तजे । 

! बाला गंगा सुत तब तहीं। मो मन आई जो तम कही ॥ 

| एक ठोरको थित के करे । बैर बंढे बह हित को हरे ॥५८॥ 

ततिं बेर निवारन काज | न्‍्यारी न्‍्यारी गिति बर साज |४६। 

जा ये मे में कल कल रह । तहां सुझ्ख थित्ति संचन रहे ॥ 

बेर बढ़े बहु गृहमें यया। भरत बाहु बलि आता यवा छग। 

भिन्न मिन्न यित है सुबशाय। ज्ये। लोचन अबशभी माय॥। 

। पहं निहचे गंगा सुत ठन । पाड़िव पंच बुलाए जान ॥ ६१ ॥ 

नूप साएूल सु गंग[ पूत । सुर गुरु सममातिकर संजत ॥ 

| भी पाहिव तुम आत परचेड। तुपक| दंह स प्रबल अशड। ६२। ' 
नाव हैत कह छुभ बात । सो तुम सुनहु मुगनकी पति ॥ 

| बतन निर्मत उत्तम धाम। तामें बसहु कृत आगम ॥ ६३ ॥ 

| "विश छुख न्‍यारे रहे | बेर निवारन कारज यहे ॥ 

तातें निभेग है उन रहा। राज करो सब सख को लहा। ६४ । 
सो सुनके मानी संच । पांडव पंच राहित परपंच ॥ | 

. शभ दिन भलो मुहरत जान। ता मंदिर्को कर प्रस्थान ॥ ६५ ॥ 

| आनेद भेरि बजाई भले । भेभा बंस पटह धुन रले ॥ ! 

पल करत नट पुलाकैत होय। बीन मृदड़ी ताल संजोय। ६६। | 


! 
। 
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-कु०$ फ्रीपाणवपराण ३५३- हर! 
| गायक गावत मंगल गीत | जाके सुनत बढ़े चित प्रीत ॥ 
| ऐसी विधि सो मड्भलवंत । निवसे गृह में पांडब संत ॥ ६७ ॥ | 
बर कुलीन नर उत्तम चत । दान निरंतर तिनको देत ॥ ! 

पूज्य पुरुष पद पूजा करी मे बुद्धि बहु हिरदे परी ॥ ई८। ! 
पुज्य पुरुष पद पूजा करी । पर्भ बुद्दे बहु हिरदे धरी ॥ ६८ ॥ 

भीतर हित चित थितको करे। होनहार सो रंच न ढेरे ॥ 
महा दुष्ट कोरव पाखेड । जानत नांही पांडव चंड ॥ ६< ॥ 











बस अगन जिम दुखकी रास। जानी जाय न काहू पास ॥ 

कैसे हु कर जानी जान । चाचा बिदुर महा विद्यान ॥ ७० ॥ 

कोरव कपट बिचारो यह । जन्तू निर्मल कीनो गेह ॥ 

| राय यविष्ठिर को ज़् बुलाय। बोलो तिदुर बचन इह भाय॥ ७१ ॥ 

अहो बच्छ सज्जन ग्रण रास। नहि कोज दुजन विश्वास ॥ 

इंद सक अहि सम हे दृष्ट । परकोी मारत छल कर रुष्ट ॥७२॥ 

' अतर कट खल मुखसों मिष्ठ | प्रीत दिखायसो कराहें अनिष्ट ॥ 

' क्यों सवाल लिपत पाखान । पग धारककी पातक जान | ७३। 

' मात तात स॒त आ्राता भाम । नप विश्वास कर नाहे ताम ॥ 

। और अपरजन खल विश्वास । किह बिबि करें नूपति गुण तास ॥ 

याही ते कारव यह दुष्ट | मत विश्वास करो तुम सुष्ठट ॥ 

 तुमफी राख सदनके मध्य । मारहिंगे तुमको दुर बुद्ध। ७५ | 

हम नहीं जानें इनको छम्म। किह विधकीनों जेत॒का सद् ॥ 

' ताते तुम थिति कीजों मती या गृहमें दुख हो है अती । ७६ | 

| याते बन कीड़ा मिस पाय । नित प्रति निवसो हम तट आय।। | 

यह बिशाल उपवन सख खेत। बसिये बिघन निवारन हेत ।७७। 
ञ्रु सदन में निद्रा बुरी । बुद्धिवन्त नहिं सोर्वे घरी ॥ 

मूंदे नेन करन नहिं सुने । घुर घुर कंठ अचल तन ठने ॥ऊप्क 

नींद विषय नर मृतक समान सावधान तुम राहियो जान ॥ 

बनमें बेठबिदुर इह भांगते । सीख दह खुखको इन पंत #७६ # . 
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अूदूत  दुऋ्रोपाकावपुतक हैक 
' गृह भीतर गये। चतर वित्त विस्तातुर भये ॥ 
| को उपाय जूकीजे बहेँ । जासों पांव सुख को लदं॥ ८०॥ 
: शो वितवत खित त्रिदुर सुराय | पाई बिध इक सुख निधि दाय॥ 
' मृतक भूम तें खाद सुरंग । जतु गृह भातर देहु अभंग। पश्। 
' कट्र जिपे ए निकस सही । ताही ते अब कीजे यही ॥ 
. भा सुरंगकों खोदन हार। निकट बुलाय कही यह सार॥प्श। 
! गृढ़ भये तुम खोदों भले । देह खरेग समगता रले ॥ 
! हेसी सुनत खनो पाताल । कीनी सुरंग महा सविशाल ८१ 
' जामें सुखसों आवे जांहि। गढ़ सुरंग रची भू मांहि ॥ 
। निसि में कोरव लगे आग | तो भी पांडव निकसे जागे।८४। 
' पंप सुरेग रची यों इसो । स्थाद बाद शिवपुर का जिसो॥ । 
| सब सुरंग जब पूरन सजी । विदुर चित्त चिंता तव मजी ८२ : 
। दोहा | 
बितुर भूप पांडवन को, ऐसी सरंग बनाये । 
दिखलाई न बताइया, राखी सहज छिपाय ॥ ८६ ॥ 
सनी न देखी पांडवन, एसी स॒प्त सुरंग | 
तो भी सुल दायक भई, थम सहाई संग ॥ ८७॥ 
अब पांडव जतु सदन में, निबसत विगत बिषाद । 
काल बितावत प्रीत ज्ञत, पांचों श्रमाआद ॥ ८८ ॥ 
ऋऔौपादे 
अब धृतराष्ट तनुज थ्रति दुष्ट । दुष्ट अनिष्ट निहुष्टी रुष्ट ॥ 
| लाख संदनके दाहन काज । चिन्ता कीनी वितसों साज ।5४ 
जतु गहर्मे ए पांडव पाचि । अ्रगाने जसये जलि हैं सांच ॥ 
मंत्री संग कियो तिन मंत्र । पांडव छुतनकों थारन तंत्र ।६० 
निसि के समय बुलाबो छल । दिवाकीत नाम कुतवाल ॥ 
_रिवाकीर्त शुभ कीरत वन्‍त । करुनावन्त सुधर्मी सन्‍त॥ &९॥ 
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है श्रोषादटबपुराल ६+$- रच 
तिह प्राति भाषीकर अनुराग । पांड्व गहको दीजेझआगम ४ | 
मंदर जारे सुख है मोह | मन बांब्छित श्रोहदे दूं तोहि ॥&२७४ ५ 
ग्राम धाम धन चाहो जेम।देहु दहन मति बिलम्ओो येम ॥ 
दुर्योधन जब ऐसी कही । दिवा कीर्ति तब बोलो सही ॥६३॥ | 
है राजा तुम कही अयुक्त । बुद्ध जनन करि यह नाहि उक्त ॥ 
जीवन हेत गहे धन घान!सो जीवन तिन बूंद समान । ६४। 
मेघ बूंद ज्यों देखत नस । ऐसे छिन छय भव सुख लसे ॥ || 
इष्ट पुरी खय तिय घन हेत। हतिते श्रप श्रध दुगेति देत ।६९। 
तिस असार पनसों क्या काम। जासेों मर लहिये दुख घाम ॥ 
: तांते नाथ प्रशासित होय । भोराहि कहिये कारज कोय ॥रद्शा 
' ऐसी सन दुर्योधन कुध । पाप करमप्रें उच्छित बुद्ध ॥ 
| बोलो रे मृरख दासेर । कौन बात तें भाषी हेर ॥ ६७ ॥ 
' सेवक सोई सेवा करे | बुरी भली को भेदन धरे ॥ 
। ऐसी उक्ति सफल तुम करो | कुथ कहिये सो अलुसरो ६ ८। 
दाह 
भृत्य टहल दुख बांधवा, मित्र आपदा मध्य ॥ 
बिभव गये तो भारया, ए लख लीजे शुद्ध ॥ ६ ॥ 
ताते मो वच मानिये, श्यो डे संपय मर । 
ओर भांति दुख बह बात हजूर ॥ २०० ॥ 
दा 
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ऐसी सन तलरच्छ सुपच्छ । शुभ लक्षण तन करुना दरुछ॥ || 
निज जीवनकी थाशा त्याग | बोलो रत्यु बिये करराग ॥ १४ 
दीजो बाहर लौजो राज । कोध करो वा परसन काज ॥ 

देहु लत्त वा लीजे संबे । मानहू वा सिर हनिये अबे ॥ २॥ 
जो भावे सो कीजे सही । पांडद गृह में दाहूं नहीं ॥ 
ऐसी कहिके थारी मौन । खोतल रच्छ दया को मोन ॥३६॥४| 
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रा क्रोवित होय । बहुत डाठके बांधो सोय ॥ 
नख शिख पकड़ जकड़ जंजीर । कारागागहे डारो थीर ॥ ४ ॥ 
| तबहि बुलायों द्विजलों मिष्ट। गज पिग्रेद्दित अति पापिष्ट॥ 
बसन स्वर्ण भूष॑न दे सही । बहुत मानकर नृप ने कही ॥0॥ 
तुम भूदेव पुरोहित राज । तुमते सधे सकज म् काज ॥ 
हृष्ट काज़ इक मोदह ठाई । करो से ठुमही ताहि छिपाई। ६ ॥ 
जतु करि निर्मित पांडव गेह । अगन लगाय जरा बहु एह ॥ 
सुख साधन मो कारज येह । करके तुम मन बांड्छित लह । ७। | 
यों कहिके पन संचय दिया। हिजकों अति संतोषित कियो ॥ ; 
। जञुत गृह दाहनके आदेश । दीनो हिज को तहां नरेश ॥८॥ ' 
लोभ योग द्विज मानत भयो। ग़ह दाहनके; उद्यत ठयो ॥ 
पाप महा इक लोभी जान । दुख दायक अपयशकी खान । ६। 
विषम काजको लोभी उठने | ऊंच नीचको ककुअनागिनि॥ 
मित्र पुत्र गुरु आता तात । भूपाति भृत्य सुनर वविख्यान ॥१०॥ 
| इक छिनमें धन लोभी जोय। इनको मारे निरदेय होय ॥ 
पुर नासी नृप पुंगव गु्नीं । जिन हो यह बिध का नो सुनी ॥११॥ 
गृह धन हय गय तिनही तजे। दीक्षा लेने बनकों भजे ॥ 
लोभी द्िज अतिही पापिष्ट । पॉंडव थाम निकट है घृष्ट ॥१२॥ 
आग दई तिन चारों कोन । बाड़व जारो पांडव भोन ॥ 
दुरजन दुरित करत नहिं हरें। प्रान तजें पुनि दुर्गति परें ॥१श॥ 


दोहः 
दुष्ट चित्त दुर्जज दहन, क्या न अनर्थ करय। 
क्या न भले बायस अधम, बेरी क्‍या न कराय॥ १४॥ 
दुष्ट चित्त आते क्लिष्ट हुज, अगन सदन को लाय। 
ठाढ़ो रहो न एक छिन, तबही गयो पलाय ॥ १५ ॥ 


| 
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कह श्रोपाकइअपुराव है$- हद 
7 कोपाई गम 
लागी जलन सदनके भाल । ज्वाला जाल महा बिकराल ॥ 
गगन गई इक छिनमें सोय। दाहकको नहिं कहना होय । १६ | 
लाखा मंदिर ग्ञाति बिस्तार | दीपत भया दहन श्राकार ॥ 
पांचों पांडव सोवत तहीं । निद्रावन्त श्रचल तन सह्दी । १७ 
शत्रु शत्र को मोरें जेम | थ्राग लाख को जारे एम ॥ 
अगनि काल जब लागी श्राय। क्यों हू क्‍यों हू जागे राय ॥१८॥ 
भीते जलती देखी जबे । निद्रा रहित उठे नृप संबे ॥ 
मानें अल्प सुता हैं एह । ऐसी अगन जरावत देह ॥ १८ ॥ 
इधर उधर अवलोकित राहु । ब्याप रहो दस दिसहू दाहु ॥ 
 एकहु पेंद्र धरन असमर्थ । भयो अगनि ते सब बल व्यथ ।२०। 
 तड़ तड़ायकर भीतें जलें। उछरि उछरि कर ईटे परें ॥ 
| जलती लाख लगे वन आय । मानो अगाने करे रनभाय। २१। | 
' लहों स पांदव अधिक अचंभ। दर्योवनको जानें दंग ॥ 
! 
! 
| 
| 





| धर्म पुत्र धरमातम राज। समरे जिन चित निकसन काज । २५ 
| पंच पुरुष परगेष्टी ृष्ट । थारे उरहे युध्िष्ठिर सिष्ट ॥ 
' थकित चित्त थिर बैठे तहीं । कम तनो फल चितवत सही २३) 
। कमरे उदय नहिं थरो जाय। देय शभाश भ फलको आय ॥ 
| सजनकर भी दुजन एह | तिनकों भी यह सुख दुख देय ।२४॥। 
. ऐसे कम करें क्‍यों जन्तु | जासों सुख दुख भुगते अन्तु । 
कृमकाल तज जग साधु । तिनकोर्भी बहु लागत व्याव २४। 
दोहा 
कृप जाग स॒त सगरके, भसमत अये समस्त | 
में शभाशभ सर शशी, होत उदय नित श्रस्त २६॥ 
अर्के कीति विख्यात छवि, सो बांध्यो जय भूष । 
|___पैप अनेक याकर्म कर, परे असाता कूप ॥ ९७ ॥ याकम कर, परे असाता कूप ॥ २७ ॥ 








"9 न: 9.० 
.. त्पॉही हमया अमन में, जरत कर्म बस होय। 
यातें सरन जिनेश की, सुमिसे त्रिविध संजोय २७॥ 
इद्द विधि चिन्तत चित्त गिर, ज्येष्ट युविष्ठिर धीर । 
विकलप करे न कृष्टमें, जो नर समकर गीर ॥२६॥ 
ढ्ढे 


सपा 

तौलों कुन्ता बोषित ठई। सदन जरत लखि रोवत भाई । 
दुगम दुखको देखत नित्त । कर्म तनों फल चिंते वित्त ॥३०॥ 
दुष्ट करम जो प्र किये, तिन प्रभावतें ए फल लिये। 
पाप जोग नर दुखको सहे । ताहीको यह फिरफिर गहे ॥११॥ 
मूर्ख जनको धिक है ज्ञान | बन मर्सच कामंग सामान । 
कहा करूं में अब क्ित जाऊं। लागे अगनि कहाहै ठऊं इस 
रोबत कुन्ती लुंचित केश । वर्जी निर्मेय भीम नरेश । 
निज आसन ते उठके भीम । इत उत मरमत गुनकी सीम ३३॥ 
अगिन देख भय हिरदे घेरे । म्रष्ट भानु मन गृहमें फिरे । 
पृथ्वी भे जो छिपी सुरंग । पुन्यजोग सों लही श्रमंग ॥ ३४॥ 
मान्यों बिवुर बताई आप । देखत सुरंग प्रिय आताप । 
| ताही मारग निकसे तबे । माता साथहि प्राता संबे ॥ ३४ ॥ 
, हिरदे सुमिर्त जिनवर नाम । निकस गये ते तजके थाम । 

भवतज भव्य मुकति जिम जाय । ऐसे निकसे पांडव राय ३६ 


सोरठा 
पाइव पुन्य उतंग, देखो सजन पुन्य फल । 
.। अज्ञात सुरुग, पुन्य बताई तत छिना ॥ ३२७ ॥ 
अंगेनकुंड है बारि, होय जलधि घल पुन्यतें । 
शब्य मित्रता धारि, नाग लता इम आचरे ॥ ३८ ॥ 


चौपारे 


| पांडव -न- परम परवीन। जाय मसान विये | परवीन । जाय मसान विषे थिति कौन । | 
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कुन्ती सहित सुविहवल सबे । भीम उपाय करो इक तब २ 
पंच झखतक लीने सुफुलिंग । एक झतक नारीको संग । 
कछःहों झतकले तबही राय | लाखा शणहमें ढारे जाय ॥ ४० ॥ 
तबही फिरके आयो भीम । है श्रलछि शुभ लच्छिन सीम । 
पांचों पांडव जननी साथ । इकठे होय चले नर नाथ ॥४१॥ 
प्रात समय सब कोरत्र भये, पांडु सतन को देखन गये । 
मुखर्सों दुखी बातें कहें । अतिही आनंद हिरदे लहें ॥४२॥ 
नगर लोग सुन ताही बार । दुःखित होय करें न अहार । 
सज्जन रहित नगर अब भयो । किन पापाने दुःख यह ठयो ४श॥ 
पांडव पंडित पटु परचणड | परम प्राक्रम भुषन अखण्ड । 
हृहविधि ऐसे नर क्‍यों मेरे । कोन करम के बस ये परे ॥४४॥ 
याविधिकी विधिकों विक्‍कार। ऐसे नर रच कीने छार | 
को इक चिन्ते ऐस चित्त । मो हिरदे इक संशय मित्त ॥४५॥ 
पंडित रचे विधाता जोन | इनको जार सके नर कौन । 
दर्ध भये के अथवा नाहिं। यह संशय है मोमन माहि ४६॥ 
नर महन्त ऐसे क्‍यों मरें । जीव न अल्प न योनी धरें । 
यद्यपि जीवन थोरो गहें | तदपि मृत्यु न ऐसे लहें ॥ ४७॥ 
झाज नगर यह उदबस ल्से। हम केसे या पुरमें बसे । 
रूप मेघेश्वर आजे मरो | शानित चक्रधर आजे टरो ॥ ४८॥ 

। नरपृति शांतन आजे गयो | आजे ब्यास मरनको ठयो । 

पांडुराय झतु आजे लही। इंच विधि रोबें पुरजन सही ॥ ४<॥ 

पांडव सतु सुनी जब एवं । मृदा खाय गिरो गंगेव | 

मूच्छोते मन मोहित एह। मृत्युसखी मनु लिपटी देह ॥५०॥ 

तब श॒तिल विधि तनु अनुसरी | सहज सहजकरि मुछ्ो टरी | 

शोक तपत उर रुदन कराहि। झअंसुवन धारा चिंतत ताहि ५१॥ 

दग्ध भये क्‍यों सुत तुम धघीर । सकल वस्तुको ज्ञाता बीर । 


अकनकया॥०कक ०. >+- -.-- ----“--““०“+-“““-7--०---.. _» ध्ट््््ल््ड  ल्लमपस्ससमपप्ेि्फकस्स्कवस्सफिे््स्स्त्सड्जज्डलोटोड- जि सससससरसरजर2> 

















तुमसे नरको परावक जरे। यह अयुक्त विधना किम करे ५२॥ 
जो तुम झत्यु अवेथी सत्य | होती स्तहि ज़गति अरिहत्य | 
| धरम जोग वा दीक्षा पाय । के मरिये गुरु शिक्षा भाय ५३१॥ 
| कै निदान तज सज॒ सन्यास | मृत्यु जगत है सुखकी रास। 
जुगति नहीं। यार्सो बिपरीत-। मरकर होत कुगतिकों मीत ५४ 
ऐ बैशी तुम कौरव निष्ट | इनदो जारे ढ्वे लो मिष्ट । 


शो 


पाप रूप ये पापी दुष्ट | कुपतिह्दीन प्रति सुमतिर्सों रुट भा 


हि 
6 


पांडव मृत्यु सुनत गुरु द्रोण | मूछो खाई गिरो मनु भोन । 
है उन सृर्छित रोवन लगो | मुख तरवंते दिगरय पगो ॥५४६॥ 
रे कौरव तुम निंदित आज । अघकारी यह कीनी काज । 
सिष्ट अतिग फुनि भर्तिहि अनिष्ट | कुलकी हत्या दुर्गति इष्ट +७॥ 
इह विधि कोरत डाटे जबे। भये अधो मुख निदेय तवे॥ 
द्रोण प्रेत तव बोले एम | बचन अयुक्त कहो तुम केम ॥४८॥ 
ऐसा कारज़ हम क्यों करें। खन्न मानसनें यों उच्चारें ॥ 
आये जन नव जहेँ जतु गेह । अगन बुाई जललों एह ॥ ४॥ 
कोइक बोले भयों यस्त | देखहु मतक भयो जे अस्त ॥ 
निरख मृतक अति घारो शोक। कोइ क बोले ऐसे लोक ॥ ६०॥ 
यह थिर वुद्धि युधिष्ठिर देह । भीम सहाबल तनहें एह ॥ 
यह अजजन उजल जल रस । नकुल सुकुल यह निभल झास ।६१। 
जाकी देव करें थे सेव | सो सहदेव मृतक है एबं ॥ 
यह जननी कुस्तीह सती। दग्घ देह करि पावक हती ॥ ६२॥ 
अदे दग्ध फल पिंडो प्मा। देख सृतक भये तिन समता ॥ 
फिर फिर उलट उलटके लखें। निश्चय पांडव जारे अखें। ६३ | 
नगर क्षोक सब तादिन माहि। अन्न पान कुछ कीनों नांहि। 
शहके कम गली बाजार | त्यागे सकल बनिज .ब्यापार॥ ६४॥ | 
हाहाकार करें मुख तिया | शोक महा पुरजञञन इम किया॥ 
सनक नम नम मम 






अं ने+ रख 
क््ल 
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| यों सुनके बुध सत्तम कद्टे | जमत्र रीति सब द्विरदे बह्टे ॥ 


72 नटना «अनिल भधनानिनण, 
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| गंधारी सन्तोषित होयथ । सकल राजके पाये सोय ॥६५॥ 
| पुत्र बधावा छल तिन करो। तादिन उत्सव शह अनुसरो ॥ 
| बात यही बिस्तीरति अती | गई जलघृपुर द्वारावती ॥ ६६ ॥ 


समुद्र बिजे नृप राजे तही। सकल गुणनकी सागर सही ॥ 


| पंडव मारे कोरव छले | ऐसी सुनके क्रोध रजे ॥६७॥ 
| उठह अर्गान जब बाडव तनी | छुमित जलघि हे बीची धनी | 

| तेसे समुद्र बिज़े नूप चशड । छोभित भयो सहाबल घबणड |६८॥ 
| झर हलायूधं भट पर सिद्ध | विवधा युव की घारे रिद्ध ॥ 

' चलो युद्धका सज्जित हली। करे बिलम्ब न रणको बली ॥ ६< ॥ 
| दासादर जिनि दारे अरी | डारो कर सम्नास हे हरी । 

' शोकानल सोतपत शरीर ।ल्लोचन बरसत असवन नीर ॥७०॥ 
रण सूचक दुन्द्रभि बजवाय | सकल चढ़े यादत्र पतिराय। 


न्दमि नारद सुनत मंत्रीश । भाये सकल जहाज दुईश ॥७१॥ 
समुद्रबिजय आदिक दस भूत । और हरीहर गुनकौ पांत । 
नमस्कारकर ऐसी कही । इक बिनती सुनिये प्रभु सही ॥७२॥ 
इस आरम्भ किस कारण करा। उद्यम जोग करत बुध नरा। 


| जे अयोग्य उद्यम को करें। ते गर्वी नृप छय अनुसरें ॥७३॥ | 


ऐसी सनकर हरि उच्चरें। बृष समता सम उपमा घेरे । 
गहि आनो कोरव इंह ठाय। बढ़वा नत्न में डारो आय ॥ ७४॥ 


| को इनको सत खंड करेउ | दिग पालनको बल्ञकर देठ । 
| पांडू सुतनको कोरव जार। कहां रहेंगे करिहों छार ॥७५॥ 


मृगारि कारव गज महां । मेरे छोभ बसेंगे कहां। 
दुर्योधन आदिक जे रंक। तोलों गरजे है. निरसंक ॥उ६॥ 
जलें। मोहि लखत प्‌ नांधि | त्तौले'ही मद इनके मांँदि। 
जैसे बादर अति टरोत । देखतही सहि को मर ज्ञात ॥9अ 











->०जजकनननननमी भारी िया-। 
वो -८: 


+3>-मके३-००५+ जम --3+%१७--3--.>+५३७-ननक मन ५५ + “मम +3००७)५ ३७-२७ क५७७-५००७०५+“न कु ५५५० म5५५3५९०+भ+ा ५ कीकाकाा+०५५७० नमक कम की नामक मकान परिधि ििशयम 






२०... ऑँहैब्रोपाकइक्पुरक इक... कि, 


। 
| है राजा झरिको छल पाय । हतिये कष्ट बिनाही ठाय ॥छप्क | 
| छिद्व पाय ज्यों जलको हरे । सहजे रीती घटको भरे । ! 
दिद् बिना अरि सिद्ध न होय | केसीही मति धारो कोय ॥७४॥ | 
छिद्र बिना ज्यों माती राय | हार जिष नांहँ पोयो जाय। 
झाज सवलहें कोरव राज । सुत सेना हय गयके साज ॥८थ। 
झपर राय बल बार्जित जोया तिनकों गनइन मानी सोय । 
ज़रासिधको आश्रय पाय । मद थारें अति कोरव राय ॥८१॥ 
जरासिंध के आश्रय जोग | मानो इनहि महा नृपलोग। 
मान नीक कब ज्यों सिर लगे। ये कौरक महा मदसों पगे ॥८२॥ 
यातें इनपे चढ़िये नहीं । काज्न बितीत करो कछु सही। 
जरासिध सों जब तुम जाय। युद्ध करोगो बल को पाय॥पशा 
ताही रणमें इनको मार | लीजो बेर महा मति धार । | 
इनसों युद्ध करो अब जोय ।जरासिंध सुन कोधित होय॥८४ए 
सोवत सिंह'जगावे कोन ।तातें बसिये अपने भौन। 
काल पाय तुम इनको हतो । झव थिर होय सुखनमों रतो ॥८५॥ 





| 
| 
| 
| 
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हा 


दो 
हद विधि बरजे पंडितन, यादव राय प्रवीन | 
बेरी बल उर जान के, बेठि रहे सुख लीन ॥८३॥ 


अऔौपाई। 

झब ये पांडव अति परचंड | मनु गज सुंड धरे भजदंड | 

जस दिस चक्र पराक्रम भ्रमे। चक्रवर्ति सम विक्रम पमें ॥८७] | 

इन्द्र दिशाको षांचो चले | भेष पलटकर शोभा रले | 

जो पृवक है भस्माछन्न । पांडव निकले त्यों परछन्न | ८८। 

मंद मंद गाते कुन्ती चले। त्योंही गमन सु पांचो रखे ॥ 

कुन्ती लेदहि धारे जबे । खेद लहे ए सगरे तबे।८४। 
' जबही कुन्ती ठाढ़ी होय। खड़े रहें ये पांचों सोय॥ 








। 
| 
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है लय डा न 


ततें दोष हमारो नहीं। नोका तुंडन थारमी सही ॥ 





है श्रोपायडवपुराण ६० लता शोपासदणयराक्ष है  रक | २०१ 


जबही कुन्ती बेठे तहीं। पांचों पांडव बेठें सही। &०। 
क 
हल॒वे हलुवे ऐसी भांति | जननी संग चले सुख पांति। 





चलते पहुंचे गंगा तीर । बहे प्रभाव गहर गम्भीर ॥ &१॥ | 


जाके तट तरु उन्नत खरे । फल फूलों करि शोभा भरे ॥ 
भोर नाम जल बीची बाहु। थूल उपलव छोजा आहु ॥६२॥ 
है कुल मानो दोऊ कूल । लसे निससंत्रि निकट गिरि घूल ॥ 


नम चाल बचस्थल मध्य।नन सराज सदा जड़ बुद्धि ॥ ६३ ॥ 


हाव भाष बविश्रन जलमीन। हंस गमन पंदी घुनि लीन ॥ 


 ऐमो विधि मनु सुंदर तीय। राज भासुर देवन दीय ॥ ६४ ॥ 


तरिवे को अति विषमा जान। है असमथे ठये सख खान ॥ 


तबाहे मलाह ब॒लायो सही । पांदव तासों ऐस कही । €४७। : 


हैं धावर इक तरना सार | लाआ जासा पहुचे पार ॥ 
एसा सुनके बामर तरा । [&5 राहत तह आना खरी ॥६६॥ 
तापर चढ़ ये जलमे चले । कुतो कर गाहे सुखसा रल ॥ 


(७ 


नाव चली तह गगा माह । अश्रट्का दरहम नेकेस नाहि (६७ ' 


विधि अनेक तहीँ घीमर करी। तो भी चली न नोका अरी ॥ 


. जल तखे को अछूम भई। मानों बिचना कीलत ठ३ ॥ ६८ ॥ 


बल्लीयों कर खेवे ताहि | तो भी निश्चल सरकत नांहि ॥ 
ज्यों। कुलगा तिय शिक्षा दिये। मानें एक न॑ हटको लिये। ६६ । 


' तब धींवर सों बोलो राव । क्‍यों नहिं चलत चलाये नाव ॥ 


| 








ज्यों शुभ शास्त्र विषे दुवुद्ध । त्यों यह नाव भई अवरुद्ध १००। 


नाव थका यह कारग कृप। तासा पाडव पडा एप ॥ 
एस! सुनके धांवर कहाँ । हैं स्वामा या जलभ वहां ॥ १ ७ 
जल 'निवासिना दवी बसे | नाम तुठका परगठ लसे ॥ 


याही द्रहमें याक्ी गेह | सो तृम्र पे बाले मांगत एह ॥ ३॥ 
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| जो जिह ओेरन जोगी होय | पायन जोगे जावत सोय॥३ ॥ 

' अपनो बलिले छोड़े तहीं। इह विधि न्याय कहो है सही॥ 

| याही ते वलि दीमे सार। बिलम्बन कोज चलिय पार॥ ४ ॥ ; 

ऐसी सुनके बोले राय । नहिं एकवान कठ इह ठय ॥ 

तातें सारित उपस्के पार । देंगे वर वकू रचिकरे सार ॥ ५४ ॥ 

| पय मिश्री करि मिश्रित जोय। अमृत मय वह धीय समोय ॥ 

| मिष्ट वस्तु देके अधिकाय । मानहिंगे हम सरि तट जाय। ६। 

' भो भीवर या जलके मांहि । वस्तु कछू हम पावत नांहि॥ 

जो पाएतो दीजे सही । न्याय प्रगट हे जगमें यही ॥ ७॥ 

ऐसी सुनकर थीवर कही। है सजा अब सनिय सही। 

ये पूरीते ये आते दुरी । तिस्पाति हो इस तंईी सी ॥ ८ ॥ 

, बलि प्रचंड दीज नर मास। तत्र तिरपति पावे सब रास । 

' ताते देके इक नर सार। एक छ्विनकमें उतरे पार ॥ &॥।. 

। आरे भात कारज नाह सपघे | हाथ अनधावपानयर बध। 

' धींवरक बच ऐसे मने | पांडव काभित आते ही ठने ॥१९॥ 

आया मरन निकटहा शग्य | मनाह बचार एस पर | 

' “शभवरमस तब आया घस। कह बिधि दृग्ज तब्र ताको नसे॥ ११ 

 विधितेजग एनवन्त न और । देही संग फिरें सब ठोर। 

' अधमाह हम तहें कारव संग । युद्ध बपय आर काने भग ॥१२॥ 
जात पाय पृ न जतु गृह जरे । कम जाग निकृम दख भरे | 

: आया गरनानकट॒हं अबे। तुणडी ते श्रव मरि ह सबे ॥ १३॥ 

' जा टत निकस फले | मृत्यु लही लघु दुख के रले। 

. अत लागर नीर उलेघ। भल जल बिलही दूर जंघ ॥ १७४॥ 

: पर्म उदय जब पहुच आय | कोन वद्धी जों चचभे जाय। 


पॉवर करत छूटी मीन । निगज्नो ताहे महा पाद्ीन ॥१४॥ 
यह सु विचार युपिष्ठिर तही। भीम व 
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धरम पुत्र धरमातम सम्त । बोलो भ्रात प्रती बलवन्‍्त ॥१६॥ 
' हे विपुल्ञोदर तुम बल बीर | बात कछू अब कहिये धीर । 
जासों भय यह नासे अबे 2 पार पहुंचे सबे ॥ १७॥ 
हवा । 
कारज चितयो ओर विध, देव कहो कछु और । 
राज सुता के लालचे, बाघ हतो दुज् ठोर॥१८॥... 
उक्तथय फ्रत्नोक । 
अन्यथा चिततं कार्य दवेनक्ृत मनन्‍्यथा | 
राज़ कन्या प्रसादेन का व्याघेन भक्षित: ॥ १६ ॥ |! 
ष्टा। 


6 / ७५ ७ कु 


तातें बिन्न विनाश कर, कीज़ो कोई उपाय | 
हम मति कछु अब फुरात नहहिं, चिन्ता मति हिहराय ।२० | 
चौोपादे। 
भीमसेन बोल्यो इह भाई । निभय भ्रकृटि कुटिल मुख बाय। 
है राजाये अवसर मध्य। काज करें तेह बर बुद्धि ॥२१॥ 
एक उपाय महा निर्दोष | मो हिरदे उपजो सुख पोष। .' 
, जिस उपायसों हो इन नास। मत कीराति सम्पत शुभ रास ॥२५॥ 
, जाके करत न अपयश लगे | हानि न पुनि अपमान न पगे | 
| छेसो कारज करनो जोग | यासों जो बिपरीत अजोग ॥ २३॥ 
' यह घींवर अति बुढ्डो छीन। दारिद्ी बिट रूप मलीन । 
' दुःख दग्घ दुरभागी दीन । अपकर्मी अरु करना हीन ॥२४॥ | 
| बल दीजे अब याको मार | तुणडी तिरपत कौजे सार । 
' नाव चलावेंगे हम गग । तिरके पार लहें निरभंग ॥ २५। 
|! बचन भीमके सुनके तहां । धीवर कम्पों मन महां। 
| छीन भई छबि मुखकी तास | प्रानगये मनु मिरगत आस [२६॥ 
| घावर बोलो राजा प्रते | सिद्ध नहीं कछु भेरे हते । 
अरु मो मारे होय बिगार । तुमको कोन उतारे पार ॥ २७ ॥। 
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अरु अपकीरति जगर्म होय। नृपने मारो धींवर जोय | 
तातें जोकुद तुमका रुचे | सोई कारज कीजे सु ॥ २८॥ 
जो तम हतहो मोकों अबे | तो हम कुलजे उपज सब्र | 
तमको पार न कोई करें। नीतवन्त किमि निज पद घरे ॥२४॥ 
को इक धींबर कबहूं भूल । नाव न बाहे सरिता कूत् । 
सबहीके मन डर यह रहे | यह सत्र राय अनींसे गहे ॥ ३० ॥ 
ऐसी सुनके करुनावन्‍्त । बोलो राय युपिष्टिर सन्‍्ते | 

 हाहा धच्छ महा गुन सीम । ऐसी बात न कहिये भीम ३१॥ 
मो मन कम्पत है सन येम | तमर पंडित हो भाषा केम । 


कफ 


जो निदेंष जीवन का हतें | सो धन श्री तज्ञ दुर्गति रतें ॥३श॥ 
सबया सइमा * 
जो नर हिंसत जीवनको सुविध्वंस बहे जिन बंस सहाई । |, 
बेल बुए अघ जेल अधागति जाय परे सुखबेल हराई ॥ । 
पृतहमार मरी घनश्री तिन नीत सप्रीतकी रीत नसाई ॥ 
राय युधिष्ठिर गेम भने ताजेये अदया सजिये सदयाई ॥३१॥ 
चौपाडे | 
यह धींवर झति भूखों दीन । याहि हते क्यों करना लीन । 
यहतो है उपकारी सार। हमाह उतारे सरिता पार ॥ ३४ ॥ 
जो नर करे भलो उपकार । सो क्यों हतिहें भ्राता सार । ( 
ताते मारन लायक नहीं | यह बीवर उपकारी सही ॥ ३४ ॥ | 
ताते काहेये ओर उपाय । होहि सखी हम अब जिहि भाय । | 
एसा सुनक बालो भाभ । हरपित हित बिहसो गनसाीम ॥३७६॥ 
छुनहु नाथ तुम ओर उपाय | आलस स्याग करो चित ठाय | 
| तुंही तिरपत कीजे एवं। दीजे नकुलहि के सहदेव ॥ ३७ ॥ 
युद्ध विषे नहिं नकुल प्रवीन। बालिकी लायरु सुभग कुलीन | 
/ फुण खाबा सहदंव अनीत । बात न पूछे करुना तति ॥१८॥ 
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इन दोनों में एकाहे मार । वलि देके हम पहुँचे पार । 
यह उपाय है उत्तम महा | पुन्यजोग हम सहजी लहा ॥१६॥ 
ऐसी सुनके बोले राय | महापुरुष जिस पूजे पाय। 
तात तात हा अआ्राता भीम । बचन भयानक भाषों कौम ॥४०। 
स॒त समान ए छोटे भात | मोको प्यारे हैँ बहु तात | 

यों हतिये ए सादर सुखी । इनके मारे ६ हम देखी ॥ ४१॥ 
इनको हतको जो हम जाहिं। तो अपकीरतिह जग माहिं। 
अनुज दिये दे देवी काज । उतरे सरित युधि3िर राज ॥४२॥ 
निंदा करें यों सब जग ठया | तातें विक जीवन बिन दया। 
अहो भीम हो निर्देय चित्त | ऐसो काज न कहिये मित्र ४३॥ 
अन्य उपाय कहो परवीन। सुखदायक अरु करुना लीन । 
ऐसी सुनके बोलो भीम । जो नहिं रुचे तुमकाई यीम ॥४४॥ 
तो अजुनकों दीजे भले । जासों तुंडी तिरपति रले । 
ऐसी सुनत यर्धिष्ठिर राय । कहे भीमसों शीश नवाय ॥ ४५ ॥ 
हैं भाता तुम पावन भीम । विषुलोदर सुन्दर गण लीन । 
ऐसे वचन सुभाषों केस | होय अयश दुख बाढ़े जेम ॥ ४६॥ 
यह प्रसिद्ध पारथ परचणड । पनुर्वेद ज्ञायक बलबंड । 
याके सनन्‍्मुख रनमें परे । कोइ न बेरी धीरज परे॥ ४७॥ 
याके जीवत हम निज राज । पावहिंगे निश्चय सखसाज। 
शब्दवेधि थानुष धर्माक | याहि न हतिये कबह ठीक ॥ ४८ ॥ 
जो ऐसे तो कुन्ती भाय | दीजे वलि आते कोमल काय | 
बर्चाहे भात सब याके दिये । करु उपाय यह सखके लिये ४६ 
भले युविष्ठिः गनकी सीम । ऐसे बचन न बोलो भीम । 
यह जननी सृजनमकी दाय | पृजनीक नित याके पाय ॥५०। 
जिन राखे निज उदर नवमास । जनम देह परछाले आस। 


थन पियाय पाले कर प्रीत । जगत मान्य यह माता मात ५१॥ 
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ताहि हतें क्‍यों हित जो चहे । माता तीरथ सब जग कहे । 
भीमकहे तब राजा प्रतें | दयावन्त तुम पर्मी अतें ॥ ४२॥ 
धर्माधर्म विबेकी सही । तुम सम बिनई दूजों नहीं । 
महामती नीती लोकज्ञ | अद्वितीय तुम जग में तज्ञ ॥ ५३ ॥ . 
' जोग काज तुम जानों जोय । निरबिलंबहू कोज सोय । 
तबही चिन्त युवधिष्ठिः राय । करत विचार सुणऐसों भाय ॥२७॥ 
भीम दिखाये श्रात सुभक्त | मारनकों अर जननी उक्त). 
जो अ्रयोग भूतलमें काज सो ।क्यों करें दुखकी साज॥ घर. 
यों बिचार नप उद्यम भये। गंगा माहि परनकों ठया । 
बांधव सकल निकट बेठाय। शिज्ञा देत जुगति सो गय ॥४६॥। 
भोश्राताशभ गतिसों सनी। सेवा कीजा साता तनी |... 
: मात भक्तिते लहिये सत्रे | अथे सम्पदा सहजे फबे ॥५७॥ 
' स्पोंद्दी करके परउपकार । तिरपति कीजो परिजन सर ! 
_ परउपकार सुज नर घरें । तिनही को यश जग बिस्तरें ॥५८॥ 
मत कीजो कोरव विश्वास | अति घातक हैं अघकी गस। ः 
ऐसो विषको कर विश्वास। लह्े कहांते सुख॒की बास ॥४६॥ 
ए सब कोरव अवसर पाय। हतिक तुम लीजोा पुर ठाय । ! 
इह विधि शित्ता तिनको देय । अपने चित निम ज्षता लेय ॥६०॥ : 
जैसे जल साबुन संयोग । निर्मल पट द्वै कटि मल रोग | 
तथा याधाप्रर सलका नाश। घस ध्यान थारो गुग रास॥६२॥ 
पंच महा पद चरके भाव । _रागादिक तज दीने राव | ' 
शत्च मित्रम समरस धरा । निज स्वरूपकों अनुभव करो ॥६श। 
बपु गा तजि नूप गुनरास (दे परकार घरो समन्‍्यास । क्‍ 
आम 2 मा शान १श हक 
व हा च काय तजा आहार। 
अन्तर बाहिर ज़ धरत विशुद्ध। बिधि सन्यास यही अविरुद्ध ।६४। 
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कु 


भया सुभवते आते भय भात। जानी छेन भगुर जग रात । 


्छ 


भाइन संग क्षमा करवाय। जननो को नुत करके राय ॥६५॥॥ 
' बलि देवेकी अपनी देह | उद्यत भयो युधिषप्ठिर येह । 


तोला सबही रोवन लगे। भीमादिक सब भयसों पगे॥६६॥ 
| अति अचिन्त्य अति दुर आराध | त्रिधुराकुल दुःसह दुख साध। _ 
 अह्ो देव यह दुधर काज । क्‍यों आनो तुम हिरदे आज ॥६७॥ 
. हम जानिथे ऐसी भाय। किंचिते काल दिशान्तर ज्ञाय। 

' धिर करके पानि निश्चय आय। को रवगन को हतिहों ठाय ।६८। 
ए ज़ मनार्थ हम चित भये। करम जोग सव निरफल गये। 

छोर अवस्था पहंचो आय। सब पोरुष इक कम हराय ॥ह४&॥ 
पान करती सानलाए करय | अपन कभा है दच्छन देय। 


_ हाहा पृत्र दयाके निधी । हाय पुत्र क्या कीनों बिची ॥७वगा 
राज जागे तुम पृत्र नरेश । तुम बिनको पालेगो देश । 
. तुम बिन को नाश अरि साज। को घारे करुजंगल राज ॥७५॥ 
छातो पीटत दाऊ करे | तादेत प्रभा सम रावत खरे । 
मृच्छा खाय गिरी सु अचठ। मोह बली सब मुवि हरे लेत॥७२॥ 
जॉलों कुन्ती मूच्छी तजे | तोलों राय युधिष्ठटिर सजे ॥ 
' दाऊ भ्ुुजत छाती गहे। सरित विधे परिवं को चहे ॥७३॥ : 
| दोहा | 
ताही अवमर भीम हम, बोलो है दृढ़ वन्‍त । 

है स्वामी तुम थिर रहो, पालहु पृथिवी सन्त ॥ ७४ ॥ ' 
तुम कुछ वश अकाश बिच, प्रन चर सु जात । | 

अरिगन को तुम नाशे के, कीजो राज उदोत ॥ ७५॥ 
गंगा के जिच परन का, माका आज्ञा दय । 

तुम लायक इह काज नहिं, तुम जा राज करेय ॥७६॥ 
तुंडी को बलिदान तें, तृप्ति करूं में जाय । 





। 
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बृथा देहु मति आपको, यम के मुख में राय ॥ ७७ ॥ , 
देखे परुष तास का, कर के बर संग्राम । 

घात करूं घन घात नें, महा सुरी को धाम ॥ ७८ ॥ 
ऐसी कह के भीम तब, कूदो सरिता मांहि । 

लह लेह कहतो पंसो, रंचक मय चित नांहि ॥ ७६ ॥ 
परो देख के भीम को, रुरन करत सब भात | 

कुंती मुख हा हा करत, भीम भीम कहूँ जात ॥ ८०॥ ; 
महा भाग आजालनुभुज, महा पराक्रम धीर । | 
. पर उपकारी श्र हा, हा सपत हा बीर ॥5१॥ 
तो बिन हम चित सन्य हैं, तो बिन सिद्ध न होय । 

दुख सागर यह तो ।विना, किह विधि तरिहों रोय ॥८२॥ 


छोपाड़े । 

 ताही छिन वह दोरी नाव । पार गई छिनमें तट ठाव 0 
, शोकित पांडव सरिता तीर । उतरे नौका ते बलबीर ॥ ८5३॥ - 
| भाताके दुख दुशखित अते । देखत हैं विपुलोदर प्रते ॥ 

महा असाता अगनहि जरे। सुगन भीमके समरें खरे ॥ ८४ ॥ 
नन सबनक अंसुवन रले । दु/खित होय सो मगक्ो चले॥ 
| या अंतर अब तुंडो खर। मगर मच्छकी मुरति घेरे ॥ ८५॥ 
देखे भीमको थाई अते । चले! भीम भी तुंडी प्रते ॥ 
 काबवावत दाऊ सन्नद्ध । लगे युद्ध को कम्मर बन्ध ॥ ८६ ॥ 
: मन्न दोय मनु जलमें लरें। खात परस्पर करते करें ॥ 
क्‍ 5 जड़ महा जु अलंड । तुंडी को कीनो सत खंड | ५७। 
| खेड़ हंडिका सप्कर तुंड । हती ठो 
कोप करो तब तुंडी महा । करत पुनि बाग तह | ८८। 
। पाइ पुत्र का ।नेगलो तबे । मायो भाग जठरमें सब 0॥ 
_भीम सबे तब क्रोधो घोर । परे पेट भुजाके जोर ॥ ८४॥ पेट भुजाके जोर ॥ ८४॥ 








न तन 
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पृष्ठ अस्थि दृढ़ तुंडी तना | भीम उखार सु पर्गते हना ॥ 
बिहबल करिके छोड़ी सोई । गई पलाय सु कायर होई । &०। 
| गंगा की तब तजके ठोर | तुंडी जाय बसी कहूँ और ॥ क्‍ 
| भीम भजातें तरिके गंग | आयो तरिके तट निरमंग ॥ ६१ ॥ 
 कुंती बिकसित मनमें ठई । बेशें सहित सु बेठत भ३॥ 
. माता और युधिष्टिर राय | इनके चरन नमों सो आय ॥६श॥ 
जननी आता कंठ लगाय । मिले भीम सो आनंद पाय ॥ 
: कहँ गंगा दुस्तर गम्भीर | किह जिधि तरी मजनसों बीर।&३। ' 
तुम कर कोमल अतिही बंच्छ।क्योंकर तुंडी जीती दत्त ॥ | 
ऐसी सुनके मारुत बली। बोलो बानी बिनय सों रली ॥ ६४॥ , 
: हती तुंडी जल तरो अगाध। आयो में तुम धर्मे प्रसाद ॥ 

इृह बिधि आपुसमे सब भ्रात | मुदित भये सब गुनकी पात।६५। 
पड़ड़ी 
बर पांडु पुत्र बलवंत धीर | तर सरिता जलको लहेतीर ॥ 
देवी सतंड कीनी सुखद | पाइ सु जीत तिस देय दंड ॥६६॥ 
. शुभ पर्म जाग क्या क्या न होय। मन बांच्छित वस्तु लहेई सोय। 
. बर थम बसय जस चित्त मित्त। बरते सु तास सब निकट नित्त ६७ ' 
इक मं होय रचक सु जास | बहु अमर राय राखे सु तास ॥ 
जिन धर्म समान न धर्म ओर। शिवआदिक सुखकी एक गेर।&८। 

दोहा 
तातें ऐसी जान के, जेनी जन सु थम । 


मा ही 


सुनके हिरदे धारिये, ज्यों लहिये शिव शम ॥ ३६ ॥ 
इति श्री मन्‍्महाशोला भरख भ्थित जैसी नार्माकितायां लाला बलाकीदास 
विरचितायां भारत भाषायां पांहव लाक्षागह प्रतेश उवलन प्रदुछक निमेसन 
गंगा समतरखण लगी जाम जल देवता मसीकरण वयानसम्‌ त्रयोद्श प्रभाव 
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ञअथ युधिष्टिर प्रदेशगमन आर ग्यारह 


। कन्या संग विवाह वर्गनम्‌ चतुर्दश प्रभावः 
! 
| 


| 
| 
| 
| 











चंद्र प्रभ सस्‍्तृति | मगलाचरवा रूधेया ले दे सा 

। है निकलेकित नित्य उदे दुत राहुकी छाहन लोपित वाकों॥ 
मोहकी छोह नसे जिस देखत और अमेष हरे जड़ताकें ॥ 

' ऐसो जो है दुज चंद्र प्रश्न जिन सेवे मुनिन्द्र जु जाकों। 

' नेदन ताहि नम नंदलालको है भव छिंदन कई कृपाकों । १। 


पाई 
| श्रव यह पांचो पांडु प्रचेह । दुजकों भेष घेरें बल बंड॥ 
चलत मंदगति कुम्ती जम । पांडव भी पग बारें तेम॥ २॥ ' 
चलत चलत सब पहुंच तहाँ। के शिकपुर अति शोमित जहाँ ॥_'£ 
मानो सुरंग बिमाने आय । राज़े सरन सवन अविकाय । ३। 
उन्नत सालसु छलतें रलो । मन्न सरपर की जीतन चलो ॥ 
वरननते नहिं बरनो जाय। बे नाम है ताकों राय ॥ ४॥ 
नाम प्रभाकर रानी सार। जाको मुख शशि पुर तम हार॥ 

' कमला नाम सुतिनकी सुता। मनु कमला सु ग॒नो दवि थिता । ४। 
एक सम सृ परम उद्यान | कीड़ा करन गई सुख खान ॥ 

| चेप चमेली जाही जुही । जामें राजति फूलों गृही ॥६॥ 
क्रीड़ा मंडित क्रीडा पर्में | संग सखी बहु ताके रमें ॥ 

बैठ हिंडोला कोतिककं। गाय मधुर घुनि भूल खेर ॥ ७॥ 
; मी कन्या आते निर्मेल देह। लखो दूरतें जिनवर गेह ॥ 

| जिन बंदनकी इच्छा भई | चलिबे को सो उच्यत 5३ ॥ ८॥ 
त।ला पाडव आये तह । [जन ग्रह देख अनन्दे सही ॥ 
चंद प्रभूकी प्रतिमा देख | घ्रामुक जलसों न्हाय विशेष ॥ ६॥ 
! निरसहदि निरसहि पदहि बढंत । जिनग्रह मांहि गये ते संत ॥ 

| जन" सु पे भले । थुति करिबे को उदित स्ले।१० | थुति करिबे को उछित रले।१० 
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स्तोन्न मंत्र जे अतिहि बिचित्र। परम उदयके दाय पविन्न+ | 
। तिनको पढ़ि पढ़ि धुति ए करें । गाइ मधुर घन जय उच्चरें।११ । 
 जै जिनेन्द्र जीवन जय दाय | तीनलोक तुम पूजें पाय॥ । 
| जनम जय अरि जीते जई । तातें तुम जिन संज्ञा लई। १२। 
| राहु डरे यह हिमकर आय । शशि लच्छन तुम सेवत पाय ॥ 
राहु तनो जो नहिं हे त्रास । तो क्‍यों रहतो चरनन पास ।१३॥ | 
तुम तन छाबतें शशि छवि छीन | चंद्र प्रभू भ्राति छवि दुति लीन। । 
केवल ज्ञानघरो तुम अच्छ । तीन जगत देखो परतत्त । १४ । | 
| तुम समर्थ जग उधरन काज । हम रक्षा प्रभ कीजी आज #॥ | 
| यों थुति करके ये सब राय । जोलों बैठे आनन्द पाय ॥ १५॥ | 
' तौलों कमला सखियों साथ | आई बंदन जिनवर नाथ ॥ | 
| फूल कमल नेना बिस्तार । तार हार नूपुर गुंजार ॥ १६॥ 
 बठ कोडिला निर्मित करे। भरे निर्ंव लग पट गति घरे॥ | 
' कृटि ऊपर कटि मेखल दाम [हालें पग घरते अभिराम | १७। | 
 गतिकर जीतत करनी चाल।सीखत गति जिस आय मराल। | 
| आराइ भवनमें जिनवर बंद । विषिसों पूज करत छुख कंद १८। 
' चीरोइधि जल सम जलथार । जिनपद निकट दहतेस पार॥ 
चंदन सरस मधूवत लीन। जिनपद अर्चा तासों कीन । १६ । 
| केतकि कुंद कमल संदार । इनते जिन पद पूजे सार । | 
तंदुल धवल अखंडित घने | तिनके पुंञज अनूपम ठने ॥ २०॥ । 
रल पायस साज़त नेवेद | पूजत मिट त्तुधादिक खेद्‌ । | 
निमसत हारी दीप विशेष । जजत हरत जड़ भाव विशेष ॥२१॥ | 
अनिल अगनिमें खबत धूप । शिखा बिराजत स्याम झ चर | । 
श्रीफल आदि विपुल फल भरे | जिन पद पंकज आगे करे २२ | 
बहु विधि पूजा कंर इहि भांति । बाहिर निकरी गुनकी पांति। | 
देख पांडव पावन भूप | तिनमें अकृथ युधिष्टिर रूप ॥ २३ 0 ( 
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देखतदी कन्या बश ठई। ऐसे मनहिं विचारत भई । | 
के यह सुर है के शशि मूर । कि था किन्नरीकों पति भूर ॥२४॥ 
नेत्र पलक चल याको होय । तातें नर है उत्तम काय | 
याबिध प्रोने परूं में केम | ध्रृत वर्जित मो तन है यम ॥२४॥ 
| ऐसी विधि चितरति पति तीर | लागी हिरदें ब्यापी पीर | 
| चन्न न सके सो बिहवल खरे | उख्ट उखट पदर्षकज़ घर २३॥ 
ग्रह चलिंबेको अच्छम अती। सून्य चित्त मलु काहू हती। 
, सखियों मिलकर गहके ताहि । ले पहुँची हटसों णह माहिं २७॥ 
!' आलस सो तन ब्यापत तास। ख़ाय न बाल काहू वास । 
खिन रोवे खिन सोवे लोय | खिन दखे खिन विकसित होय २८॥ 
आपु नहीं उठ ठाढ़ी लसे | आपाहि बेठ सिंहासन हँसे । 
ऐसी पुत्री लखके मात | पूछ सखी सब जानी बात र८॥ 
, भृपति सो तिन भाषी सब | श्रपाते मंर्त्न भेजे तबे | 
 मत्रा ममिलक पाडव राय । आन ग्रहकारे आदर पाय ॥ ३० ॥ 
बहुत प्रीतिसों राजा मिले । मानो असन बसन दे रले । 
धरम पुत्र सो जाचन ठान । सता दई तब नप विधि जान ३१ 
अर्थ सहित कमला को पाय ! भुगते भोग युविष्ठर राय । 
 कंडेइकादनाह युधाएश्टर तहीं । जननि अनुज संगीनवसो सही ३२ 
धूम पुत्रकों बर्न सराय । पूछे सुन प्रभु ऐसे भाय । 
की तुमको ये नर हे साथ | कौन ठोरते आये नाथ ॥ ३३॥ 
। ऐसी सुनत युविष्टिर कही । सनों बरुन तम कीतुक यही । ' 
, कीख मिलके जारे जोय । पांडु पुत्र हम निकसे सोय ॥३४॥ , 
पाम हमारों 6रावती । राजे समदबिजे भपती | । 
ताको तनुज तीगैकर नेम। तासुतमें सुरपाति घरि प्रेम ॥३५॥ 
वाद्नि विल्लू तहँ भाता रहें। तिनको हम देखन अब चहें। 
| तही जात हैँ हम सब राय । यह सम्बन्ध कहो समम्काय ३॥॥ 





| 
| 
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<ह+३ श्रीषा कहव पराक £६०$- ह गे टओ २१३ । 
कूमलाको तहेँ तजिके चले । पांचों भ्राता जननी रले। 

| देशदेश में जहूँ जहँ जाहिं। नमें महानर तह तहँ आहि ॥३७॥ 
झसन बसन सयनासन जान । इनहिं मिलेते इषते आन । | 
| विक्रम ब्यापत दश दिशि जास। ऐसे पांडव गुणकी रास ॥३८॥ | 
' जहूँ जहेँ देखे जिनवर गेह । तहँ तहूँ पूज करें शुभ एह । 
| चलत चलत ए ऋमतें भूप | पहुंचे जाय इक बनहिं अनूप ३६ | 
। ता बनमें चेत्या ले सुभ | मानों घवल शरदके अभ् । 

 शान्त तुंगमय सरल उतंग। लागे जाय गगनके संग॥ ४० ॥ 

. जय जय शब्द सुदुंदुभि बजें । अमल चित्त भविजन वहु सर्जे। 

. बन शोभा बिस्तीरण महा। देखत पांदव आये तहां ॥ ४१॥ 
देखतही जिनवर आगार। भीतर गये सुआनेद थार । 

स्वरगूरूप मय पावन भली । देखी प्रतिमा शोभा रली ॥ ४२ ॥ 


। 
जिनको देखत भविक जन, होंहिं सकल बस चित्त । 
तिनको पांडव बन्दते, लही प्रीत बहु मित्त ॥ ४३ ॥ | 
नीरादिक बस द्रब्यतें, पूजे जिन पद भाल । 
नुत थुतकर पुनि पांडवा, निकसे बाहिर ठाय ॥ ४४ ॥ क्‍ 
घमाम्तक लालसी, तह बन्द गरु धार । | 
जिन पूजा फल पूृछियो, पांडव नृप गम्भीर ॥ ४५ ॥ 
मुनि बोलो भविजन सनों, जिन पूजा फल येह । 
भाव सहित सो नित करे, सो पावे शिव गेह ॥४६॥ 
जल धारा जिन पद दिये, होय मुकति रज धोय । 
है सुगन्‍्ध तन तासको, चेदन चरचे सोय ॥ ४७॥ 
अच्षत अत्तुत के दिये, अत्तय लक्ष करह | 
पुष्प श्रजन की अर्चना, चरम शरीर श्रजेह ॥४८। 
जिनपद आगे घरू दये, आमय होय विनास । ' 
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ः कान धायशपर व टक ४ श्री पायह पुराण 6 कि 
.... देव पगे दीपक जगे, केवल ज्ञान प्रकाश ॥शथा 
धृप दहे सब करमको, फल शिव फलका देह । 
पद अनर्ध्य हु अधतें. जिन पूजा फल येह ॥ ४० 
चौपाईे 

| सुनिक्ते पंडिव श्रावक्र महा | तज अमरख चित हर्षित गहां। | 
, तहां आजिका देखी एक । मानों दया धरम की टेक॥ ५१ ॥ | 
' ताके निकट जुकुन्ती गई । बंदन करिके आगे 5६। 
, एक जुकन्या देखी तहीं। मिही वसन्‌ तन पहिरे सही ॥४२॥ 
चचल अ्रक्न। शुभ लत्तना । ब्रत करके भश्रात दुबलतना | 
सेवक बहु तिर रत्ता करें । अक्षर सीखें लिख लिख खरे॥५४३॥ 
| इह विधि कन्या देखी जब । कुरित अजिक पूछी तबे । 
नमस्कार कर बिनती करी | अहो अरजिका कहिये खरी ॥५०४॥ | 
| घन कमकी मानों धरा । सुता कोन की हैं यह ब्रा। 
कौन हेत यह तपको पगे। हेतु बिनाशे नाशन जगे ॥५४५॥ 
! काम कलित तन जोबनवन्त | रक्त चार पहिरे बहु भन्त। 
बन निवसेको कारन गिना। तुम तनु तिष्टे दीक्षा बिना ॥५६॥ 
| बहू करनको तासु लुभाय । कुम्ती दिष्ठि रतन अधिकाय। | 
कन्याकी भी छागी हष्टी। देखत रूप युधिष्ठिर इष्टि ॥शण)! 
| कन्या बदन कमलकी भाय। लोभित भये युपिष्टिर राय । 
| आपसमें ते मनसों मिले । जोरि रहे हग द्वितसों रखे ॥५८॥ 
| बचसो बोलि सके नहिं कोय । बपुसों नहीं आलिड्नन होय। 
तोलों। ननी कुन्ती प्रंत । बोली बातसु॒हितसों अते (रचा 
झहो सधमनि सनिये यही | याकों चरित सुभाषो सही । 
याही ठोर कुसम्बी पुरी । विध्यंसन नृष प्रभता बरी ॥६०॥ 
विद्युत सना नारी आस । बसनन्‍्त सना पुत्री तास। 
_नूपने संत्र कियो घर मांहि। युर्धिष्ठर संग बिवाई याहि॥९१॥ 
बरस 
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पांडव दहें कौरव दुष्ट । सुनके दुखित भयो नृष सुष्ट । 
| कन्या भी यह सुनके बात। बिता वन्त भई बहु भांत ॥६२॥ 
' महा बिरूपक मोपे भयो । भत्ते दग्धकों दुख में लयो। 
| पूरब पापतनो फल यही | दुख भुगते नित प्रानी सही ॥६२॥ 
| तबइन चितमे धारी एम । ओर पुरुष की मेरे नेम । 
_ छूट युधिष्ठिर नर जे और । पुत्र पिता भाता की ठोर ॥६४॥ 
 सोतो बग्घ भयो जत गेह । तातें परम तपस्या लेह | 
जाते फिरके भव भव मांहि। निद करम ये पाऊं नांहि ॥६श॥। 
' दाचा उच्चत देखा पिता । यो समकाई सन ए सता। 
! पन्चत्रपाशि कमलको मल्े | हे शशि वर्ण परम पद रले॥६६॥ 
कहा तेरी यह कोमल काय। कहां वह दुधर तप अधिकाय। 
लोह चनक अरु भेन सदम्त | कठिन चाबने हैं इहि भन्त॥ ६७॥ 
. दीक्षा कीजा इच्छा लहों । तो कछु काल सथिर हो रहो। 
! सुनो शास्त्र तुम गणनी पास। सीखो झच्षर नित बृष रास ॥६८॥ 
' जा कदाच तम धम संयांग । आवबे भता दंह अराग | 
' तो सुख सबही सहज उदोय। अ्रेष्ट पुरुष अल्पायन होय ॥६<॥ 
' जीवततास अमंगल येम | क्यों कीज दुख लहिये जेम | 

होय अन्यथा जो यह जोग । तो तुम दीक्षा लीजे योग ॥७०॥ 
' करी प्राथना जब इह भांत | तव थिरतिष्ठी यह सुख पांति। 
' मेरे निकट रहे नित येह | ब्त संयम कर सोखे देह ॥७१॥ 
' तीनो चाहत दीत्ता चित्त। कायोत्सग घर यह नित्त | 
' शीज्वृती अरु चारित वन्‍त। मन बच काय सुनत सिद्धन्त ॥७शा 
| तोल्ों कन्या चितयो यही । क्या यह कुन्ती आई सही | 
| क्‍या यह पांडब राजत देद्द । कुन्ती प्रति तब बोली एह॥७१॥ | 
| हे सुन्दरि तुम गुणकी खान। बिकसत केश सुमतिकी दास । 

को हो तुम कहिये निरभंग। पंच पुरुष ए को हैं संग ॥७४॥ 
8 मनन कम पक 














कर पक न ता कर आह हम ऋोपाक्टबपराण हे 


' ताला पाॉडव पांचा चड॒ | कुन्ता साहत चल बल्लवर्ड ॥७<८॥ 


तब कन्ती बोली इृह भांत | स्॒नों कन्यका मेरी बात । 
हम ये सब हैं द्विजकी जात। शास्त्र बिशारद गुनकी पांत ॥७२॥ 
में देव ज्ञातात यक्त । निश्चय कर जानो मो अक्ति । 


तासो कन्‍ती हँसके कहे । ताको जीवन हिरदे चहे ॥3॥॥। 


तुम पवित्र हो पुत्री अत | पालहु शाल सु जावन जते। 


दीत्ताकों तम आशा त्याग | गृह ब्रत मे धारा अनराग ॥७७॥ '. 


तेरे पन्‍्य संयोगे पाय | तो भरतार मिलेगो आय ।॥ 
महा परुषेह वह जग मांहि। सर भी मार सके नहिं ताहि ॥७०॥ 
ऐसी सनके कन्या दीन । खेदित होय भई छबि छीन । 


' लोगन को देखत अभिराम | पृत्र संग पहुंचे गुण घाम। 
' चंड बाहन नप तहँ परचंट । बल मंडित शोभित भ्ज दंड॥5०।॥ ' 
' पतित भये अरि जाके डरे |बिसला रानी जाके घरे । ' 
; तिनके पृत्री दश विरुयात | शीलरूप शुभ गुशुकी पांत ॥८१॥ 
' गन परभा आदिक गुण खान । ओर सुपरभा दूजो जान। 


श्रा रहारत पृ पदमा परा। गल सातवा हइद्ढ्ढा बरा ॥८२॥ 
विस्वा बास सुणाका घरा । चया नाम सुअचरज्ञ करा | 


! झोर अशाका दशुथी भले। सोक रहित शुभ गन सौ रले ॥८५॥ 
 जोबनवन्ती देखी जबे । भूष निर्मित्तिक पूछी तंबे । 


. इनका पतिका भव॒ता सही । सांच बचन तुम भाषोी यही ॥८४॥ 





' बालो सो ज़॒निमित्त बिचार । है ह सुबर युधिष्टिर सार । 
 ताही पतिका कम्पा तंबे । निश्चय करके तिष्ठी संबे ।८५३8॥ 
| बात अन्यथा मुन॒के ताल । दुखित भई सब सखका नास | 
| ताहा पुर इक श्रष्ठी संत । प्रिय मित्र सुनामा घनवन्त ॥८६॥ 


प्रिया सोमनी ताकी भली। अ्रष्ठ गुनो कर अतिही रली । 


' नयन सुन्दरी ताके सुता । मगनेनी पावन गुन जुता | ८७ । 
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! 
वह भी सेठ निमित्ती बेन । सुनके राखी ताही देन । | 
| से भी सुनकर ताको दाह । खिन्न भई अति हिरदे माह ॥८८॥ 
' धर्म ध्यान रत तब सब भई । इत संयम में तत्पर 5न्‍॥ 
सेठ सेठानी राजा रानि। दुखित भई सो दोनों जानि ॥८<॥ 
सुता परस्पर प्रीती घरे | पर्वी बत तप दुधर थरे। 
; एक समयते कन्या स्वे | प्रोषष घारो चोदश पद ॥&०॥ 
गह सवन साजन ग्रह जहा। घन हेत थत काना तहां | । 
कायात्सग घर बांध शुद्ध । घमें सुध्यान लह आबरुद्ध ॥६१॥ 
जिन चक्री जे नर विख्यात । तिनको कथन कहते दिन रात | 
निशिक्रे आदिक कन्या संबे। सलामायक कर निवरी जंबे ॥&२॥ 
. गुन परवारा जाकी सुता | बोली सवसो शुभ गुण युता। 
शुद्ध पारना याही ठाय। आज प्रभात करें अधिकाय ॥<&३॥ 
भाग जोगज़ो मुनिवर मिले | सफल पारना तो अति रले । 
लिकोदान प्रथम जो होय। जनम सफल हमतो झति हो य॥<&४॥ 
कर मुनिको दान सु तंघ। हम लेहेंशभ दीक्षा सबे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
न | 
हु मानके तट अनुसरे। सावन भाय सुसयस घर ॥६४॥ | 
अति बिचित्र देखह संसार। बुद्धिवरत जे नर सु बिचार । । 
| 

। 

| 

ल्‍ 





तो भी यामे ममता करे। मोह जोग सवही दुख भरे ॥६६॥ 
' महा निद्य तहां तिया परजाय | अशुभ करमसके जोग लहाय। 

' जनमतही दुख दाई यहे । मात पिता चित चिन्ता लहे ॥६७॥ 

, बर चिन्ताहे स्पानी भये। पति चिन्ता है परणी दये । 

 ज्ञो कदाचि बर पावे दुष्ट । अनृती ब्यसनी परबत भ्रष्ट ॥६०८॥ 

। रोगी क्राधी बिनया तीत । दुर्भति धर्म ज्ञु रहित अनीत । 

, तो ताको दुख जानो कोन । झुगते अशुभ करमको जोन ॥६६॥। 
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- चयन ऑल लत ४5 


जो कदाचि बर उत्तम धिले। शोक तनो दुख ते बहु रले। 
शोक समान दःख इद्द ठोर। भयो न भावितातियकों आर ॥२०१े। 
के अथवा पति माने नहीं । होय दहागिन दुख है तही। 
के अथवा जो बंका होय । तो है कुलकी नाशन सोय ॥ १॥ 


| ज्ञो प्रसूृत है तो दुग्व सहे । गम भारत सुख नाह लहे। 


जो कदाचि भरताहीं मरे | ता बिघत्रा पदको देख भर॥ २ ॥ 


! ताते तिया जनम दग्ब सबी | बरन सके को जगम कबा | 
| हम बिवाह विधि विनही फर्व ! वियया की पद धारा सवे॥ ३ ॥ 
| लाते घिक या तिय पद माहि। भव सुख भुगत रचक नाहे। 
। पति भ्रसादतें तिय जो चहे। सकल मनोरुथ पृरन लहें ॥ ४ ॥ 


घमें अथ अरु सुख जे काम । भरताते सब साथ भाम। 
पति बिन जन्म बृथा तिय घरे । ताने संयम धीरे के खरे ॥ ४॥ 
होय सुखी अरु सम कित सेग। पाले शील रादा निः भेग । 


| संयम सो तिय लिंगहि छेद । मुक्ति लहें धरके नर वेद ॥ ६॥ 


ताक बच सुन दूज्ञा भन। दाचा का परशुसा ठने। 


जातुम कही मु सांची बात। मुनो सखी तुम ऐसी भांत ॥ ७॥ ' 


पतिसनेह सुख आशा अथ। घर बसिवरो है ता विन व्यर्थ। 


नारि सभामें विधवा नारे | कबहु न साहे दुखकी घारि॥ ८॥ 
ञ्शै्‌ ८7 ९ छ १ रे "५ 

जेसे नर अविवेकी अती । सोहे नहिं लोभाकुल जती। 
विधवा तिय जो बीराखाय।लगेबुरी अरु निंदा पाय ॥ ६ ॥ | 


स्वत बसन बिन सवासगार। बिषवा तन नाहे साह सार । 


ताते भते गये वा मरे। यत्रती संयम थोरे खरे ॥१०॥ 


इन्द्रा दह दहे तय ज्ञाग | रचक्‌ सम्रे भवके भोग। 
ऐसे कहत जिनालय ठाय ।मुनि दमतारी पहुंचे आय ॥ ११॥ 
ज्ञान भान सयभका खान । [तेनको देखत हरषी जान | 


तीन परीक्रम बिधिसों रले। पद पंकज को प्रणमा भल॥१२॥ 
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| .. प्रति कन्या बोली एह | करुना करिके दीचछा देह। 
' बाल मुनि भो कन्या सनो । वाल पने किम दिल्ला ठनो॥१३॥ 
तब कन्या भाषों ब्रिरतन्त | जो कछु बीतों पांडव अन्त । 
' हे स्वामी भरता के जल । हमको दीक्षा लनी भले ॥१४॥ 
. शीक्षवतती जो कुलकी नार। तिनको पाते है एके सार। 


| आवहिंगे सुमुहरत मांहि | पांचों पांडव मिथ्या नाँहि। 

: तातें देखहु तुम थिर होय | अबही तुमको भिलिददे लोय ॥१६॥ 
ऐसी सुनके सजन संबे | विस्मयवन्त रहे है तबे। 

_ पांडव पंच हृतासन जरे। सो केस करि आवें खरे ॥१७॥ 

' जैलों चितवत ऐसी भाय । तौलों पांडव पहुंचे आय । 


| नमस्कार कर अरचें जिना। पुनि सुनिवरको बंदन ठना। 

. तब समस्त जन थ॒तियों करें। परम ज्ञान ये मुनिवर घरे ॥१६॥ 
पुनि कन्या देखें तिह ठाई । इन्द्र समान युधिष्ठिर राई । 

, सबही को चित हषित भयो। मुनि बचननमें निहचे लयो ॥२० ॥ 
 पाडब आय॑ सुनतक राय । चड़वाह आत उत्सुक भाय । 

' मिलन काज तब सम्मुख चलो | सेन चतुर विधि साथे रलों ॥२१॥ 
घन गरजत शशि गज सजि चले। घोटक घंटा सभट गन रले। 
स्पृंदन स्वर्ग सदन सम गंग। छत्र नूपति सिर अति निरभंग।२श। 
तहेँ जिन दशन कीनों सार। पुनि बन्दे मुनिवर दमतार॥ 

ता पीछे उठके नर राय । भेट पांचों लुप गल लाय ॥ २१३॥ 
' नुत मस्तक है राजा ठये । कुशल परस्पर पूछत भंथे ॥ 

पुत्री सहित नगरमें राय । अपने भह भोजन करवाय ॥२श॥। 
तबदी भूप युपिष्ठिर बरे । पाणिग्रहण को जांचे खरे ॥ २५॥ 


ऐसी सुनके बोले मुनी । अवधि ज्ञान के धारक गनी॥१४॥ 


| कहत निस्सही आये भले । स्वेत बंसन तन शोभा रले॥१८॥ 


मंडप ऊपर सोहें भले । कंचन कलश सुमंगल रलें॥__ 
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| मुक्ता फल करि मानों हंसे।माला कुसुम तनी बहु लसे ॥२३॥ 
ऐसो मंटप सोहे जहां । ग्यारह कन्या परनी तहां ॥ । 


कन्या नूप तट राजे एम | कल्प लता सुर तरु संग जेम ॥ २७॥ ' 
दो हा 


अहो धर्म यह जोव की, सुख दाई सब ठार । 
तातें धर्म सु कीजिये, ताजे अब कारण और ॥ र८॥ 


पदटडी छन्द्‌ । 
इम पृन्य विपाकृहि धर्म यूत। बहु व्याहि बश वर विधि 
' संजत ॥ मुगते सु भोग जिमि देवगज । पुर देश बनहिं पूजो 
, सु साज ॥ २६ ॥ ' 
हैँ हस्ति स पुर सुरपुर सु आब । कहा कोशिक पत्तन तिय . 
: सलाम । कहेँ विध्य सताकी सम्बि देश । कह पर ज्िसंग प- 
त्तन सुभेश ॥ ३० ॥ 
दश कामिनि आरपत कई स होय | यह एन्ये तनो फल 
जान सोय ॥ इह भांति जान जेनी सचित्त । जिन पमम अनू- : 
प्र बराहि नित्त ॥ ३१॥ 


इसि भरी सन्‍्महाशलाभरणा भषित जेतो नाभांकितायों लाला बष्वाकोदास 


ब्रिशरचितायों भारत भाषायां पोछत परस सगन यथपिषप्ठटि' कबन्‍्पा लाथ | 
चरानो माम चतलदशम्‌ प्रमाद 


अथ भीम पांडव कन्याद्वतीय प्राप्ति 
। घटक सुतोत्यन्नि गज बसीकणें गद्दा लाभ वर्णन पंचदश प्रभावः | 


सुपतिमाथ सल॒नि सगलाचरण ॥ सर्वेया लेहेसा . । 

| है विधिरुप रची विधि नेम सुता सों सर्चा रिपि सिद्धि बिधाता 
सो करता शिवको हरता भव ओ अनुभो रस मांहि ज़ुरता ॥ | 
सो. सुविधी प्रभु है सुगनाकर थावर जंगम जीव को त्राता । 

| जानिको श्ेग जताओ नमें क्रम पंकजको नित इच्छित दाता ।१ 











| छोड़ चले तब पुर तिर श्रेग । पांचों पांडव माता संग ॥ 
| निकसे अरू निशाके मांहि। प्रूरत्र यितकों निरखत जांहि।श 
| पंकत सदन बिराजे सही । दंपत चहु सुख भुगतें तहीं॥ 
' साजत सेन बसनकी सेज । दीपक दीप स॒ दुति की रेज ॥श॥ 
तिनमें कई स॒ याकी नार। सोवत पति श्रुज वंदनघार॥ | 
के४ एक खेद सुरतको पाय। विगलत कचु कुच कंचुक भाय । ४। | 
; की इक पतिसों रासत बक | शोक सनह मसह के सके 0७ 
' परी या तिय्‌ पुरसों रची । सो चित तन संकोचत पची ॥२॥ 
. नार प्रगला को इक घरे । पति सम्मुख दे उत्तर खरे ॥ 
केइ एक तोठा सकृचत अंग। दृष्टि न जोस्त भरता संग ॥ ६॥ 
प्राश करत सुरतकी केल। पति संग सींचन प्रीत सुबेल ॥ 
 भित्र सु छुब्वा प्रीतम हेत । रोसी सुनो सेई संकत ॥७॥ 
इस जिध चरित अशुभ शुम घने । या जगंमे नर नारी सने॥ 
तिनहु सुनत अरु देखत राय। मंद मंद गति चलते जाय ॥८॥ 
' करको दंड धेरें परचंड । मनुषा मानिक सूखल बंड॥ 
मंच मेरु मनु नरपद बरें। पांडव भप भुवन में फिरे ॥ £&॥ 
| बीथी शोभा देखत जांहि। कमते पहुंचे इक बन माहि ॥ 
भूप युपिष्र प्यास भेये | मगके श्रमत खेदित ठये ॥ १० ॥ 
| रबि आताप तपृत तन सोय । भीम प्रते इम बोलो कोय॥ 
| पग थरिवेकों में असमर्थ । महा तृषातुर जलके अर्थ ॥ ११॥ 
तातें सब तुम बैठे इहां । यों कहि के नृप बेे तहां ७ 
| तोलो निशिको आगम भयो। कजल सम तम दस दिशि ठ्यो ।१२ 
| तृपाबंत तब बोलो राय । अरे भीम जल तुरताहै लाय ॥ 
तृषा निवारों मेरी येम । तृपावन्त को जीवन कैम ॥ १३ ॥ 
तृषाबंत तज देय शरीर । तथाबेत नहिं धोरे धीर ॥ 














००००-०० ध्य्न्स्य्न्््ख्स्य्य़््््््लज्ललजञललल्सनललमलसस्लन नरक मत ननत>७<», 
727... जननी ्िि जे 














3 नल पिन अनन्त नरम हक पटक जग की कप कर न्‍करबमननलनपननकननना. 


श्र हैक श्री पायद॑वपराया 30 


| श्रग्म पत्रततों ऐसो देख। भी!म भयों अति विहवल भख ।१४। 
सो दरकों तहां थाठे थाप | जल ल्यावनका इ।स आाप॥। 
जल भाजन एक कमें रले | और सुबतम पहुंच मत ।१५। 
तहां कमलाकर जलसें भरें । देखा हंस सुख अठुसग ॥ 
भीम मयो भय ब।जत सहाी। जल लेक पुन आया तहां । १ 
तौलों बट तर प्रथ्वी थाय । सोयो त्रिपित यु।बरेष्ठिर राय ॥ 
सोवत लाखिके नृपकी भीम। हृदय विषाद लहों तह इमे । १७। 
| विषम विचित्र अहो संसार। देखतही सब वा हितकार ॥ 
भरमरूप यह यिर गह थाम । जेसो भीत लिखे चित्राम ८ 
| भव नाटक सथ् पेटक कर्म । नर नंद नें विययके भर्म ॥ 
, महा पुरुपने पावन महा। ते मी बिथि बस भटके जहा । १६। 
' जो कुरुषंश शिरोमणि रूप | पांडवराय युविष्ठिर भूप । 

! सो यह सोबे विन परजंक | प्ृथ्वीमाहिं पढ़ ज्यों रंक ॥ ३० ॥ 
' जौलों पावन वितवृत यही। तौलों खग इक आयो तहीं। 
 ताके तट अति कन्या भली । देखी भीम सुउपमा रली २१॥ 
| विम्बा अधर धरे सुख शशी । कुचक पिच्छ सगनेनी अशी । 
के यह लद्मी उणकी धाम । के अथ मंदोदरि शुभ भाम ॥२२॥ | 
कैसी ताके पद्मासवी । के रोहिंगि यह विधना रची । 

| जौलों चितवत ऐसे भीम । तोलों खगपति बोलो ईम_॥२३॥ 
! अहो देव शुभ कन्या एहु। पाणि ग्रहण कर तुम अबलेहु । 
भीम भने खगपाते सों येम। को तुम कहते आये केप ॥२४॥ 

| सुता कौनकी कन्या येह । किस कारन तुम मोको देह । 
खग बोलो सन मारुत सन्त । या कन्याको जी बिरतंत ॥२५॥ ' 
संध्या कार नगर शुभ लसे । सिंह घोस जप तामें बसे । 
हिंड बंशत उपजो वहे । हरिनी नामा रानी लहे ॥ २६॥ ; 
_नाम हिंडवा ताकी मुता। रतितें सुमग अधिकता जता 
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| तरनी ढ्वै सो काहू समे । गेंद लद्दे सखियों सो रमे ॥ २७ ॥ 


| कर 


| सिंह घोष ने खेलत लखी | चितमें चिंता ऐसी रखी। 
, कौख याको शुभ भरतार । रूप सकति कर या सम सार र८॥ 
यों विचार चित तबहीं राय। नेमित्तिक पूछो इह भाय | 
याको बर को हद सही । ऐसी सन नेमित्तिक कहीं ॥ २९ ॥ 
जो पिशाव बट नीचे पीर | जागत तिष्ठे नखवर बीर । 
याको भरता है है सही । यामें मिथ्या रंचक नहीं ॥ ३०॥ 
! पुनि पिशाच जो बटमें रहे। तासों जीत लहेगो वहें । 
; तादिनते तिन थापो मोहि । निनद्रा रहित सुदेखो तोहि ३१॥ 
तातें याहि बिवाहों अबे | जासों भव सख भगतो सबे । 
कन्याभी तब तजिके लाज । बोली भीम प्रते इम साज ॥३५॥ 
अहो नाथ मुझ बेगहि बरो । वितहिषिचार कछुमत करो। 
हां विचार कछु बरते ओर | सो सब सनिये चितदे ठोर ॥३३॥ 
यावट बिटप बिषमके बीच । बसत पिसाच सदा अतिनीच । 
 अरको इकखग गगनहिं जात। विद्या रहित भयो दुखपतत ३४॥ 
सो विद्याक माथन काज । बेठो या बटके उर माज । 
 मोकों भी कछु नाहींगन । ऐसो बल बहु खगपति ठने॥३४५॥ 
अरु पिशाच सुन तेरी बात | कोमल हेगो चित बहु भांत । 
तातें अब तुम चप है रहो | बोलोभत कछु जो सुखलहों शक्षा 
ऐसी सुन उक्ति हिंडवातनी | बट तरुवासी राक्षस सनी । 
घन गरजे ज्यों गरजत सोय । निकसो अतिही क्रोधितहोय ३७॥ 
| फ्ूटे करण सुनत जित घोर । करत पिशाच सुऐसे शोर। 
| जम सम भीम भने तब यहे। राक्षसको ललकारत कहे ॥३े८॥ 
आआउ ध्याउरे रात्तुस आउ | अपना भ्रज्बल माह दिखाउ । 
जा बलते जन त्रासित करे । कायर नर जे भयर्सों भरे ॥३४॥ 
| 


! घेसी सुनत निशाचर गज । धायो भीम प्रते अति तजे। 
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' काल बदन मनु आयो काल । किल किलात करतो विकराल ४० 
ऐसो राक्षस देखो जमे | भीम भयो उठ सम्मुख ते । 
दोऊ युद्ध करनको अरे । घुनि ते परछत फोरे खरे ॥ ४१॥ 
घस के घग जहां पग धे!। खात परस्पर पगरझों करे । | 
। बज्ञ मुष्टि सम मुप्टी हने | मानो खिलकों चरण हणे ॥ ४२॥ 
चरन घातकर मार लात । इृह बिधि युद्धकरे बहु भांत । 
तोलों खेट हिंडवा संग | लग्न उठ्यो है कोघित अंग ॥|४३॥ द 
बोलो घोष हिंडवा प्रते । को परनेगो तो मो तने । 
जोलों भुजा हिंडवा तनी । पकरो चाहे खचर रनी ॥ ४४ ॥ 
तोलों भीम बली सवशिष्ट | दक्षिन भुज़की मारी मुझ । 
पुन पिशाचक्रों क्राघित घार। पीठ विंव सारो पग भार ॥४५॥ 
उठो सुगिरके राक्षस सज । पापी परम सहा निरक्षज्ज । 
तबहि पिशाच किनारे करों । खचर भीम के सन्प्रणम अरो ४६॥ 
तोलों निश्चर निवेल किया | भीमसेन ने पगतल दियो। 
खेचर भी छिन अधिक सुठयो | पुनि चूनित है दुःखित भयो ४७ 
भय कंपित है प्रणणा पाय। भीम पते सो क्षत्रा कराय । 
भीम सुगुणखण ग्रहतो भयो। सिद्धि वृद्धि द्वे महकी गयो ४८७ . 
तोल्ों उठे युधिष्ठिः राय । ब्याह अडंबर राचि अधिकाय । 
भीमाहे साथ हिंडत्रा वही। पाणि ग्रहण कर ब्याही सही ॥४-॥ 
भामलेन तह ताके सेग । भुगते भोग बिपुल निरभंग । 
बहुत दिनोति तिष्ठे तही | धारों गर्भ हिंडवा सही ॥ ४०॥ 
जबही बीते पूरन मास | जनमो सुत तब गुनकी रस |. ' 
नाम घदुक शुभ ताको घरो। सो तो प्रकट जगत अनुसरो॥ ५१ 
पांचो पांडो निकसे तब्र । भीम विपुल में पहुँचे संबे । । 
सिंह व्याप्त करि आकुल लसे । तह राचस भीम[सुर बसे॥५२॥ | 
दुधर दुष्ट बिपातिकों दाय। अरु घोर भुज बल अधिकाय । >०..े पिपातिकों दाय। अरु घोरे भुज बल अषिकाय। | 


अर 
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पांडव आवत देखे जंबे । कलक्लाट कर थायोा तबे।॥। ५३१ ॥ 
' इनसो बोलो राक्षस नीच । तुम किम आये सो बन बघाच । 
बन अपवितन्र कियो मो चयो। या बैनमें क्‍यों आवत भयो।५०७ 
| नहें समर्थ नर जम काय । मेरे वनमें आवे सोय ॥ 

। तुम क्यों रे नर पग रज लाय। मलिन कियो मो बन श्रव आय ५ 
' भीमासर जब देखोइम । तबहि विचत्तण बोलो भीम ॥ 

रे राक्षस क्यों गरजे इथा । अति खलही बषों भू जथा॥ ५६॥ 
| नर परजाय पधरें हम सार। तातें पावन शुभ आचार ॥| 

। जो पवित्र जिन चक्री हरी। त्यों पवित्रता हमभी बरी ॥ ५७ ॥ 
' जो है शक्ति कह तो बीच । कर के प्रगट अब तू नीच ॥ 

' असर पने को जो फल फबे।सो दिखलाऊं तोकों अब | ५८। 
एसी कहिके दोऊ भुजा | सजित कर के संगर सजा ॥ 
 भीमसेन भीमासुर लरें। मानो मन्ल परस्पर भिरें ॥ ४६॥ 
| चरण धरत अति कम्प धरा। युद्ध करें इम दारुन खरा ॥ 
आपस में ते गरजे खरें। जाको सुन सिंहादिक डेरें ॥ ६० ॥ 
मुष्टहि मुष्ट सुमारत जात । मुंडहि मुंड सलाताहि लात ॥ 

' बहु बिघ लरत करत हुंकार। घिरत मनोगेर नर श्राकार ।६१ 
| मृष्टि घातते चूरो खरों । असर भीम ने निरमद करो ॥ 

गय भय मानें हरितें जेम । डरे भीमते राक्तस तेम ॥ ६२३ ॥ 
भीमसेन के बंदे पाय | असर बसो गृह अपने जाय ॥ 

ए भी बनतें निकसे तबे। क्रमते क्षत पुर पहुंचे संबे ॥ ६३॥ 
तहँ चेत्यालय भीतर जाय । जिन प्रतिमा प्रजी बसु माय॥ 
दिन इक तहेँ नृप बेठत भये । रात्रि बसनको पुरमें गये। ६४। 
पहुँचे जाय बनिकके गेह । सयन करनको चाहे एड ॥ 
बनिक कुटी थिति सब हों ठनी। कद कथा चैत्यालय तनी ॥एश। 
इतने में तहँ संध्या पगी । वैश्य त्रिया अति रोवन लमी ॥ _ 
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शोकित दुखित विलखत दीन। असुवन नेन भरें छवि लीन ।$६। 

करुनाकर कुंती तिय पास । गई स॒ पूछी अति आास्वास ॥ 
! किस कारनसे रोबाते एम।शोकाकुल आते कहैये केम। ६९७। 
बनिक भायों बोली तबे। यह कारण अब सुनिये से ॥ 
याहीपरमें नप बक नाम | पल भकत्त॒ुक निरदेय अब थाम | ६८। 
सपकार नित ताके काज । पशको मार समारे साज ॥ 
इक दिन पशु पल पायो नांहि। गयो स॒ तब वह बनके मांहि ६६ 
 बते बिषे ते बालक मरो । इन उखारके ग्रह अनुससगे ॥ 
, ताकी अभिष संवार गंध । नृपको वही परसी सांघ ॥ ७० ॥ 
/ जप भी आति ही लौलाप होय। अधिक स्वाद सों खायो सोय 
आते हषित है कर के प्रम । सूपकार सा बोला एम ॥छछ 
स्वाद पक शवग्तकी रास। कोन ठोरते आनों मांस । 
ऐसो मांगा ने देग्या। सही। सांच कहो तुम सोलो यही ॥७शा। 
शाप सपभीत स्सलोइदार। अभय दान ले बोलो सार | 
 खपन यह नरका मांस | राध दया तुमका रस रास ॥9३॥ 
: हापत हू नुप बाला तदा | मास याह अब काज मस॒दा। ' 
. था दिनसे सो रसोइदार। गलियों मांहि फिरे अधिकार ॥७४॥ 
' भोदक खरमें खजले खरे । लए भ्रमन सो भोली भरे। . !' 
" जे बालक खेले तिहि ठाय | फुसिलाब वह तिनकों जाय ॥७५॥ 
: भागचले शिशु सारे जबे । पिछले शिशकी पकर तब । 
एक एक शिश नित प्रीति लह। मार मार के भ्रपाति देह ॥७६॥ 
नगर लोग सब चोकस भये। देखनको तिस छिपके ठये । । 
देखो जबही पूछो ताहि । बोलो सो यह भप कराहि (७जा। 
मेरो दूछन नाहीं रंच । नरको भत्तुक बहु नप संच । 
' करके मंत्र नगर जन संबे।राजा बकहि निकारो तब ॥छल।। 
जे नर निकसे पुरसों बार | तिनहिं भषे वह बन में सार | । 
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जन अनेक तन खाये जबे। यह बिचार तब कीनों सबे ॥७< 
एक पुरुष नित दीज याहे। यह कर सबक सरपुर साहि । 
यह निवन्ध जब बांधों खरे। देन लगे तब नित घर घरे ॥८०॥ 
; द्वादश्‌ वष गये यों साज | मो सुत बासर आयो आज। 
. यह बिरतन्त कहा सब तो हि। स॒त वियोग दुख व्यापो मो हि।८१। 
 तातें सदन करत हों अती। आति दुःखत हूं मे हूँ सती | 


७ 
श्र 


आज़हि गाड़ी भर पकवान। ताके बीचहि मो सुत जान॥5शा। 
शी हा ८3 


. एक महिष पुनि ताके साथ। दर्वेंगे सब मेले तिहि हाथ। 


मेरे एक ननुज है तहां | ता बिन अबू करिहाँ कहां ॥5१॥ 


हो नाहें जानाते कारन केम। फटत नहीं मा छाती जेम। ! 
करो सहाई जा कुछ अब । तो यश तुमरो जगसे फबे ॥८७॥ 
दीहा । 
एसी सुन कुन्ता भने, रंचक डरिहों नाह । 
| बनिक वधू शांतित करी, ताके सुखकों चाह ॥८भ४॥..] 
दिवस भय तो पत्रक्नी, निश्चय करि हैं उपाय 
मे अपनो सृत देऊंगी | बक॒व॒लि अथ पटठाय ।८६। 
या मंदिर तु बंदना, नित नित करहु अनंद । 
या काह के क॒न्ता गई, जहा भासम ग्रण बन्द ॥८७॥ 
आवत देखी जनने जब, उठिके करो प्रणाम । 
अपने आसन छोडके, बेठो अरन्याहे ठाम ॥८८॥ 
सा भा छिन इक बेठ के, बोली गद गद बान | 
बकु बृत्तान्त सारा कृहों, सुत सा करुना ठान ॥5८६॥ 
है पावन सुन शान्त हे, इस सत है इस जोग। 
सो राज्स के बाल निमत, देवत हैं सब लोग ॥<€०॥ 
पुत्र वित्त बिन दःखिनी, किस जीवेगी एहु । । 
ताते पर उपकार तम, अभय दान इस देह ॥ <१॥ 


०-०... 
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... याके गृहम आज निशे, बसे पाहुने होय । 
इन माने तुम अधिकही, आसन बसन संजोय ॥६२७ 
तातें ऐसी कीजिये, याकों जीवित पूत । 
सदनमाहि आनंद सो, तिष्ठ सुख संजत ॥<&३॥ 
यह मनुष्य राक्षस बनो, लोगनकों नित खाय। न 
तातें अब तुमसों कर, जिह विधि यहू नसाय ॥<&४॥ 
कुम्तीके ये बचन सुन, बोलो पावन बैन । 
में तेरो सेवक जननि, बात कहीं या केम ॥ ६५ ॥ 


झौपाडे । 
अपनो सेवक मुकको जान । आज्ञा पालन करहू महान । 
घचन ऐम्होारे पालन हेत । अबहीं जाऊं जहां वह प्रेत ।६४॥ 
राक्षस बलिहों है हो जाय । इह विधि बात कहे सुत माय । 
तौलों मठ भेज यम दंड | ताहि बुलावन लागे चंड ॥ ६७ ॥ 
औ्राउ आउरे वा निज बेग | गाड़ी चढ़कर बलिके नेग। &.. 
अति बिलम्ब करिचलिभी दिये। तरो हित नहिं हुहे जिये ॥<८॥ 
तातें छिन इक जीवन काज । क्‍यों किलसतहो बिर्था आज । 
| आपुनको तुम तुस्ताहि करो । बलि कारन वकतट अनुसरो <६॥ 
तल रत्तन की ऐसी उक्ति । सुनके बोली पावन जुक्ति । 
जाह जाह हों आवत तुरा। ताको बलि बहु देहूं खरा ॥१००॥ 
के बच सुन सब तल रच। गये तुरत है हित अत्त । 
तोलों पूरब दिश पे आय । उदय मयो रवि छाबे अवधिकाय ॥९॥ 
/ बक चरित्र के देखन काज।आयो मानो करुना साज | 
' तबाह सकट तिन सजित कगे। भर कड़ाह पकवान सुधरो ॥श। 
। भीमसेन रथ चढके चलो | निर्भय हे बहु धीरज घरों । 
| देख भीमको दानव सोय । सन्‍्मुख आयो जम सम होय ॥३१॥ 
दरिगवय रुद्ध। राचस आवत देखो क्ुद्ध । 














>> 33255 कस 





































अकामा 2-3 काला ०५2७७४५०७पए७ ७५००-3५ वभनक- कक नकद» य० ७७३ ,००७५५)०७५००७ ७७७ ३)३५+५५७+ कादर 2९३५७७५५५++जमाथ माह" ५५)७७५५५३७ ५५५५७ क+ ० नमक 9७ कक ५७3७9 +५७+७-4पकज भा ५ माफ 
यार वीक. 7... कनसक:: कर जे अजनफील॑ननन«-+»मान 


_औु॥ड औपाबश्वपराक हमे. सर 


जीनत -++ज०७७»----+- +- +- पक 43०२ +-० मनन 


भीम कहो तव ऐसी भाय | आउ आउरे राचस आय ॥ ४ ॥ 
| तो भुजदेडनकी बल देख | आज महावल देहूं पेख । 
| नर बराक तें अबलों ग्रसे । ज्यों तन दंत लगतही नसे ॥४॥ | 
ऐसे कह दोऊ कर देड । ठोंक लगे लड़ने को चंड । । 
 दौरत दोऊ भू आकाश । फोटन करत भुजनर पास ॥ ६ ॥ 
| 
| 
। 
[ 





गीशहि शीश भिरात्रें मत्त। खावा खबे सोलतहि लक्त | 
, आपसमें मनु जमके पूत | युद्धकर इम क्रोधित भूप ॥ ७॥ 
: भीम जुताको त्रिन सम जान। भ्ज देडन सों सीसहि भान | 
बहुत कोपते ताकी पीठ । पगदे दाबो| जैसे कीट ॥ ८ ७ 
: पृथ्वी मांहिं पक्ारों खरे। दुष्ट कृतध्नी निरदय परे । 
_ दोऊ चरन पकर केताश | लगो फिरावन पुन आकाश ॥६॥ 
ज्यों लो भूप रप्टकों चहे | तौलों दीन बचन बक कहे । 
में तुम सेवक सेवा भर । चरन लाग यह कारज तज्ञ ॥ १०॥ 
सब लोगन के देखत तही। संवक करके छोड़ी सही । 
| ताको संगर सनके सबे । तुस्तहि पुरजन आये तंबे ॥ ११ ॥ 
; देखो युद्ध जुइनमें ठयो। पुनि निरखो बक निरमल भ्या। 
' बिमुख चित्त नर हिसा प्रते। लख बकको सब हरपषे अते ॥१२॥।। 
जय जय खपुर जन उच्चेर। भक्ति सहित परशेसा करें। 
अंपनो जीवन मानों चित्त। निरभय है इम भाषो कित्त ॥१र॥ 
महा मान्य तम नरहों कोय। घवलकरो जग तुम यश लोय। 
जाहते सब जीवंत बर्च। तुम प्रसाद हम सुखमें रचें ॥१४॥ 
जिम धन जलत्न पतंपे सही। त्यों जन॒पालक सड्जन तुही। | 
यों थुति करके जे नर दल ।तिनहूं भटेपरी बहु अच्छ ॥१४॥ 
कोटिक घन अरु उत्तम अन्न। भेंट करो तिसके परसन्न । 
भक्त होय सो क्या नहिं करे। जो कछु होय सो आगे धरे १६॥ 
सकल दरब सों ल्यावत तही । जिन मंदिर करवाये सही | 








२३० > नहर ब्रोपय्टअपराण ६०६ 


। इतने में तहं बष|काल । आयो बरषपत जल कशमाल ॥१७॥ 
आयो जलघर जलसों भरा। गगन उमंडकर छाई घेरा । 
: उध्या ताप निवारन काज । भयो जलागम घनसों साज॥१८॥ 
, अपने अर्कि नाशन हेत । क्यों ने महा नर उदयो लेत । 
बरपा ऋतु लहि पांडव तहीं। धरम ध्यान लहि तिष्टे सही १६॥ । 
ग्पू नहा सर्ववाय भल । जा जन महर शाभा रल । 
' तिनहीमें जे बेठे रहें । चतरमास लख बहु अघदह || २० ॥ 
. पूरन करके प्राविन्‍्काल । चलेस पांडव पृन्ध विशाल । 
जहां जहां चेत्यालय लखें । पूजा कर्राहे बिनय को रखें ॥२१॥। 
कुन्ती सहित सु गाते अनुसरी। ऋपते पहुँच चम्पापुरी | 
कग्मो नाम शभ राजा तहीं। राज़ सिंहासन राजे लहीं ॥२२॥ 
 तहां कुज्ञाल गृह शामित महा। कुम्म चक्र बह रुज तहां । 
: बैठे पाइव ताम जाय। भीम बिनोदी खले भाय ॥रश। 
 चाकाफराव बनहा लाट | हासे हासे फार करुबे साट । 
; फोड़े ढकने घड़िया घड़े । अर फोड़े बहु बासन बड़े ॥२७॥ 
' ज्यों ज्यों फारत खरका होय। त्यों त्यो हपे अनरदे सोय । 
कन्ती सुनिके कोपित 5३ | भीम तनजको डांटन भई ॥२५॥ 
रेरे भीम महा तू लोद | करत कहा ए बासन रोद। 
जहां जहां त्‌ बेठे जाय । करत अनथीह ताही ठाय ॥२६॥ 
कर जुग तर चेचल खरे। रहत न निचले दच्छन भरे | 
करत न कबहूं शिक्षाचार | ज़ित तित भावत ढार बिगार।॥। २७ 
आहि उज्ाहनों दोनों माय। पावन मौन लई सुन भाय। 
. विनय उलघन अघते डरो। भीम निकस तब परम बरो ॥२८॥ ँ 
भूख लगी कछु खायो चह्दे। हाट बजारहे आयो बह । 
; हैलवाई जहँ बेटे घने | ढेर लगे बहु पृवा तने ॥२७॥ 
: को विधि भीम भने तहँ एम लेहु कंदोई संदरी हेम | 
अपार नत नल ने 
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देहु अन्न मुझ याही ठोर। म्राताचार बु भूचित ओर ॥३०। 
तिनको भेज भोजन फबे । दीजे ढीलन कोज़ अबे | 
देख कंदोई तोषित भयो । अन्न देनको उद्यत ठयो ॥श्श। 
स्वर्ण दियेते पृथ्वी मांहि | को हे नरजो तू सै नांहि। 


| आसन ताहि कंदोई दयो। तापर भीम बिभूषित भयो॥३१॥ 


भत्त॒कार बहु भक्ती घार | भोजन भाजन दोनों सार । ई 
भीम विभज्षित अतिही तबे। मोदक आदिक खाये सबे ॥३३॥| 


, अन्न भखोा बह गलसों सचो | हाट विषे तहें रंचन बचो । । 
' बागिक सब नेरघारा यह । ज्ञातन को अब भाजन देह ॥३४॥ ; 


, अैचा न रचक दाज़ कहा | डरा बानक या।चतवत महा | 


कि 





छिन आधऊ में देहे अबे। जो कुछ भोजन चहिये सबे ॥३श॥ 
भीमसेनके ररनन नमो । तोषित करके थिरता पमो। 
तवही उलंधित अकुश महां । मस्त गयन्द करनको तहां॥३१६४ , 

रि अनाल छथे वलवन्त । टाहत हाटक जारहि अन्त । 


रम्य सदन तरु आगे जोयें । फोर उपारत बिनही सोय॥३७॥ ' 
नगर लोग बहु ब्याकुल भरे। भीमसन के तट अनुसरे |. £ 
' रक्ष रक्त मुख भाषत एह। आये शरन सु कम्पित देह ॥श्प्ता | 


' विप्र बला तुम परजा रच । अब हम रक्षा कांज दत्त ॥ 
 उठो भीम भी तबही बली । गज जीतन की मनसा रली ।३६। | 
। बज़ घात सम मुष्ठी घात। पात्यों हस्ती मस्तक हात ४ 
 पगसों कीने गज पग खेड। भरज दंडन सो सुंडा दंड ॥ ४० ॥ 
| दंत उखार सु निरमद करो। जीत सु पावन जय अनुसरो॥ 
तो लें कोइक जप तट जाय। ऐसी भांत कहो समुकाय ॥४१॥ 
| बहुरि अरी मिल रणके माह। जीत सके जिस गजको नाह ॥ 

| एक बिप्रने सो गज बली । निमेद कीनों छिनमें छली ॥४०॥ 
।_ताहि हतो तुम बलसों देव । बिग्रह बिनही कीने एवं ॥ 
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श्श्र 
| झुनके कर्ण निवारों याहि । ऐसी बात जु काहिये ताहि। ४३। 

' चित नहिं श्रानी किंचित जान। करण नृपाते बहु मतकी खान॥ 

, जीत पाय तहूँ किंवित काल । निवसे पांडव बुद्धि बिशाल।४४। 

' निकस चले पूनि पहुंचे तहां। देवे सिकपुर राजे जहां ॥ 

: भूप वृष ध्वज तामें बसे । तास दिशाचल रानी ले ॥ ४१ ॥ 

 दिशनंदा शुभ ताकी सुता। सघन जघन तन जोबन युता ॥ 

' पांडव तहां बिभूषित होय । बेठे बने खेदित सोय ॥ ४६ ॥ 

: चारों भाता बन में साज । भीम गये पुर भिक्षा काज ॥ 

, द्विजकों भेष घरो थीमान । गयो नृपति गृह सनकी खान ॥४७॥ 

राज सुता स भरोख 5६ | तबहीं पावन देखत भई ॥ 

क्या यह मन्मत घर नर रूप । आयो मित्ता छलहि अनूप ।९८। 
ऐसी चितवत चक्रत रक्त | जानी नृप तब ते आसक्त ॥ 
: देवे को तिस उद्यत राय । पूछो भीम स पास बुलाय॥ ४६॥ 
* आये भो तम विप्र किए्थे । जो आये तुम मिक्षा अर्थ ॥  * 
तो मो ग्रहते भिक्षासुता। हे दुज् लेहु अबे गुण ज़ता ॥५०॥ 
ऐसी कहके पुत्री राय । आंगे आन करी सुखदाय ॥ 

भीम भने नहिं जानों बात । जाने मेरो जेठे भ्रात ॥ ५१॥ 
' भू भने वह तिष्ठे कहां | भीम भरनों है पुर तट जहां॥ 

' निकट जानके नरपाति चलो। भीम सहित बहु आनंद रलो।५२। 
| धरम तनुज तद भूषति जाय। नुतकर पूछी कुशल बहु भाय॥ 

| आपसर्भ बहु प्रीति ज़् गन । भोजन भक्ति करी ग्रह आन ।५३॥ 
' धरम पृत्रसों विनिये तबे । कन्या भीमहि ब्याहों अंधे ॥ 

| धरम पुत्र ने मांनो जबे । पाशिग्रहण आरम्भो तप ॥ ५४ ॥ 
उत्तम दिवस लगन शुभ मांहि। कन्या दीनी सीमहि व्याहि।। | 
पुन्द जोग भिक्षा को गये। कन्या पाई सुभके उदे ॥ ४५॥ 
कछुक दिना तहँ रहके चले | सोमा सरितापारहि रल्े॥ | 
क्ल्लललस-जलल लं-+-ऑललेतनफमपफ मप्र < 7-7 ८८-++5-->_>_>-->०--2--- 
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बिंथावल तट पहुंचे सही । देखे जिन यह गिरपे सही ॥५६॥ 
खण मई जो गिरि केलाश । जिनयह राज़त शभकी रास ॥ 


2 आर, 


जिन मंदिर लखशोभा रले !खेदित थे पे ती भी चले ॥५४ण। 
बहु उतंग तहँ गिरिको शंग। चढ़े स पॉडिव हर्षित ब्रेग ॥ 
देखो जिन गृह बहु बिस्‍्तार। हृढ़ आगलकर मूंदो दर ॥ ५४८॥ 
बन तरु राजत शोभा खान | उन्नत साल कनकसोी पान ॥ 
मंदो देख उदासी भय | परवेशन असमर्थहि ठये ॥ ५६ ॥ 


कक 


 छिन इक बेठ खादत होय।त।लों भोम उठ अवलाय॥ 
. दार बिपकर दाग सस्ते । उदधाट जुग पाठ तुरत्त ॥ ६० ॥। 


ग़हमें प्रवसे पांडव तथे । जय जयकार करत थ्ानि सबे॥ 


स्वर रूप मय बंद बस्र। फल फूलन अरच तजदम्ब ॥ ६१ ॥ 


, ताषित ह बहु थुतिकों करें। जिनकी गुन गावे अध हरें ॥ 
! आज जनप्र सफल हम भयेी। आजहि मारगको फल लयो ।६२॥ 
' आजाद चने सफल हम एवं। तुम दरशन ते जिनवर देव ॥ 
 आजाहे सफल भय हम हाथ । भाव सफल हम आज नाथ ।६३॥ 
! थाज शिव पद पायो एवं । तुम दशन ते जिनवर देव ॥ 
तुम चितवत चित अतर आज | सफल मय संब]चता त्याज ।६४॥ 
 आजाह सफल भये पग एवं। तृम यात्राते जिनवर देव ॥ 


आजहि पन्य भय्रे हम आप। आजाहि सकल बिनाशे पाप ।६५। 
आजहि मान्य मनोहर एवं । तुम दशन ते जिनवर देव॥ 
आजहि हम पायो पदराज | आजाहे हमर सुधरे काज॥ ६६ ॥ 
आज सफल हम रसना एवं। तुम गुन गावत जिनवर देव ॥ 
मुरपातेके सख ग्राजहि लहे। चक्ररति हम आजहिं भये। ६७ 


' आजाहि मस्तक पावन एवं। तम यात्राते जिनवर देव ॥ 


आजहि सकल तनो फल पाय। आजही त्रिभूवन पति पदपाय ६८ 
श्रजहि आ्यनन पावन एवं तुम यश जपते जिनवरदेव॥ __ 
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इम थुति बहुकर प्रणमित भये। वाह्य निकप्त तह छिन इक ठये।६<। 
तौलों तहँ इक थायो जत्त । मान भद्र नामा बहु रच्छ ॥ 
' छत करसो बोल्यो इह भेव । तुम हो धन्य नरोतम एवं ॥७०॥ 
महा बिवेकी गुण आगार।सदा अ्रष्ट अरु शिष्टाचार ॥ 
। जिन गहद्धार उघारो अभी । तातें हम तुम जाने सुभी ॥७१॥ 
' अरु मु्निंदके बचते तथा । पुन्नी नर तुब जाने जथा ॥ 
' ऐसी कहिके उत्तम गशा । पावन के कर दीनी तहा ॥ ७२॥ 
' जाके नाम सुनत ही मर । युद्ध बिपे आरि भाजत दूर॥ 
' जा नस्के करमें यह होय।ताकर मीत न व्याप कोय ॥७३ ॥ 
' जो गज इूंद सु भेषज हरे। त्यों भय सकल गदा ते टर॥ 
अस्मिद नाशन विद्यागदा । पॉडिव पाय ठये तहाँ तदा॥38॥ 
दाहा ' 
जित विपक्ष अम दक्षगर, सकल सखन की सीम। 
शुद्ध पक्ष संगर विषे, नप बंदित जय भीम ॥ ७५ ॥ 
पहुडी 
जो जीत निशाचर खिचर संग। तहँ व्याही हिंडवा सखहि संग ॥ 
| पुनि कीनों गजमद छेदि त्तीन। इपकेतु सता अरु परन लौने ।७ईी 
जिन गेह द्वार उदघाट पाट। लहि भीम गठा युव गृन बिराट ॥ 
जिन घम तनों फल एह जान। सन मित्त विन जनी सु आन ।७७। | 


इते श्री सस्महाशीला भरण भरत जैनो नार्माक्ितायां लाला बलाकीदास 


विरखितायां भारत साधषायां पॉहय कन्या द्विलोय प्राप्ति और घटक 
सुतीत्पक्ती गजबसी करणया गदा लाभ भरणनोनन्‍्गम पच दशसो प्रभाव ! 


अथ अजन द्रोपदीबिवाह आर पांडव 


श्री हस्तनागपुर समागम 


संगलाचरण शीतलनाथ स्तति ॥ दोहा । 
ललित अंग शीतल अमल, शीतल शील स दक्त। 
,... विमल कप्रल पद नमहु तिस, शभ लत्तण भ्री इत्त॥ श। 
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: बोलो जत्त सुनो दप अंबे | गदा देनकों कारन संतरे ॥२॥ 
 याही भरत बिंष जु उतंग । गिरि विजियारध पवलित अग॥ 


; पट योज्ञन है ताको मूल । अ्रनी दोय थेरें अनुकुल ॥ ४॥ 
' दक्षिण उत्तर तिनको नाम । तह दत्तन रथनूपुरठाम ॥ 
| मेघ बाह नृप तामें बसे । प्रीत गती तसु सनी लसे ॥ ५॥ ' 
 ताकी सुत घन वाहन येव $ घन वाहन जिस थारे सेव॥ 


: बंक्चित शज् तनो बिस्तार । सब अरि छेदक उद्यम थार ॥ 
 आयो साथन विद्या गईद्या | याही विंवयाचल पे तदा ॥ ७॥ ' 
_ साधत वहु चिर बीते तास । सिद्धि भई सुगदा गन रास॥ 
' तोलों गगन चतृतिव देव । जात लखे तब पूछो येव ॥ ८॥ 

| कहाँ जात ए सुसान अंबे | कोइक खगतों बोलो जबे॥ 


' तिनको बन्दन अब हम जाहिं। ज्ञान कल्यानकपूजा माँहि १० 
| घमाम्ृत फल पीयो चहें। जासों शिवपद परभव लहें । 





5०३ श्री पाणष्टवपुराण 8980 के 


चघोौपाईे 
जक्षहि भने युधिष्ठिर तदा | किस कारन दी भीमाहि गदा॥ 


पूर्वी परजिस जल निधि लगो। मान दंड मनुभूपर पगी ॥ ३॥ 
उन्नत तायोजन पच्चीस । अस विस्तार अठाई बीस ॥ 


विद्या साधन उद्यत महा । अग्गित जीतअधिक यश लहा। ६। 


याहा विधयाचल प॑ मुत्ती । नाम क्षपापर अतिहाशुना॥ ६॥ 
तिनका उपज। कवल ज्ञान | लोकालाक प्रकाशक जान । 


ऐसी सुन तब खगही जाय। धर्म सुनो अरु बन्दे पाय ॥१९॥ 
मुनिवर धम सुनो शिव दाय। तेरह बिध्‌ चारितके पाय | 
जास घरत भवसागर पार | पावृत जनम जरा दुख भार॥१२॥ | 
भव सो माहि घरो बेराग | संयम माहि करो अनुराग । 
मुनि तट दीचा जाँंचे तबे। विद्या आप कहो यों तबे ॥ ११॥ 
अहो बिचचण सुन खग एश तुम कीनों मम साधन क्लेश। 











सबब 
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तब में सिद्ध भइ तुम तीर । मो फल भोगो अब तुम धीर ॥१४॥ 


रु 


 ज्ञो चाहें थे मोको तजा। ते। तुम क्लेश बधा क्‍यों भजो। 


हि 


घोट टढाम विद्या गदा। युद्ध विषे जय दायक सदा ॥ शा 
दंमा कारात नाना भाग | मात हाय सहज सयाोग ॥ 


३ 


हाय भत्य सरजा परभाव | अरु मनुषनका कान कहाय॥ १ ६॥ 
' क्योंह क्‍्योंहूं करिके सिद्ध | तोहि भई में अफ्नत रिद्ध । 
तान खगपात हू गस्मार। भाग सवेधथा सा फल थार ॥ १७॥ 


यात अब मत हाय रक्त | तला सन रबग खाल उाक्त। 





शा 


हे विद्या हम तात महा | फुल पाया मुलि संगन लह्॥ श्प्ता 
जो न साधनों भें अब तोय । तो सुनि कसे मिल्त साहि । 
बात ता फल्न पाया यहा | पास साॉन मे खरसभम सही ॥ ९ 
खगका निहचल अतिहा जान | विद्या वाली ऐसे बान। 
मोको साथ तज्ों मतराय | अब में भए भह इृह ठाय ॥२०॥ 
अपना शएह ताजे तुम तट पगा। मोका छोड अनन्नत जगो । 


|] 
|| 
जैसे के इक तजके राज | दिक्षा घारत संजपम साज ॥२१॥ 






॥ 


/ 


तासें। भी पूने गिरके परे । तेसे भष्ठट भई में खेरे। 
ऐसे दीन बचन सुन तास । प्रश्न किया में मनिके पास॥ २१॥ 
| याका पतिक्री है है सही । ऐसी सुनके सनि यों कही। 
मान भद्र सुन याका इश | हे ह भीम महा भट शीश ॥ २३॥ 
पुन भ प्रद्धी सुनि सो येम। कोन भीम वह लाखिये केस । 
' ऐसे सुनके बोल सुनी | भरत यही गजपर अति गनी ॥ २४॥ 
| डे भूप तह उपजन हार । तस सत भीम महा बलधार। 
भामसन सा भूातन सेग | आवहिगो इह ठ/र अभंग ॥२५॥ 
जिश्ुवन उुन्दर जन शह यह । बंदनकों हे उद्यत बहे। 
आगज लाग द्वार कपाट । भीतर घसिहें तिस उद्‌ घाट ॥२६॥ 


बह गदापति है हे ठीक । यामें रंचक नांहि अल्ीक । 














नर अर नरक से नल दम; चलकंककमनरभालाम अर कलक 
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खेचर अरु में सुन यह बात | विद्या कोसिख इह बहु भांत ॥ २) 
। खचर समान तट दाचत भया। मन बच क्रमसा सयम लयोा। 
तबतें में ताविद्या तनी । रक्षा करत इहां थिति ठनी ॥ २८॥ 
: मोचित अति नप्त देखन का ज। तातें अबलों बेठों राज । 


तुमको दख भयो सम्तठ | याहि ग॒दादी ब्रिद्या सुष्ठ ॥ २६॥ 
दोहा | 


एसे काहेक जज्ञपात, मान भ्द्र सख रास । 
इन गुनको सामरत हुदे, निवसो निज आवास ।३०| 
ता पीछ पांडव सकल, दक्षिण देश फिराहे। 


फिर्फे गज़परको चले, भजन पुन्प फलांहि ॥३१॥ 
चौपाडे 


क्रमत चलत पहंच तहां। प्र माकन्दी निवसे जहां । 
सुर सम सजन जामें बसे । मानों सुरपुर भर पर लसे ॥इशा 
चहू ओर जिस साल बिशाल । उन्नत मानों भूलल भाल। 
चारा बग बसाजस माहें। अकुछा नाच बजाता नाहे ॥३झ॥ 
. विविध बरन मय सदनहिं सनी । मनुतन भूषित भ।मिनी बनी। 
' बिप्र भेष घरि पांडव तही | ग़हे कुलास सु निवसे सही ॥३५॥ 
पर शोभा य देखत फिर। तोजित होत छिपे अनसरें । 
! तह भूपातंवर ठुपद नाम |। बाय उ्यधर बहु गुन धाम ॥३५॥ 
| भोगवतती तस रानी सती भोगव्ती नितरातितें अती। 
 ध्रृष्ट दुम्न आदिक्‌ तमु पूत | अधिक प्रतापी बल संयूत ॥३६॥ 
| रूपवन्‍्त अति द्वुपदी सता | गुनकर अधिक सचीते ज़ुता। 


] 
: ताका रूप बरन का सक | बरनत काबका रसना थक ॥३७॥ । 
! । 
| 





सवया इकतोसा 
गतिसों मराल जित जातहै नक्तत्र नख, पाद पद्म रम्भा धस्स : 
जेघा जुग जानिये। जोती ते रतन खान सिलहू नितम्भ , 
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नाभ, सरसी समेरु तट उरह ते हानिये॥ कुचते कृनक 
कुम्म बचते मुलच्छ धाम, बाहुते कपल साख इन्द्र मुख 
मानिये । घोष पिक ऐनी नेन नासिका रेनी अहि, जातीहे 
| स जनी ज्षग द्रोपदी वृखानिय ॥ ३८ ॥। 
। चीपादे । 
 इह बिधि पत्री जोबन धघरे। द्ुपद पिताने देखी खरे । 
मंत्री तबहि बुलाये सही | तिनसें। भ्रणति ऐसे कहीं ॥३६॥ 
| कन्याका बर काहेये काय | यासप्त शभ गण घार जाय | | 
तबाह साचव सब्र वाल बान अपनी अपना मसाले परमान ।०४०। ' 
| राज पुत्र जे उत्तम महा । तिनको नाम सु हृप्सों कहा । 
: इनमें उत्तम जानें। जाहि । अपनी कन्या दीजे ताहि ॥४१॥ ' 
' राजा द्ुपद बिचारों एम । बुर मनाऊं काका कम । 
जाचन भंग सभय ते राय। कहो स्वयम्बर कीज भाय ॥श्श। . 
बगहि दूत बुलाये सबे । देदे लख पठयें तवे। 
करण दुर्योधन आदिक राज । दोरे तिनहिं बलावन काज ४श॥। 
खबर एक खगाचल बमे । नाम सुर्रद्रि सववन लमे । ं 
तिन्‍्हें निमित्तक पूछों सोन। मो कन्या बर हेहे कोन ॥४४॥ 
ऐसी सुन नाभात्तेक कहीं। है राजा यह सनिये सही । । 
पुरमाकन्दी नर बलवन्त । पनु गांढीव चंढ़ाव सन्त ॥ ४५॥ 
तो पृत्री अरु द्रोपदि मली। इनका वर सी छेहे बली | 
ऐसी स॒नके खग निरमंग। कन्या धनुष सलीने संग ॥ ४६॥ | 
माकन्दी पुर हुपदी तीर । सब विरतन्त कहो खगधीर । 
घनु गांदीव दपदकी दयो । बहुत हेतकर पुरतठ ठयो ॥ ४७॥ | 
तब नृप दुपद सुमंडप रचा । तारण कुम्म कतके भयखचो | | 
| तने चंदोवे मोतिन संग । बहुत पताका उन्नत अंग ॥ ४८॥ 
| हेम भीतिका बेषित रिद्ध। उन्नत बेदी ताके मद | । 
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| रूपवन्त बहु शोमित क्षप । बे5 मंडपर्माहिं अनूप । 


: तौनों दपद सुगुनकों गेह । दई घोषना परमें येह । 
' धन गांडीव पनिचर आरोप ।कर्रहे जुराधा वेध अगोप ५२॥ | 


 द्राण कृगा आदिक सब रल । देख ने सके धनषकों भले। 

: स्पशन कष कहांते करें | देखतहीं जे भयकों धरें॥ ५४ ॥ 
 तोलों द्रोपदि गुनकी पांत । बर दुकूलकर ढांकत गात । 
 नासापृठ परिसक्ता खण । ग्रविक विराजत बेसर बर्ण ॥४५५॥ 
 राजनको तहँ देखन काज । सो आई उपमंडप साज | 

' तौलों नृप सिंहासन ठये। कन्या को सब देखत भये ॥ ५६॥ 
' सात सखी जन लीने सिष्ट । धाय हस्त मणिमाला इष्ट । 

' मैन बिलेप करतही सबे | कीने बिहवल नरपाति तबे॥ ५७॥ 


__निरखतही मोहे नृषति, थारे बिविध बिलास ॥ ५४॥ 


न न पे कब नमनननप कम 
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टित बिराजे थंभ । जिनको देखत होहि अचम्भ ४<॥ 
नप सब आये तही | कण दुर्योधन आदिक सही। 
जालन्चर अरु यादव इंश | काशल पति पाने मगधाषीश ५०॥ 


त्स | 
| ॥ 
। 


ह 


पाडव पांचों द्विजक भेंख। आपहुन सा शाभा दख ॥ ५१ ॥ 







साई नर खग कन्या बर । यहा प्रातज्ञा द्र पद परे । 
सब नर सुनत प्रतिज्ञा यहा।निकट पनुषके आये सही .५३॥ 


सबंधा इकतोसा 
ग्रननी की दाम कियों जामनी के जाम मध्य भाभिनी के माय 
कियों दामिनी दुमकहे | भूषनी की भूष नी क दुःखनी की हाईसी कम 
की कूमक ओर मभांकत भ्रमकहे ॥ छबिसों ऊबीली रस रीत की 
रसीली बेल बीरह बिदारवेका कामकी कुकुम हे । चंदनकी जोत 
जैनी जैन मत पोषबको यो रात धातवेको घामकी घुमकहे 


हाव भाव [्श्नम सकल, बरना जाय न जास । 


ते सब ताको देखत भये | सदन बान कर आहत ठये। 

सब संडप जन भाषें यही | ऐसी तिय कहुं देखी नहीं ॥६०। 
! महा स्वरूपा सभगाकार | बह लावन्य घर गनसार | 

' को इक मीतहि बात कराय।नेनन सों तिस देखत जाय ॥६१॥ 
| नागबेलि दल छेदित कोय । मृुसकत देसन दिखाव्रत सोय । 


| को इक लेंइ जंभाही खरे । ओग दवावें सिर भुज धरे ॥६३॥ 








! कोई करते मूछ संवार । मुद्रक दुति दरसावत सार । 
| इह विधि चेष्ा नाना रूप। करत सकल तह बठे भूष ॥६०॥ 


| तब सलाचना थात्री खरे | स्वण ज सिष्टा करंसे घर ॥ 5५ ॥ 
| जे सिंहासन बेठ राय | दृपदीको दिखलावत जाय | 


| सरजबेश शिरोमणि सही | सरसेन सनु स॒रप्ति यही। 
' यह दुर्योधन गजपुर पात | यह दृःसासन ताकों श्रात॥६८॥ 


| राजा दवए मागघ ठीक । जालन्धर पति ए बालीक | 
| इन राजन में जान न जाय। राधा बेध्‌ करे को राय ॥ ६६॥ 








। विषम उरग तिस देखत और। बैठ रहे भय कम्पित छोर ॥७१ 


अनबन 
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दतपाईे | 


को इक पद अगए हिलाय । लखत भयो सिंहासन ठाय ६२॥ 
काइ इक दाक्षणु पर अनसर। बाय पृूगक ऊपर वर । 


बीना सुरज बजे बहू तहां। पटह दंदृभी घन थाने महा। 


हे पुत्री तुम देखा याहि | यह नृप बसत अयुच्या पराहि ॥६5॥ 





। 
। 


यह राजा बानारस पती। जिन बिपत्त॒की प्रभशृता हती॥ ६७ ॥ 
स्वृण वर्ण यह राजा करो | चम्पापुर पाति अमरग[ सगो। 


ज्वाला जाल जटित धनुजले। सर आहिफण फंकारहि रे | 


पनिच बढ़ावन कारज भाय ।झाव निकट धन्धर राय ॥७०॥ 
तिनको जारत ज्वाला रूप | नयन मीचकर भागे भूप । 
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कोइक नरपति ज्वाला हतें। परें धरामे मच्छी रते। 
| कोई नृप बोले इम तबे। दूर होय यह कन्या अब ॥७२॥ 
| हम जहें अपने गृह थान । दीनन को बह दे हैं दान । 

अपनी तिय संग रमियेसदा । कोइक बोले ऐसे तदा 0७३॥ ' 
| दूर रहो यह सुन्दर नार | जामों प्राण नसे देख कार । 

: कोइक भ्रपति बोल एम । काम भोगकी हमको नेम ॥७४॥ 
अब हम ब्रह्मचय बतघार | काल वितावहिंगे शुभ सार । 
हते ने रनको कन्पथा यही | रूप महा विष घरके सही ॥७५॥ 
तब दुर्योधन बोल एवं । हिरदेसान धरत वहु भेव। 
| सोते ओ.र समये ते कीय । राधा बेघ विधायक जोय ॥७६॥ 
राधा तामाहे से।ती कूद | घलुमर साथ करूं विन ग्बद। 
| 





यों कहि उठा अमन कारि लेन । मदधर चला घनुषकों लेन ॥७७॥ , 
घन गांडीव तनी बठ़ उद्याल | लागी पह भयो बेहाल । ! 
ठाहों राहे नसको अलपय। गिरकर भाभों जीवन अथे ॥७८॥ 
इह विधि कशाी३क सच स्व | ज्वला लहि न सके दुख कूप । 

 काह छाठक ना आभेमान | अपन अपने बंठ थान ।छच।। | 

' शाय याप्रिक्षि बोल तदा | अपन अनुज पते यों मुदा। 

धनपष चुढावनकों इन मांहिं। काई मानुष समरथ नांहि॥पणा 

. तांते उठ अब घन सन्वान। कर अज़न तुम गरग॒का खान | 

| यह गांडीव घनुष परचड | तुम बिनकों साध बल्लवंड ॥८१॥ 
यों सनके पारथ परवीन । सिद्धनकी सुमिरन सन कौन । 

' पुनि अग्नजकों प्रनमों भूपष। उठो धर्न॑जय हिजकों रूप ॥5२॥ 

मन मथते अति सुन्दर देह। देखत द्ु्पादे धारहि एह। | 

; काम सरन करि बेधत भई । अजुन की छबि देखत ठ३ ॥८३॥ 

जाय उलंघ नृपनको सबे | पहुंचो धनु तट अजुन तब । 
शांत भयो तिस आवत तटी । सकल विषमता ज्वाला मिटी।८४। 











ह दोहा। 
पुन्यवस्त के निकटही, नसें आपदा सब । _ ५ 
होहि सकल सब सर असुर, सेवहि तजके गव |८५। 
करमे कर गांडिव धनुष, ओर पनिच आरोप । 
पुन टंकोरों खेंच के, कीनों शब्द अगाप॥ ८$॥ 
बघिर भये सुत नृपन के, सुनत घनुष टंकार । 
झरु छूटी घोटक घटा । इत उत चलत मरोर एज 
गज्ञ अरु दिग्गज गरजत, भाजे सुंड उठाय । 
सकल भवन शामित भयो, सुनत घनुष घुनिराय ८०. 
तब अस्पालन शब्द सुन, रोय पढ़ो गुरू द्वोन । 
मरिके उपजो पाथ के, यह घुन कीनों कोन ॥5।॥ 
चौपाई । 
तब पारथ सर धनुसों रतो । राधा नासिक मोती हतो। 
मोती सहित सु सायक गिरो । देखे सब जन भ्रपति परो ॥६०%॥ 
गण गाही नृप ह्षित भये। धन्य धन्य घुनि भाषत भये। 
यादव मागध भूषाति खरें। या हिजकों प्रशंसा करें ॥६१॥ 
पुत्रों सहित द्रपद मनमाहि। उत कंठन आचाये करांहि। 
तोलें। द्रोपदि उद्यत भई । माल सुलोचन करमें लई ॥६श॥। 
बहु आदरते पारथ गले । माल मनोहर डाली भले। 
| विधि बश पत्रन चली बहु भंक। विधर परी पांचनके अक ॥<३॥ 
कम जोग जे दुजन खरे । वे बोले इन पांचों वरे । 
अजुनके तट द्रोपादि 5३ । लक्ष्मी सम सो राजत भई ॥६थ। 
इन्द्रानी मनु सरपाते पास । ऐसी से'हे गुनकी रास । 
तोक्षों राय दुर्योधन ठने । स्थाम बदन है सबसों भने॥६५॥ 
यह तो राज सभा हम सार। या दिजको को है अधिकार । 
| मंत्र मु करिके कोरव घीर | भेजो दूत द्रुपद के तीर ॥<€श। 
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६ द्र नाम शभ लच्छन दूत | भने द्रपद सो मति संजुत | 
आति उद्धत है राजा सबे । मो मुखते इम भाषत अब ॥६आ। 
| द्वोण दुर्योधन मागध कर्ण | यादव आदिक नूप शभ वन॥ | 
इनके बैठे द्विजकोी बरो | यह दुर न्याय सु कन्या करो ॥६८॥ 
' यद्व परदेशी बामन जात | बाडव सम अति लोभी पात। 
राजनके सा बेठ भाय | कन्या बर कर केसे जाय ॥स्च। 
' रतन कनक बहु देके मुदा । या ब्राह्मन को कीजे बिदा । ु 
| राज जोग शुभ कन्या एह। हे नृप काहू नूप को वेह ॥१०। 
' के तुम अब सब राजा संग | युद्ध करनका साजो अंग। | 
| द्रपद कोपकर बोले सही। यह अजुक्त बिधि कहनी नहीं॥ १॥ 

' जे नप स्याय स्वयम्बर बिदा। ते या बिधिकों मानो सदा। 
या कन्याको बरहे यही | ज्ञो द्विज बरो स्वयम्बर सही ॥२॥ 
' झाप स्वयम्बर रचके खरे । ओर भांत हम केसे करे । 

. रणमें ए नृप तुल्य समान | इनको को अधिकार प्रमान॥ ३॥ 
. ऊंच होय के अथवा नीच ( तिसपाति वही स्वयम्बर बीच। 
, तातें युद्ध विषे युध रीत । जुगति कही है मांहि सुनीत ॥ ४॥ | 
, संगर ज़गति नहीं इह ठाय । अपने चित्त बिचारो न्याय । 
| युद्ध विषे जो इनकी बुद्ध । बहुत बसत है करत विरुद्ध ॥ ५॥ 
| तो इनको फल संगर तना । दे हैं युद्ध बिषे हम घना ॥ 


जे नृप छ्वे कर नीतहिं तजें। ते रन मांहि पराभव सजें ॥ ६ ॥ 
दोहा 
ऐसी सुनके दूत तब, फिर आये इन पास । 
बात कहीं जो दुपर ने, सो सब भाषी रास ॥ ७॥ 
दुर्योधन आदिक नृपति, क्रुद्ध मये रन काज । 


रण दुंदुभी बजवायके, करो लरन को साज ॥ ८ ॥ 
दुँदुभी धुनि सुन भूप सब, निकसे सेना संग । 


(सनक कक». कह +७७+७+४७७० ०७७५ ५०२ न न्‍ दाना, 
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.... दंती घोट्क रथ चढ़े, आयुध बांधे अंग ॥ ६॥ 
| कोई कर को दंड गाहै, को इक खदगाहे दाल । 
की इक कुंथ फिरावते, दारे सभट विशाल ॥ १० ॥ 
को इक बोले क्रुद्ध हे, या इज को निरघाट । 
कन्या लीज़े लीजिये, हतिये द्पद्रहि छाट ॥ ११ ॥ 
यह धुनि अर्गिन की सुनत, क्थत दुपदी एवं । 
शरन लह भतार का, चलत शुगर पसंव ॥ ११ ॥। | 
डरपाते देखी द्रोपदी, भने भीम द्विज भष ।. 
स्वास्थ हाहू मत भय करा. म[सुज़ बेल अत देख ।१३। 
एक छिनक में भुजन सो, दूर करूं भरे कुल । 
ज्या प्रचेह छुट पान, उड़े अरदा के तेल ॥ १७ ॥ 


इपछिसलत 
दुद्ूं ओर बहु शोर भये बहु जोर ही । कल कलाट करि 
दोगे भट घन बोरही ॥ मार मार्क थाये शेठुसा साथत। 
अरि गनकी ललकारें कटिको बांवते ॥ १५ ॥ 
शत्रु सेन बहु आवत इह बिच देखके | दुगद थादि सन्नव 
. भेये नृप पेखके ॥ धरम पुत्र तब बिनती कानी द्ुपद सों। दहु . 
पत्र रथ आयु प्रणा सरशा सो ॥ १६ ॥ ' 
पृष्ठ गम्नयों सनके बितवत बित्तटी । ए महान नर हें स्थ 
_ जाचत चित्तही ॥ ध्ृष्ट घुम्त अपने रथ थापी द्रौपदी । घरम 


६7४ 





के 
॥ 
रे 


पुंत्र रथ मांहि दिये मनु सुरपती ॥ १७॥ 
।.. रेत घाजिस्थ बेठो अज्जुन पनु लिये। द्ु॒पद पुत्र यह रा- 
) 


जत रण उद्दित भय ॥ स्व वर्ग हय ऊपर दुपद बिराजही। 
। शश्रुनकों हतिवे को मुकुट स साजही ॥ १७॥ 


भीम देख अरि सेन सु आवत दूरते | परो घाय ले ब्त्त 
5 ::-:5:-: 3 5 
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| उखारो मूरते ॥ हत भूप हये गरजतजे आग उने। जम समान 
है क्रीधित रथ चरे घने ॥ १६ ॥ ! 


€७- 


करी सेन बहु घायल रन सन्मुख तहीं।! हनों भीमने नाहि 
नर कोर नहीं ॥ भीम आपुह्दी गरजे बहु गजराज सों। 
और को आय अभे जमराज ज्यों ॥ २० ॥ 
ज्यों घासेहारें घासहि कूदे बस जिषे | भीमसेन त्ों भेदे 
आअरिगन रन विषे ॥ द्रपद सेनके नप तब भीमहि देखके । 
वन्य पन्य सु भाष जय जय पंखक ॥ २१ ॥ | 
नमत भीमत लख सेना दुर्योधना । उठो तजे निज नादहि 


' आग्गन आामना ॥ केसे भृषभी अपने भट गन साथ ले। ढुको 


पा4 सा ग्नका बन्‍ुसर हाथ लू ॥ २२ ॥ 
खिपत बान संघात सो भारत अरिनकों । पुन्य जोग जिम 


, जगत झरत विन को ॥ बाण दृष्टि करि छायो कर्ण सुगगन 
; हीं। कर्हिं युद्ध अजन सो दोनों तरुणही ॥ २३ ॥ 


पाविच कानलों खेंच सु अज्ञन सरमचे । बाण कर्ण के कछेदे 


पावन ज़ु घन रुचे ॥ अज्ञन की पन विद्या इंधप लखत ही 
| भयो कणे वहु बतिस्मय बोलो यों सही ॥ २४ ॥ 


वलुपधार नहिं देखो ऐसो जग मया । भो दिजेश पन्नु ' 


: विद्या दिखलाई तया ॥ पूने बिहँसकर बोलो यों चंपापती। 
कौन तीर तुम सीखो धनु विद्या अती ॥ २५४ ॥ 


नाग लोक तें क्या दुज आयो अब मनों | तो समान पजु- 
दी कोई नहिं सुनो ॥ कही सुक है अक दिनकर तृ देवहे । 
त होत्रके अजुन जीवत एवं हे ॥ २६॥ 


ऐसी सुन अज़न कही, में हू द्विज भू देव । 
पारथ को है सारथी, भयो पलुर्धर एवं ॥ २७॥ 
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कर्ण भने हे बिप्र तुम, प्रथमहि छोड़ो वान | 
पीछे मोसर अवसहो, तीक्षणु बज्ञ समान | २८ ॥| 


ज्राचिल्ल । 
गे युद्ध को दोऊ ऐसे भाषके । धनुष कर्ण लें। कर के 
सरकी राखके ॥ सिंह सांप जुग मानो हृदय बिदारते । लरह , 
जोर धन घोर स आयुध मारते ॥ २६ ॥ 
धुजा करणे की लेदी पारथ ने यथा कत्र छेदि रथ छेदि क- 
वच धनु भी तथा ॥ उठे युद्ध को द्ु५द स अरि दुख देन को 
तीक्षण सरते छेदित कोर सेन को ॥ ३० ॥ 
धष्ददुम्त इन भ्रादिक शआ्राता सब चढ़े | सकल शत्र अपने 
हतिवेका चित बढ़े । लरत भीम रथ बेठि दुर्योधन सन्मले 0 
' कवज छत्रकों छेरो छिनमें लय रुखे ॥ ३१ ॥ 
पांडबीय सरजाक तन लागे नहीं । तारण में नांहें ऐसो 
कांऊ भट सही ॥ रथ मतंग भट घोट्क घायल सब फिरे। 
! भज्यमान बल निज लख गंगासुत खरे ॥ ३२॥ | 
! चलो पाथक सन्मुख गेगा सुत जबे । महा वान कर रोको : 
अज़न ने तवे ॥ मय गयन्द गंगेयहि पारथ हरि लगो । करत 
व्यथ सर ताके पारथ रथ पगो ॥ ३३॥ क्‍ 
तबाह द्राण गुरु बालो दुर्योधन प्रते । देख रंणका छिलन्न 
| पुरंगम खुरहुते ॥ यह महान नरकोयक रन कीला करे । जानि 
पाथ इस अन्य न धनुविधि इम घरे ॥॥ ३४ ॥ 
रषा जान तू पांडव जारे जत ग्रहे | पारन मेरे आये जी 
| पंत संत लह । तब श्रकप दुर्यावन ऐसी सुनतही ॥ भनत सीश | 
| धुन हंसि कर तिनसों सहितही ॥ ३५॥ 


| 
! 
__ अहो द्राण तुमभी बच ऐसे क्या कहे । पांडु पुत्र कहेँ झाये 















करशरानयामाारनमादाकमाा भा कनअ. 
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में जतु ग्रहदहे ॥ तेसेही ता ग्रहमें श्रज्ञेन भी जग | कौन 
भांत सो मरके पारण अनुसरों ॥ ३५॥ 

तदपि नाम ठुम अजुनकों नहिं तजत हो । महा मोह मई 
हो तुम लखियत जगतहों । जातें अब तुम सुमरें पांडव जेजरे। | 
धरमपुत्र अरु अज्ञन चित नहिं बीसरे ॥ ३७ ॥ | 
दोहा । 
ऐसी सनके द्रोण गुरु, धनुष लयो सर लाय । 
पुनि अर्जुन सों इम कहो, सजो युद्धफ़ो आ्राय ॥३८॥ 
रण सन्मुख लखि द्रोणको, अज्ञन चितवों चित्त । 
करजुग है गन अग्रनी, प्रजनीक पर नित्त ॥ ३६॥ 
या प्रसाद पाई सकल, धनुर्वेद विधि सब । क्‍ 
ता प्रसाद रनके विषे, पावतहूं जप दबे ॥ ४० ॥ 
तासों केसे युद्ध अब, कीजे आदर त्याग । 
गुरुको आदर जे तजें, ते पापी निमोग ॥ ४१ ॥ 
जे भूले गुरु गुननको, ते पापी कहें जाहिं। 
हो नहिंजानों कोन गाते, मरें सुदुखके माहिं ॥४२॥ 
ऋषप। दे 
यह विचार चित अजुन लियो । सातपेंड चल प्रणमन कियो । 
 पुनि लिखके सर पठयो थीर । सो पहुंचो गुरु अकहि तीर 9३ ॥ 
| लेख सहित जब देखो बान । वाचो लेकर गरु गुन खान । 
 कुन्तीकी सृत अज्ञेन पमें । सीस नवाय सुग़रुको नमें ॥४॥ 
| शिष्य तुम्हारों उत्तम जोय । करत बीनती सुनिये सोय । 
: महा दुष्ट सब कौरव येह । बिन कारन मम दाहे गेह ॥४५॥ 
क्यों हूं क्‍्योंहूँ करिके स्वाम। निकपे गृह ते जारत घाम । 
| देश देश बहु भरमत फिरे। पुनि माकंदी पूर अनुसरे ॥ ४६॥ 
पुन्य जोग तुम पद इह अय । हम पाये बहु हथें माय । न्‍्य जोग तुम पद इह ठाय हम पाये बहु हे भाय । 







। 
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छिन इक सरको अबै। ठाढ़े है कर देखो सबे ॥ ४७॥ 
तेरो सेवक शित्त । घनर्वेद्र तम्र दीनों दक्ष । 


यातें भुजबल मरो देग्व । होहिं सुफत्न में जाते पेख ॥ ४८ ॥ 


श्र 


' दर्योधन आदिक नृप सत्रे । इससे रद्ध करूं में अबे । 


न्‍न 
८ #ण्य,. ४ 


ऐसे बांचत गुरुक सेन | आंग करत सवोलो बेन । 
कगो दर्योवन आदिक सही । लेख बात सब तिनसों कही ।॥१०॥ 
करणे कहे इन पारथ बिना। यह मामथ परे को जना । 

इह विधि समरथ रनमें कोल। हल रूरोकर आरिगन जोन |५१९॥ 
एक भीस सब रनको हरे | अरीदल दलन महा बल घंर। 

. और युधिष्टिर आदिक सबे। सकल बस्तुर्म समर्थ फने ४२॥ 
यों सनके दुर्योधन दुष्ट | बरिलख भयो सुख सर रुष्ट । 

: तोलों द्वोगू सुपांडव पास। गयो सुधहितकर गुनकी रास ॥५३॥ 
। पाडव सब तिस देखतामल | बन्द गरु पद पैकेज भल | 

_ कहत भये ते सब ब्रितेत । हर्षित भयो सुनत गुरु समन्‍्त ५४॥ 
' याद्ध निवारक कहे पुन यस। पाउव सनह कह में जम । 

। आतम बेदी हो तुप पित्त । कोरव दोप न गहियो चित्त ५५॥ 
| ज्ञानवन्त को नाहे करतब्य । रोष वेशषाहे है हरतब्य । 

। पन्य महातम तम्ररा जाय। का बरने या जगम साय ॥५६॥ 
' अगन जरत गृह निकसे तहां | देखोतुम यह अजह्ुत महा। 

| देशहि देश गये तुम जहां । कन्यादिक कर पूजे तहां ॥५७॥ 
| जोलों बात कहत इह भेय | तोलों आपतही गंगेय। 

| आये कण सुकोरब यथा । मिले परस्पर प्रगमें तथा ॥भथा। 
कोरव ठये अगर्वी होय | मदसों रहित अधोमुख सोय | 

| गंगासुत अरु गुरुने तबे | कोर पांडु मिलाये सबै ॥ ५४६ ॥ 
आपसमे करवाई क्षमा | सन्त मिले जहेँ शभही पमा। 





। 
4 
| 
| 


| 


: पांडब जालनकों फल ज़ोय | इनईिं दिखाऊं अबही लोय ४६॥ . 


॥ 


। 
| 
| 
|; 
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कोप दयोधन भने दुरलीक । सुनहू सकल नृप भाषे ठीक ॥६ था 
गृह को अगन दइ हम नाहै। जनकी साख कहद्दा तुम माहे॥ 
पांडव गह जिन दीनी आग। सो नर नरक पड़ो दुर्भोग। ६१। 
भली भई तुम आवन मयो। सब अपवाद हमांरो गया ॥ 
पूर्व भव्रहि करम जो लगे। तिनको टार सके नहिंसगे ४२ ' 
| यश अपयश तिनहींते होय | यामे संशय नाहीं कोय ॥ 
| पुन्य सहाय मयों हम मले। अजस मिटों अरु आता मिले ।६३। 
| दुष् भाव आठाई छले | सुख सो मिष्ट बचनयों रले ॥ 
| ऐमे सब राज्ञा चित ठाय | तोषित कीने कीौख राय ॥६४ ॥ ' 
' तब कुलाल गृह सब नृप गये। ऊती को वहु प्रममत भये ॥ 
। कोर भी पाने ताकीो नये | कर संतोष से थागे ठये ॥ईश॥ ' 
| चल नेत्र तब ऊुर्ती महा | दुर्योधन प्राति ऐसे कहा ॥ 
! महा बंश प्रूनराष्ट्रहि माँहि । ते क्रिम कालम लाई ताहि ।६& 
' रे दुर्योधन यह क्या ठयों। अपनो बंस हुतासन दहो॥ 
| बंश नाशज सबको चहें । वेहीं बंस मते ही दहेँ ॥ ६७ ॥ 
' नीत करत नर पात्रे राज । नीत बिना दुखहीं को साज॥ 
| राज विनस्वर तिन जल ज्ात। ताके हेत हते निज भात ।६८। 
| बिरू है जीवन तिनकों सदा। ऐसी सनके कोरव तदा ॥ 
| स्थामित होय अथोमुख ठये।तिनके सनाहि प्रशंसित भये ।६६। 
तोलों तुरत दोपरी आय | पाणिग्रदगुको उद्चा भाग ॥ 
| सुंदर मंदिर अधिक अनृप । पॉडिवादि तहूँ राखे भूष | ७० । 
| तब पास्थकों रथाहि चढ़ाय | आन्यों मंडप तूर बजाय ॥ 
शुभ मुहते शभ लगन बिचार। बेदी मंडप मांहि सुधार ॥७१॥ 
दुपदी खेचर सता संग लई ।पाणिग्हण॒कर दोऊ दई 

दुंदुभी पटह प्रगट आकास। नरतक नृत्त करत नित हास ।७श 
_ और दुपदने सब नूप मान । वख्राभूषण दीने दान ॥ 
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ला कड़े को प्ाढबपुराण हक 


| 


, लख बिवाह कर्णादिक येह । गये सु अपने अपने गेह। ७३। . 
. पांडव सेन सहित चतु रंग । पहुंचे गजपुर केग्व संग ॥ 
इंद्र सदन समर मंदिर यहां।पांड तलुज छुख निवसे तहा।७४। 
पटु ही छन्ह ह 
. शुभ शीलवती द्वुपदी स एम | सो पंच पृरुष आसक्त केम ॥ 
जो पंच पुरुष आरक्त ठीक। तो ताहि सती पद हैं अलीक ७४ ' 
नर सूढ़ कहें इसलोक माहि। नित सेवत पंच झाल ताहि। 
 शुभशीनवंत ते पांइ राज । किहि भांति को जे अबग का ज । 9९। 
जे जन दरिद्र घर जगत जाय। तिय थिन्न मित्र मच परिय हाय । 
इहिभांति जानवित्त चता चित्त जनी लुवान जिन पलद़ मित्त ६ 
दोहा 
सब सुखदायक शील शुभ, सुगति स॒धारन पूर । 
जे जैनी याक रसिक, तिन हि न शिक्षपद दर ॥ ७७ ॥ 
इसि औ सम्महाशीलाभरण भपित जैमोनासा किताया लाला जलाकीदास 
बिरचितायां पांडव द्रौपदो विवाह पांशय हस्तिनापर समागस बणनों 


! नास षोहष प्रभाव: ९६ । 
अथ पाडव यूूत क्रीडा करनवनवासगमसन 
! मेंगला चरण॥ श्री श्रेयां सनाथ स्तुति दोहा ॥ 


सदा श्रेय श्रेयांस जिन, आश्रय त्रासक अ्रय । + 

जे आश्रित प्रश्रय सहित, तिनके हरत अश्रेय ॥१॥ 

म सथयया लेदेसा 

| नाम श्रयंसजु श्रय विधायक लोक विषे सुखके अधिकारी । 
पापके धायक धर्म बिनायक्‌ जन्म जरा दुखके अतिहारी ॥ 

याहिके सेवत दोष तजे मुख मोत्त भजे गुन अष्टक घारी । 

- के काज नमों जिन राज दया करके मति दीजे उज़ाशे ॥२ | नर्भों जिन राज दया करके माति दीजे उज्ञाशि ॥२ 
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। चौपाई 

' पाँडव कोरव गजपुर मांहि । आधो आधो राज कराहि। 

| बसुधा हय गय बांटे सार । रथ योत्रा लक्तसी भंडार ॥ ३ ॥ 

| आपसमें बहु परके प्रीत । राज़ करें बिस्तारें नीत। 

इन्द्र प्रस्यपुर जमना तीर । बस्यो बसाय युघधिष्टिर धीर ॥ ४ ॥ 

| भीम बसायो तिल पथ भले। राज करें तह सुख से रले । 

! स्वर प्रस्थपुर पारयथ कीन | बसो सधिर है भोगा लीन ॥ ५॥ 

| जलपति ठयोा नकुल कक्ष घारे । पाने सहदव वाणिक पति सार | 

| इह बिधि अपने अपन परे । पांठ पंच परम सर करे ॥ ६॥ 

, घरम पुत्र अरे भासाह ऊ।य । पूरब पुराहे जु पाना सोय । 

। राज़ सुता सब आना तदा। मन बाछित सुख भगत सदा॥७ 0 

विद्यासन कासम्बी उता | बरी यघिष्टर ताको सुता । 

वृभपत्रकों सवा भ्जे । भीमादिक सब सेवा सज ॥८॥ 

एनहि बनते धन की रिद्धि | चाहत हैं नित साधन व्ाद्धि | 

दनती तरंग लहत बह तदा । गुर गंगेयहि सेवे सदा ॥दा॥ 

, बहुत एकता इनमे लुख+| तब दयोवन एसा अखो। ह 

. अद्दा पता हम दुरजर (यह आरम्ता क्या तुम मेत्त॥१०॥। . 

। पांडब को रत राज़ समा* । सेजत भोग सु गन की खान । ! 

: पांडव पत्ष करतहों केम । क्यों अनीति तुम घारी येम ॥श्शा 

 क्रोपसाहत बच सुन यह भेय। कारव पाते बालो गेगय। 

हे कौरव सुन कारन यहे । ये पॉडत्र धर्माम्रत चहे ॥ १२॥ 

, सन्त सर शुभगुगाके धार | निश्चय न्याय विचारक सार। | 

. गई बस्त ये सोचत नाहि । आगम चिन्ता नहे मन मांहिं।१३॥। 

' वतंमान कोरव तारतें | मो बल्लभ पे तातें झअतें | ! 

के समय नृप्र अज़न गये | ऊजयन्त गिरि देखत भये ॥१४॥ 
| 


तहां कृष्ण भी आये सही | कैठ लाग पुन बेठे सही । 
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' श्र -<ह६ श्री परशक्षवयप राया हूंँ।ह- 
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कबहूं बनमें खेलें भले । कवहें जलमें संजन रले। 


कबहूं चंदन कुंकुम नीर। छोड़ें भारे पिचकारी धार ॥ १ ६ ॥ 
' कबहूँ गारे पर उतर चढ़े । कबहूँ मात ।नरत सख बढ़। | 
| बहँ क्रोदत गंद उछार | या चत रमें सपाताह घार ॥१७॥ | 
| बिए्स सहित पुनि द्वारावती । गयो पुरन्दर सुत सभमताो । 
कृष्ण संग तहे अज़न रह | घाटक दन्त बढ़े सु्बलह ॥१८॥ 
एक समय पारथ परवीन। लखी स॒भद्रा शाया कान | 
चलीजात सा रंग्वी जब । अज्जन चिताह ।बचारा रब ॥१६॥ 
को स्वरूप यह शोमा खची । मानों राजन सांची सची। 
भपर ।एरा हैं सुर तेया । अन्छठ विच्ठ य तथा रात पिया २०॥ 
' के यह रांते के पद्मा देव । के पद्मावति रोहिनी पघव । 
के सुरतिय के सीता खरी । क़िन्नर प्यारी के यह नरी॥ २१॥ 
किह विधि लद्दिये याक्ो अबे । या बिन निरफल जीवनसत्रे। 
' यातें कान उपाय बिचार। याहि करुं में अपना नार ॥ २२ ॥ 
' यों चित द्वे कर पारथ तदा। दामोंदर की पूछा मुद्दा । 
| सुता कानका हू यह बला । सन्‌ लघ्पा शभम लच्छन रज्ञी ॥ २३॥ 
| हार हालक तब बाला सही | ए अज्ञन क्‍या जानत नही । 
| मो भगिनी समसभद्र/ माम । रूप शीलनी बह अभिराम|॥२४॥ | 
तब पारथ हंसलि एसे कही। यह मो सालल् पत्री सही। 
माह ब्याहनी झुगता ठने। ऐसी सुतके हर यों भना ॥२५४॥ | 
है अजुन यह तोकूं दह | लेकर जाह अबे तुम सही । ! 
ऐसी सुनके प्रथ सोय । छिन इक बेठों तिस अवलोय॥२६॥ | 
| हर अजुनक मनका जान । नेज स्येदन दोनों तिस आन। 
; तब आसक्त सभद्र[ करी | बांह पकड़ रथ ऊपर घरी ॥२७॥ 
बाहु बेग हय हांके तदा | चलो घनंजय अतिही मुदा । 
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' घाये घार समर उत्साह। साथे सर बांधे सन्‍नास | 


| रु ९ जे ७ 6 बा ७७ हक 
' आत काम खड़गहा भल | या काहेके पगहा सा चल । 


समुद्र बिने स चद्दी अति थीर। समद्र समान महा गम्भीर। 


 हरिकी ज्यों हरि उठ चलो । धनुष घरे पनि सिंहहि रलो ॥३३॥ 


, ऋलह बृया नहें करनो फबे। यो सुन मानी सज्जन सबे ॥३६॥ 


' हरि पारथ ए क्रीडा काज । रमन गये उपवनमें साज। 





, परम प्रीतकर ताके संग । भुगते भोग सदा निरसेंग | 
लक्ष्मी मंती अरु शाखावती। भाम बिवाही दोऊ सता॥३-॥ 
. परनी नकुल स॒ विजिया नाम । पूनि सहदेव सुरति अभिराम । 
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हरन सुभद्रा सुनके तब । क्रुदछ भये नृप यादव सबे ॥ २८|॥ 


कोई कुन्त खडग कर किये। पहिरे कवच पनचको लिये ॥२६॥ 
कई रथ चढ़ कोई गजें । कोई तरल तुरंगहि सर्जे | 
कोइक सूर सुभाषे एम । गज बाजी सो कारज केम ॥ ३०। 


सुता सुहरिके यादव तनी। अज्ञन जै है काके कनी ॥३१॥ : 


बाचा उठाह चम्‌ चतरग । बच जहाज लग्व बहु रंग ॥३२१॥ 
अरू बसभद्र सहावल प्र | यद्ध करनका नेकसा सूर। 


मंद मंद हार इत उत जाय । सेन सहित पुन पुरमें आय। 
सब राजनसा बाल एम । बहुत वात अब भाषा केम ॥ ३४॥ 

हरगा[ दोजते कन्या याह । पारथही का दाज ब्याहे। 
भगनी तनुज तुम्हारों आहि। ज़गति कही पूनि दीनी ब्याहि।३५ ' 
ताते अब तम अपन हाथ | सता चित्राहा याके साथ | 


तब भत्री तिस ट्यावन काज। भजे हरेने मत्रहि साज | 
बिनय सहितते अज्ञन तीर । वचन देयके आनो धीर ॥ इणा 
करत उछाह खरच घन सूप । नट नटनी नट नाना रूप। 


सु मुहूरत शुम मंडप मांहि | पारण लेंहि सुभद्रा ब्याहि ॥३०॥ 


यों ए श्राता व्याहे तबे । निज निज नगर गये नृप सबे ॥४०॥ 






|. २५४ हु ६ श्री पायडक पगाणा है'है> 


तहँँ सरमे दी कीडत ऐह | नार परस्पर डार देह ॥४१॥ 
तोलों द्विज इक आयो तहीं। अजुन तिनिते ऐस कही । 
| भो पारथ मो भोजन देहू। मन बांदित दे तृप्ति करेहु ॥४२॥ 
हम हैं द्विज दाव[नलदेंव। तुम चत्री कुरु बंदन देव । 
खंड सलाम बन मघवा तनी ।ताहि देह तम अबही भनी ॥४१॥ 
ऐसी सुनके पारथ कही । मो पे रथ पनु सरद नहीं । 
| ऐसी सुनपारध को हिजा | कपिलम्वनकी दीनी घुजा ॥४४॥ 
बज् मई रथ आप्यो याहि । ओर दीठय सर दीन याहे। 
वन्हि बार दौनी अ्रहि पास। गझड मेघ सर म[रुत गस ॥७श।॥ 
पुनि हरिको इक दीनी गदा। ओर ताके धुत ग्य्मों तदा। 
अन्य रतन बहु नाना भति। दीने कारज कारी जात ॥ ४६ ॥ 
इन बाननकों पारय पाय। दावानल सर छोड़ा थाय | 
. तब दावानल लागी जोर। जरन लगे बन ब्यायों शोर॥ ४७॥ । 
; सग शगेन्ध कर पंछी फनी । जे जलनत त्रिगा तर बनी । द 
क्रुद्ध विभनक्षित मनु जम आय। भये मवन को यों अधिकाय ४८ 
| बन जारत नखररत्तक देव! नाग कृप्तार सुकोयो एवं | ' 
तुरत बलाया सरगत और । अजनकी ललझागे घोर ॥ ४६ ॥ 
! (तिष्ठ [तेष्ठ ग्मानुप्‌ महा । अब तु जहे नसके कहां । 
ये कृह गगन घनाकुल कगे । गजेत कजल सम अनुसरो ५०॥ 
हरिसे बाली तब कृपिकेतु । घन बरषपत दिखलावत हतु । । 
। देख दख्‌ हरि मो बल अबे । सरते छेदूँ सरगन संबे ॥ ५१ ॥ 
' पैन गाडीव खुकर गृहि लयो। पनिच खेच टंकोरत भयो। 
सुना शार मनु यम हुकर। क्रोध भये अति सर गन सार॥१श॥ 
' मूसलधार जल बरषपत बहे । अज़जन ताह सहदो चहे । 
तब बानर ध्वज बानीहे छाय । रचो समंडप अम्बर ठाय ॥५३॥ | 
वाष्टि कशा नहिं आवन देह। बनमें अगानि चले आधिकेय। | 
ख्ज्ज्््ल्ल्स्ससस्ल्स्स्मसप्समफफेमममस्मफसफपफप मन | 


कर 7 7.“००००--०-:०--- 








रा -ैग्ट श्रोपायड्ववप्राक्त कक रए१ 





; द्विगुनो त्रिगुनी चतुगुन देव | बरषो मेघ अर्गनिये एचे॥२७॥ 
तब केशव अति क्रोधित होय। पवन बानतें आरसो सोय। | 


; है मघवा पारथने अबे | तुम कीड़ा बन दाहो सबे ॥ ५६ ॥ 


 मुनके गधवा कोघाहि रलो । अयरा पति चढ़ रणको चलो ५७॥ 





5 
नर महान अरु पांडव धीर। पूज्य पुरुष हैं पांडव बीर॥ ६१ ॥ | 
. ऐसी सुनके सुरपति गयो। स्वर्ग विषे सुखभोगत भयो ॥६२॥ 
: दारावती मुड़के सब गये। हपे सहित सुख भृंजित भये॥ ६३॥ 
| अज्जैन संग सभद्रा रस्में । सुत अभिमन्यु लहो गन पे ॥ 


एक समय दुर्योधन राय | कपठ घारिके लख इम भाव ॥६४॥ 


| अहो युधिश्टिर सनिये भले । ज़वा खेलह हमसों रले ॥ ६५४ ॥ 


दोऊ अवस॒त सीलत सार । दासी सुत मनु आज्ञाकार ॥ 
दस 6 2800 060 दी + 4 कक ० 82386 406 /0003 5 


अजुन सर्गह सरासुर नसे । ताछे पच्छते क्यों अधि खसे ॥५५॥ - 
सुरपतिपे तब सस्‍-सव जाय। अपनी हार कही समभमाय। 








हमके डा|टकर तिन दूर । तब आये तुमपरे भयपूर । " 


रण भेरी सुन सुरगण सबे। संग चले सरपातिके तंत्र । 
बज बानकर बज हि कियो । आवत गगनहि सेना लियो ॥९८॥ 


मारग माहि मिलो असुरेश । बोलो तासों हे सुस्येश । 
कहां जातहों सुरगहि छोड़। संग लिये वहु सुरगगण जोड़ ५६॥ 


4टे युद्धको जिनपे अती । महा बलींहे तिभुवन पती । 
दे न सके दुख तिनको कोय । प्रकट भवनमे मानृष सोय ६०। 
जनम लहो जिनबंशहि महां। नेभिनायथ नारायण तहां । 


तातें तृ जड़ताकों त्याग । थिस्हें निजपद काजहिलाग। 


अज्ुन भी बन विधनाहि थर। थायो गजपुर प्रेमहि धार ॥ 








कुंती पत्र बुलाये पाप्त | बहुत प्रीतकर बोलो तास ॥ 


घरम पुत्र अरु कोर संबे । ले जूवा तब ॥ 
धरम पुत्रसों छलकों धार | कोरव खेले पांसे हार ॥ ६६ ॥ 


१४०खकमक2५७७ावफरमभाध-करहह 


_अकलन्‍व्नलन»म 











॥ 
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मौऊ आता डारत दच्च । चपल अच्छ मनु कुलटा अच्छ तक 


भीम करत हंकारहि नाद।इत उत जाते परे वे वाद ॥ 
। यिर नहिं रहें उलाटिके परे । मानी भोघ सदनत डरे ॥ ६८ ॥। 


छल कर के तब गहत भीम । काोड़ीो काख गनका सीस॥ 
पुनि आरम्मो कौख शत । धरम पृत्रमों छल संजत॥ ६४ ॥ 
छलकर जीते कौख कंस । घरम तनुज होगे सरबंस ॥ 

हारो हार रतन के पूर | केंकस सीस श्रट दाति पूर ॥ ७० ॥ 
दरब देश हारे बहु भन्‍्त । हारे हय गप रथ सामनन्‍्त ॥ 


। 
था 
हा 


डा हा 


| 


अन्न कनक भाजन भंर। हाख जोखे शता सार ॥ ७१॥ 


 तोलों पावनि पहुंचों आय । मुख हुंकार करत अधिकाय॥ 


भाता हारत देखो जबे । भीम भग्रेकर बोलो तने ॥ ७२॥ ' 


' अहा याधाएर राजा महा | छत आग्म[ तुम यह कहा ॥ 


| दूत महा अपयशका खान कर झनथ अब के हान ॥। 9३॥ 
सात व्यसनम आदाह छत । दुबर कहां कृगति का पत ॥ 


मंद पीवन सम ज्वारी होय। जपाधत अधबश्रारन कूय । ७४ । 
दोहा 

बचन भीम के सुनत इम, डर युधिडिर साज । 

दग्रत तजो दादश बरस, हार मही की राज ॥ ७५॥ 
भीमादिक भ्राता सहित, आप याधघिप्रिर राय । 

आये अपने गृह विषे, सो चल हैं अधिकाय । »६। 
दुर्याधन ने दूत तब, पठयो पांडव तीर 

प्रणमन कर सो बीनयो, सनहु युधिष्टिर धीर ॥ ७७॥ 
मो सुख दुर्योधन नृपति, कही बात इह भांत । 

तुम भ्रव तेरह बरस लों, रहो गुपत है गात ७ ७८॥ 
जो चाहो अभ्रपनो भलो, तो मत ब्लमों एम । 

__ गाय वसो घन बन विष, कोइन जानो जेम । 
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| आज रात भी मत बसो, अपने मंदिर मांहि । 
बहु अनथ है अन्यथा, यायगें शंंसय नांहि ॥८०॥ 
गयो दूत यों भाषि जब, तब दृःसासन दुष्ट । 

द्रोपदि के शह में गयो, छ कर अतिही रुष्ट ॥८१॥ 
कच बेगी गहि द्रोपदी, कीनी शहतें बार । 

मानों पद्मा पद्मते, दीनी दछ जिडार ॥ ८५२॥ 
गंगा सत इम देख के, बाला बच इह साय । 

ररे तमको युक्त नहिं, यह कारज दखदाय ॥८श॥ 
तुम अपकीरति लोक में, प्रमटगी सब ठोर । 


भसावज़का आवनय करे, हाय अधागाते और ॥८४॥। 
खीपाई 








७३ का 





तोलें टुपदी खेदित ठई। रोबृत पांडव तीरहि गई । 
बोली गद गद बानी रोय । णंचों पांडब आगे सोय ॥5०॥ | 


रे 


भयो पराखव तुमका जिसो | ताते अधिक छहें में इसो। 

2 'गबेनी आकृपग करो । तुम भय रंचन मन में घरो ॥८६॥ | 
. सआग मो मिरकी बेन । बची न प्रकटी यश॒की देन । 

. ओर बस्तु हेचीकी कौन | तिनके आगे बचिह जोन ॥८७॥ 
हासू खड़ हा पारध नाथ । हाहा भूष याधाएँर तात। 

कष्ट पराभव यह तुम बिना। कोन निवारे यो शभ जना ॥८८ा। | 

' विपुलोदर यों खुनके कान । घोलो क्रोषहि घुट घट बान।...' 

| ए स्वासी ए अरिगन सबे । नाश करूं में छिनसे अब ॥८०॥ 

; पुन पारथ उठ गरजों महा । हुपदीको दुख देखत यहा। 

2! तब युघिष्टिर बोलो सही | उत्तम आज्ञा लघे नहीं ॥६०॥ 
पत्रन प्रचंड चलेते कहा । जल निधि सींव उलंघे महा । 

ऐसी सुन तब पांडव सर्ब। उठके चले सु॒ तजके सर्ब ॥६१ 


। 
कुन्ती रुदित विदुरके गेह । छोड़ चले सब मिलके येह। |, 


स््स्स्च्ं्चच्चच्चचच्च्चच््चससिस्स्च्च् स्स्स्म्स्ल्न्स्म्स्स्स्््प्यिर 





। 
। 
। 





बज 
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। 
, पराभ्ृत चित द्रपदी झती । तातें संग लई शभ सती ॥६२७ 
' मान रहित जिन समिरत चित्त। चलत मंद गति मारणग नित्त। 


| कबहू बल उपवनमें लसे | कबहू सिल गिरि अगहि बसे ॥&३॥ | 
| दोहा । 


पीवत जल सरिता सरस, खात वृच्च फल श॒द्ध । 
घारे तन बककल वसन, हरि सम निरभय बुद्ध ॥६४॥ 
अती कलेशते पांडवा, बहु भूधर सु उलंघ । 
कालिंजर बनमें गयो, कायर को दुलूघ ॥&५॥ 
बहु पल्चत्र शाखा सघन, तहँ दखो बट वृत्त । 
ताकी छाया ए ठये, खेद छ्षा तप अच्छा ॥<६॥ 
पहुड़ी छन्द 
बहू कष्ट दास दुगाते निवास इक। गत जान:सब्‌ ब्यसन रास । 
। बच झूठ भने नर द्यूत कार। यों मांस खाय अर मंदिर धार €७ 
पर दरच हरत आखंट खल । गणिका सुरमत पर तिय समेत । |. 
. एक यूतकार पांडव सुराय । गृह क्ोड़ बसे बन गहन जाय ६८ 
: बहु ब्याघप्र ब्याल भय जालपूर। तहँ कष्ट सहें पांचो स सूर ॥ 
: चिक दूत व्यसनका एम जान |कबहे नरमे जैनी प्रभान |€६। 
इसि ओ सनन्‍्महाशोलासरण भषित जैनीनामसांकितायां पोंड्य 
दयत क्ोहा करन लालाबुलाकी दास धिचिरतापां]बनश्ासगसन 
वणनो नाम सप्तदश प्रभाव: १५ । 


| 
पांडब विराटदेश गसन और द्रौपदी 
! शील रक्षन तथा कीचक बध बणन | क्‍ 
; संगलाचरण । श्री ब!स पक्य सतति दोहा । 

बास पूज्य बसु पूज्य लुत, बासव सवित पाय | ! 


तह पजत बसु देव कर, ताहे नम चित लाय ॥९॥ 


5 ऑफ किलकक पम्प ८८८ 
>> ध ना: 
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_है'॥ शोपाण्धकपुराण ६५४- रू | 






| 


सवेया इकतीसा। 

पूजनीक पर धर रागादिक दोष हर समरथ वास पूज्य 
म॒ुकति करन को | मोह निश महातम नासिवे को सूर सम' 
कीनी जिन सब बास पंच ज़ करन को ॥ जाके मुख निक- 
सत अदभत जन बेन सुनत लगत सुख अतिही करन को। 
ताके पद परसत सुगति के सुख होत नमत अरुन सिख | 
जोर के करन को ॥ २॥ 








झौषाडे 
, ताही बन आये मुनि सेग। ईर्ज़ी शुद्ध दिगस्तर अंग | 
तिनको देखत पांडव नये । हर्षित चित है आगे ठये॥३॥ 
धरम पुत्र पुनि चित चिन्‍्तयों। कहा करूं में बनमें ठयो। 
दिवस बिताऊं बनफल खाय। दान करूं बसु बिन किहि भाय ४ 
विकया जीवन को वस विना। झतक दरिद्री इक सम गिना। 
' दान बिना मरनोही भलो। जा जीवन निरफलही रलो ॥५॥ 
यों चितवत नृपका मुनि जान । दुख नहि कीजे बोले बान । 
तुप्त विनई थिति बेंदी महा। बात सल्य गन हिरदे गहा॥ ६॥ 
हम तुम जाग भयो यह जोय। याही में वृष जानो सोय | 
तुम कूं कष्ट महा इह ठोर । निश्चय करके हे है ओर ॥ ७॥ 
तुम बिपाद तब कीजों मती। अशुभ कम फल जानो अती ॥ 
ऐसी काहि सुनि गण उठ गये । पांडव पति याही घन ठये॥ ८ ॥ 
सार दूल हर हस्ती जहां । रहो य(वि्ठि! बहु विर तहां ॥ 
एक समय नरबानर केतु। निकसो बनमें क्रीडा हेतु ॥ &॥ 
ल्‍ धनु गांडब मु करमें लयों । जात चलो सो निर्भय भयो॥ 
तहां मनोहर नाभा रम्य। देखो पर्वत अति दुर्गभ्य ॥ १०॥ 
ताऊपर चढ़ पारथ बली। अतिहीगरज करवानी रली॥ | 
कोई भी या पर्वत बसे । नर खुर अथवा खेचर लसे ॥ ११॥ 





| 
| 
| 
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| 
जो है सो बोलो मुकसंग। सकल सिद्धि तिस है निरभंग॥ | 
बानी गगन मई तव एम। सन पासय बच भषि जेम ॥ १२॥ | 
गिरि बिजियारघ सेनी दोय। जाए तहाँ तुम जय वहु होय॥ 
सो शिष है है तेरे सही। पंच बरस तुम वसिये तहीं ॥ १३ ॥ 
पाने भाता तुए पमिलि है सत्र । यों सन अजुन हरषो तब ॥ 
बोलो कोइक वनचर तहां। आयो स्याप्त बरन तन महाँ ॥१४॥ 
रुबे अबर बदनये टोल । बचन कर दंत कचू कॉल ॥ 

बायें कर बारे को दंड । दच्ठन हाथही सर पर चेंड ॥ १४ ॥ 
नेन अरुन अरु बांकी भोह। जम आयी मनु वाये मोह ४ 

अजुन प्रति सो बोलो एह । अहो पनर्भर घनु पुकक देहु ॥१६॥ 
भार वृथा तृम घारत कम | यह आयु हमे लाइक एम ॥ 

| अथवा जो तुम लागे खरों । सफल के तोहम संग रलो। १७। 
यों सन अजुन कोवित ठयो। अपनों घन टकीरेत भेये। ॥ 

बनचर भी सर साथों घीर | दोऊ यद्ध करत वरबीर ॥ १८ ॥ 

! धात परस्पर सरते करें | खेब पनिच श्रवशलों खरे ॥ 

| मिल्ल पनेजय पनुधर महा। रचे गगनर्ये सर गृह तहाँ ॥ १६॥ 

' जे जे बान घनंजय दये । ते ते बनचर निर्फल किये ॥ 

बुजय वन चर जानों जबे। कार पतस॒प घर थायो तब ॥ २० ॥ 
मन्न युद्ध करने को ठयो । बनचर भी सुज़ ठाकत मयो ॥ 

आउ अ उऊ़र दोनो घुले। मनो परस्पर प्रीताते भिलें ॥ ११ ॥ 
आते अनज्य बनवस्की जान। पारण व्यथे बया चित होन ॥ 

तब दोऊ पग बनचर तने । हक करके ऊंचे उने ॥ १२ ॥ 
परथन सु फिराया तदा । परस्कन लागीो भपर जदा ॥ ह 
ताला बनचर पगट भय । दिज्य रूपऋर भसराषित ठयों ॥ २३॥ 
तबाह नमा नरक नृत सास | पुन्यां बोलो सन अवनीस ॥ 
| सिन् हूँ तापर एहु । जा कछु चाहों साई लह ॥ २४ ॥ 
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यों सन बोलो पारथ सोय। मो रथ बाहों सारथे होय ॥ क्‍ 


अ 


 खेचरने यह मानी सही । बहुत भले यों सुख सों कही। २५। 

तब अज्ञन बहु धारो प्रम | खेचर प्रति पुनि पूछी एम॥ 

को तुम कहँ ते आये भात । क्यों थरु लरे कहो यह बात ।२६। 

बोलो खेचर सन कपि केत॒। युद्ध करनको भाषूं हेत ॥ 

. भरथ यही विजयारध लसे। दक्षिण रिशे रथनूपुर बसे ॥२७॥ 

_ नमिवंशी तहँ दप गुण थाग। विद्युत प्रभु खग ताको नाम ॥ 

इंद्र नाम सत ताकी ठयों । विद्युत माली दूजों भयो ॥ २८ ॥ 

विद्यत प्रमु जब दीचा ल३।तव सुतको नप पदवी दई॥ 

छोटे सतका दे जुगगज। आप गये बन आतम काज़ ॥ २४॥ 

: ता पीछे सु अनुज जगगज | परजनकी तिय हीने साज॥ 

; परजा के धन म्रषण हरे। बहु पुर माँहि उपदव करें ॥॥ ३० ॥ 
एक समय एकनन्‍्त। भाता सीख दई३ बहु भन्‍त ॥ 

ता दुग्पति को शिक्षावही। वर भाव है परनी सही ॥ ३१ ॥ 

पुर्की छोड़ स बाहर टयो | नगर ग्रात्न पुर लूटत भयो ॥ 

पर दूषण नप बंशी लसे । तिनमों मिल सुने पुम्में बसे ।३२ 

| तिनते बहु सन्तापित इंद्र । राहु विरोधों जसे चन्द्र ॥ 

 अहि निशि रवन सखको लहे। चितमें नित चिंतातर रहे ॥३३॥ 

चिंतातर तस जानों जदा। में नेमित्तक पृदों तदा ॥ 

' याके अरि एनासे हैं करे | यह उत्तर मुझ दीजे अबे। ३४ । 

। तब नेमित्तक ऐमे कही । सुन खचर यह भाषो सही ॥ 

गिरि जु मनोहर ऊपर महां । पारय नप तुक मिलि है तहां।३५॥ 

 तिस आनहगे तुम इह ठाय। सो याके रिप हनिये आहि॥ 

ता दिनते यह सनके कन्न। या |मिरे पे बठो परछलन्न ।३६॥। 

पुन्य जोगसो अब तुम स्वाम | आय मिल बह गणके धाम | 

| तातें चलियो ताही झोर | रंच विचार न कीजे ओर ।३७। ' 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
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यों कहि के बहु हितसों रले । व्योम पान चढ़ दाऊ चल॥ 

' जब विजियारप पहुंचे जाय। इंद्र मिलो तब सन्तुख आय। ३८। 
' तौलें ताके बेरी सबे । तिम आगम सुन आये तब ॥ 
| पारथ इंद्र बिमानेठये । आरिके सन्मुख बावत भेये ॥ ३६ ॥। 
' रण बाजित्र बजावत जोर। करन लगो रख पारथ घोर 0 
 दुजन अरि जब जाने राय। सी थे शत्नन छेदे जाय ॥ ४० ॥ 


 अजजन ने तब विद्या मई।सरतें अरि हति जय अर ढठं३ ॥ 
| के इक बांधे अहि की फांश। कई अगाने ते कीने नाश । ४१। 
' अरब चंद्र सर छेदे कोय। हति कोइक कीने हति दोय॥ 
रहित शत्रु जबडइंद्रहि करो। तब रथ ऊपर श्रजजञन बरो ॥ ४२॥ 
' घर घर में तिय गावें गीत । आरिहत लीनो अजुन जीत। 
| पांडव बंश महा यश जोय। गावत मागघ हित होय ॥०३॥ 
: न्यायवन्त खग पाग्य चण । अरचत हैं नित गहिके शगी। 
' सब खग आगे करके साज । दोऊ अ्रणि सुदेखन काज ४४॥ 
: गयो स अज्न देखी भले | फिर आयो स्थनृपुर रले । 
| ऐसे पांच बरस तिह ठाय | खग आये ग्रह रहके राय ॥ ४५॥ 
' 'मत्रों साहेत चल कापेकत । निज अभ्रातनके मिलने हेत । 
। चित्रांगर आदिक खग मुख्य । संग चले सब सोऊ शिष्य ४४ ४६॥ 
! दोहा 
तहेँ विमान ते उतरके, आप पाये बर शक्ति । । 
यया याग्य श्रातान सी, भिले नमे हिय भक्ति ॥९७॥ 
आरत गई वियोगकी, भयो सखी अति चित्त । 
हे कोन लह्टे सुख जगतमें, पाये प्रीतम मित्त ॥ ४८ ॥ 
पुनि द्रोपदी पायके, पारथ परम प्रताप । 
सनन्‍्तोषेत कोनी अधिक, मेट बिरह आताव ॥४<) 
। विज्वांगर आदिक सकल, पनर्वेद विधि रक्ष । 
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क्‍ + परयको सेवें सदा, बहुत विनयते शिक्ष ॥ ५०॥ 
। और युधेष्ठिर नृपतिकी, गाज्ञा मानत सार । | 
अरु सेवें अज्ञुन सहृद, खग गंध सुतार ॥ ५१ ॥ 


चं। पाई 
; एक समय दुर्योधन राय । जाने पांडव बन इहि भाय । 
कहो एक बनमाही राज । करन सहाय खगनकों साज ॥५श॥। 
महा अनीती ए दुर्लीक। इनको नाश करूं अब ठीक । 
| ऐसी भाषि भयो बहु कोध । सेना संग चट़ो दुर्योध ॥ ४३ ॥ 
या अन्तरमें नारद ऋषी | चित्रांगर सों एस अखी 
' शेचित्रांगर तृ किस काज | पावन माहि बसत है साज ५४॥ 
' मो गंबवे सुऔर सुतार । तुम क्‍यों पांडव सेवत सार । 
' बेरी बग भयो बन एह । क्यों तिष्ठो तुम इनके गेह ॥ ५५ ॥ 
वित्रांगर तब बोलो बान । सुन नारद ऋषे गुणकी खान। 
गंगा गर्ष्टि हम गुरुकपिकेतु। तिन सेवें रस साता हेत ॥५६॥ 
. राज़ विष जिन थाणो इन्द्र | कीनों नाश सकल अरिदव- 
सो अब पारथ स्वामी बली। ताकी सेव करें बहु रली ॥५७॥ 
, ऐसे बच सुन नारद कही। दुर्योधन तप आयो सही । 
' जो अब याको नासे रले । तो तुम सिख पद जानो भले ॥५८॥ 
! गुण गरिष्ठ गंगासुत कही । तिनके बच ये मानत नहीं। 
: द्ोण विदुर धमातम महा | तिनकोभी नहिं मानत कहा ॥२६॥ | 
' कलह मूल ए कोख रुष्ट | संगरकों अब आये वुष्ट 
| तुम गुरु भक्ति सुतातें अबे। सज्जित होहिं लरनको सबे ॥ ६०॥ ' 
चित्रांगर सुन कोघित भयो। रण करनेको उद्यत ठयो । 
| तौलों तहेँ दुर्योधन राय । सेनाले बहु पहुँचो आय ॥ ६१ ॥ 
ओर सहोदर लीने संग । रण करनेको उद्धित अंग । 
, कोष अगनिंते जलते तंबे। खेट उठे लरनेको संबे ॥ ६१ ॥ 
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मम के 
चित्रांगद गंवव साहि, दोंगे बलकी धार | 
सेन जलबि सोख्यों सकल, ज्यों अगस्त ऋषिसार ६३॥ 
उठो शल्य विशल्य तब, ओर सकल चित दुष्ट । 
अरु दःधासन आहदिद, ग्गू करने को रुष्ट ॥ ६४ ॥ 


अधिल्ल 
जिब्रांगर तब ए सब छेद सरनत | करे परस्पर घात ज़उठि 
के धरनि तें ॥ महा बान कर मारे सभट परस्पर । गदा हाथले ' 
| को इक अरिका सद हरे ॥ ६५ ॥ 
कुन्त कोटि कोटि मेंद भठ भटवी सही | खहंग खड़्ग सो 
। मोर रौसा रीसही ॥ मारे मान तज के इक मार मृसले | 


किनद्ूू के उर चार ताछनहटू हल ॥ ६४६ ॥ 
ज़क जकक परद सभट प्रथेत्री भटा | सनो सीस घरि 


8५. 


, बरस अम्बर सो घटा ॥ महा वान करें केदों कोरव वहु बली 
' करी सन सब खगका बह वल भयरली ॥ ६७ ॥ ! 
तब सतार गंबब समाहन बानत । कारदकी सब सेना | 
माही मानते। अजस खान दु्षोषन ठाड, एकृही ॥ मान मुक्त 
अआात बिहबल हटका टकहा ॥ *८ 
चित्रांगर ने लीनो सो लल्कारके । मंढ़ा युद्ध इन माँ। 
सुईंखर मारके । चित्रांगर अरु कोरव लरहिं परस्परे ॥ देखें 
गण गगनाह पर शसत खरे ॥ ६६ ॥ । 
युद्धि मांहि थिर देखे। पारथ शिष्यकी । सकल शिष्य पर- 
शेसि जुभेज पक्षको | बान साथ गंध सअवसर पायके ॥ 
कोरव की धृज छेदी रणमें घायके ॥ ७२ ॥ 
मार अश्व रथक पुनि रथमी भंजके | पाथ ओर गंधव 
बोले संजके ॥ अरे दुष्ट दुर्योधन अब कहूँ जाय हैं । दर्जनता 


7 स 


! फल तू निश्चय पाय है || ७१७ 
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बचन भाषिके ऐसे खग गंधवही । नागफांसते बांधो 
कोरव गये ही ॥ धन्य धन्य जस भ्षें सब गंधवकों | मिलत 
; नीतिते जीत सुरण में सवेको ॥ ७२ ॥ 
परे ओर सब कोरव शोक समुद्रही । मोह बानते मोहत ' 
भटगन छुद्रही ॥ भानमती तिय ताकी सुनके पिय बंधों। 
उरहि अश्रुजल सींचत रोवन गल रुंघो ॥ ७३ ॥ 
तर्बाह आय तह बोली सारे नुपनसों । आपस में क्या 
देखो बदनहि बदनसों । कोन ठोर सुख तुमको मो भरता फंसे। 
तातें तुरत छुड्ातों ज्यों तुम यश लसे ॥ ७४ ॥ ! 
,..ताहि रोवती लखके गंगा सुत कही । किम पुकार इन 
' आगे ठानत है सही ॥ चहत मुक्ति जो पियकी तो मो बच 
' छरों। परम पुत्रकों जाह श्रगु तेम अनसरों ॥ ७५ ॥ 
ताहि मुक्ति तिस हे हे पपीकी सह्दी। धरम पृन्रह कष्ट दिये 
५ भी सरलही॥ निज स्वभाव नहि त्यागें समरथ तरतही । धीर बीर 


घरना घर पद घार वहा ॥ ७६ ॥| 
दोहा । 


| 

| गंगा सुत के बचन सुन भानमती तह जाय । ! 

। पधरमपत्रसे! बीनती, कीनी बिविध बनाय ॥७७॥ 

| देह देहु करनानिधी, पति भिक्षा अब माह । 

| जों लग जीवों जगतमें, तों लग सिमरुं तोहि ॥७८॥ , 
। 
। 
! 
। 





अतभननन लक -ह 








! 


भआऑपादे । 
तोलों खग गंधंव सकोप । कोारवकी निनज्न रथ आरोप । 


ताको ले निज पुरको चला। यह सुन भीम अधिक सुख रलो ७६ 
आपुहि बोलों आनंद रत्यो। भेली भेंइ यह कीरव हत्तो । 


हम तुमकर जो हतनो जोग। सहज मरो सो परके नोग ॥८०॥ 
यामें सोच सु करनो कहां। भीम कहो यों हंसिके तहां। 
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२६६ कै श्रीपाणहवपराण ६०३० निनिलिटलकि, 
ब्रम तनुज सुन घरज्ञे मीम। यों नहें कहिये गुनकी सीम ।८१ 
है महाम नर उत्तम मही | ते बिकारता थधारें नहीं । 


। दुर्योधन उपज खेद । तो भीदित्न सग्लत बेद ॥८श। 
(| 
। 
न्‍ 
। 
| 


॥ 


| यद्यपि राहु अछादत जम । शशि न तजे उज्जलता केम। 
धरम पुत्र पारथ सो कहे । ताहि छुट्रावन अवसर यहे ॥८३२॥ 
है न अकीरति पांडव तनी । तोलों याहि छुड़ावों गुनी । 
जोलों मरेन आनो रल | याके मरे न हम का भले ॥5४॥ 
| यों सुन पारथ रथेपे रल्यो | छोड़ छोड़ इस भावत चल्यो। 
यों सुनके बोले गंंधव । ओसर पाय घरो बहु गर्व ॥८५॥ | 
| हे अर्जुन जाहे तम शक्ति। अवही याहि ह॒द्ात्रे व्यक्ति। । 
| घनुर्वेद विधि विद्या अष | ४९ करो मुझ आग सबे ॥८छक |. 
। हा । 
|. यों गरु अजन सम्मुम, खग गंध मशिक्ष । 
। उद्यत भया स युद्धका, धनपव्राग्य माह दक्ष ॥5७॥ 
पटल क्‍ 
। खग सुतार भी तोलों रथ चटुके चला । अज्ञन के तज्ञ 
रे पा५द्े रले ॥लगो युद्धका नर तब देऊशिष्य प्रते। 
' बाननको घन वर्षत नभ छाया अने ॥ ८८ ॥ 
नभचर भी बहु छोड़त सुर संघा तहीं | लथो छाय ग़रु ' 
अज़॒नको घन भातही ॥ हंस हंसके इस भाषत ते घसवेदही। 
देखीहभे अब्व तुमको देवहु स्वटही ॥ ८ ॥ 
|. चित्रागद भी तबही रघ ऊपर चढ़ो | घनुपचान ले पारथ 
के सन्‍्मुख बढ़ो ॥ महती क्षणन सर जो जो चित्रांगद तजे। ' 
| पाथेबान कर सो सो व्यर्थ तही सजे ॥ ६० ॥ 
यह प्रचंड जिम योन घनाधनकों खने । त्यों खगोश के 


















हि 
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“ बातनकों अजुन हने । वहुरि खट आरम्भो हेकर क्ुछही | | 
दिव्य शु्र मय माया दारुण युद्धहै। ॥ <१ ॥ | 
' अगानिे बान चित्तांगद छोड़ो तीत्तणा | अज़नने जलसर 
से नाशों सज्जना | पवन बान चित्रांगद छोड़े ता समे । बौर | 
। बान बानवारत छाना बासम ॥ <२ ॥ 
।.. बान बाड़वानलही छोड़ो अरज्ञना | बार वानते ब्यर्थही 
कीनो ता छ्िना ॥ चित्रांगर तब छोड़ो अहिको पासही। | 
. गरुटबान ते अज़न कीनी नाशहाी ॥ ६३ ॥ | 
। जज सर चित्रांगद विद्या मय तजे। ते ते पारथ धीर 
 झअकाम्य ही सजे | पूरब पुन्य है जाका जोर स॒ ज्ञोर है। 
' जगत मांहि नहिं ताकी सरबर ओर हैं ॥ <४ ॥ 
लही जीत इम अजुनने अरिसों यदा | घन्य धन्य घुनि 
उपजी सम्मुखरमों तदा । सकल शिष्प गुरु भक्त करी कर 
 जारके | पारथके पद प्रगामे मान मरोर के ॥ &€२ ॥ 
|... पाम्थने बहु कहके बचन सु सुष्टही | करो तृप्त दुर्योधन 
, अतिसो दृष्टही । अज्नन पुन रचके सरसा पानही । परवत 


; ते सु उत्तारा कारव जानहा ॥ <* ॥ 
। सोरठा 
है ५ ््‌ कप 
धरम पत्र के तीर, बैंधन खाल दुर्याध के | 
। आनो अज्जेन भीग्, इह विधि बहु संग्रामकर ॥ ६७॥ 
| 
। 
| 
| 











! 

। 

बह 

प्रशमनकर दुर्योष नृप, बेठो कर जग जोर । । 
प युविष्ठिरने तने पूछ पी करोर ॥ ६८॥ 

| कौख भनत नवायो माथ । मो बच सुनिये मोजन नाथ । 

| बंधनको दुख मो नहिं भयो । जैसोदुख इस मोचत लयो ६) 
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मानभंग बहु डुबकी खान । या सम कष्ट न जग्म आन | 
ऐसी सुनत युपिष्ठिर राय। भेजदियों सो गजपुर ठाय ॥१००॥ 
दुःखित है अति निज गृहगयों। अपने वित्त विचारत भर्या। 
पेरो मनुष जनम शुभदेह । गयों सनिरफल हाहा एह ॥ 
, कहा उन्नति में कोख पी | नर छुटाय में प्रभुता हते । 
, पार्य छुटायो रणमें बंधो | या दुखते मो हिरदी रुंथी ॥ २॥ 
| दाह्डा 
जो मारे पांडवन को, सो नाश मो कष्ट । 

अध गज तासकों, है कीई इम सष्ट ॥ ३ ॥ 


यों सनके तप कनकष्ठ॑ज, बोल। मुनिये राय । 
_ दिवस सातमे आजत, हते पदिवन ठय ॥ ४ ॥। 


जो नहिं मारूं तो मरूं, जरूं अगनके ऊंढ । 
यों कहि निकसो दुर्भती, गयो सो ऋषि वनखंड़ ॥९॥ 


| शोषादे 

कृत्याकों साधन तब लगो । मंत्र होम की विधिर्सो पगा। 
तीलों सनके नारद धीर। मयों सुबनमें पुैडव तीर ॥ ६॥ 
कहो कि सात दिवस के बीच । कृत्याबलते हतिहें नीच । 

से सुनत युविप्टिर महा । बस्म विष रते आतेही रहा ॥»॥ 
; धर्म करत भो श्राता सत्रे । मुखक़ी सिद्धि सहजही फवे । 
गेयलोक सुख इपतें गहे | विध्ननसे नित मंगल लहें ॥८॥ । 
ब्रतते दखभी सुख है रले । मीषम रविते ज्यों तरु फले । 
बष सुत रृष इम समरों जदा | धर्म सुगसन क्यों तदा ॥ € ॥ | 
 पाडव कष्ट अवधमें जान | रूप मिरलको आयो गन । 

पांडव प्रतिसों बोलों एम | हम थानक तुम बेंठे केम ॥ १० || | 
हमबल तुम नहिं जानत अते। हम कोपत जन छिप है ढिते। 
यों कहिके सर द्रुपदी हरी। दोरे पांडव ताहीं घरी॥ ११ ॥ 


............ ---+-- >> ४४४४ 
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। 
। 
| 
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तृषा सुपीड़ित हैके धीर । निजल बनमें ढूंढ़त नीर । 
' तौलों इक कमलाकर महा | देखो जल करप्रण तहां ॥१४॥ : 
| पीवत नीर नकुल सहदेव मूर्का खाय गिरे तहं येव । 

तब पारय यों बोलो तहां । गये अनुज जुग मेरे कहां ॥१४॥ | 
 किहकारण बहु बीतो काल । सुधि लाऊं में अब दरहाल। 
 राजाक़ों लत करके चलो । तिनहिं विलोकत बनमें रलो १६॥ 
: गत जीवित देखे सर तीर । खेद खिन्न है रोयो धीर । 


 भाताहि उत्तर देहों कहा । योंगेवत तिन धीरज गहा । 
: पुनि अज्ञन कांडीवहि तज । क्ोधित है यों बोलो लजे ।१८॥ 
' किम मारे मो अ्राता सन्‍त | तिस भेज यम मंदिर अन्त | 

। घमम देव तब पारथ प्रते। है परछन्न सुबोलो अते ॥ १६॥ 
' तो आता में मारे सही | जा तो सकति करो मो कही । 

' क्रोध त्याग जल पीबों सरे। तो बल जानो तेरों खरे | २० ॥ | 


। मानों विष लल पीवन गिरो। ऐसे पारथ कं परो ॥ २१ ॥ 
| जौलों पारथ आयो नहीं ।भीमप्रते तप ऐसे कही । 
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डर श्रीपावशटबपुराण £०३> रद 
आदिहि भद्दी सुतज़ग जाहि | दोरो कोषित मारण ताहि। 
कहां जातरे याको हरे | तोहें हतेंगे अब हम खरे ॥ १२॥ 
ऐसे बच ए सुरको कहे । धावहि बेगहि पकरो चहे । 

द्रोपदी ले सुर जहूँ जहं जाव । तह तहँ घावत दोऊ भ्ात ११॥ 





























अहो भूभिपे रवि शशि परे। के धर्मज्ञ के 6 भुज गिरे ॥१७॥ 


१ 





ऐसी सुनके क्रोधित होय । पीयो जल सर मूरछों सोय । 





क्यों नहिं आयो पारथ बीर । तुम झानो सुत्र ताको घीर २२॥ 
ऐसी सुनके पावन रलो | पगते भर कम्पावत चलो । 

जा पहुंचो सर तटके ठाय। पतित छखे तहँ तीनों भाय २३॥ 
हाहाकार करत मुख छीन । बिलख बदन है बिलखत दीन । 
तीन भुवन भी अआजे परे। तीनों बांधघव मेरे भरे ॥ २४ ॥ 











 ऐले बिलखत मृछी घिरो। भिन्न वृत्त सम भपर गिरो । 


' तब नभत बृष वाना रला । पांव सर जल साभइ बला | 


 तौलों राय युधिष्ठिर तहां । सये सुखेदित चितमें महां |२८ ॥ 
| मो श्राता नहिं आये चेड | ढूंढत चालो नृप बन खंड । 


क्योंहू क्‍्योह करके जगा । करत बिल्लाप सटखसों पगो। 
| ओो आता क्या पीवत नीर। सूच्छां खाय पर तुम थीर ॥३०६ 
' बज्ध थम पनु लागा महा | तुम से मठ या मरला लहा 


| पांडव वंश नसो बित कष्ट यानेद्ों दुर्योधन द४ ॥ 
बाघों कीख खगरण मा।द | 4 नादि मारनईीयों ताहि॥३२॥ 


| जो तो में कुछ बल है राय । तो जल पीयो सरमेंजाय॥ 
| श्रपनों बल तुम प्रकट यथा । मेंडक़ सम किप्र गरजों वथा।३४। 
' यों सुन घरम तनुज सरधमोी। पय पीवत ही मूर्क्रित लसो॥ 


कनक्‌ कंतु बाला तदा, जा ते में वर शक्ति | 


२७० -६०३ श्री पाण्ड कपराण 8५३० 


सरका पयक्रन सांतल ठाय। तात मच्छी ताजे उठराय ॥रणा | 


दस दाश दर सास कहां । किन मा अ्राता मार सहा । 
ताको अपने करते मार । देहूँ दसों दिशि पलकों कार ॥२६॥ 






| 
सी सनके पावान तार | सरमे नहायो पीयो नीर ॥ २७ ॥ 
जबही बाहिर निकस्यो साय । पट़ो सुविपमें सर्क्रित होय | 


मूद्ठित भावा देखे जबे। परो सुम्र्दित हैके तबे ॥ २७ ॥ 


॥| 


अब काख का प्रन गत | भवा महजह। सबसे साज गा ॥ 


तो भी विधि मो भ्ाता हते। दृश करम दुख ऐसे रते ॥ 
घ्रमदेव तब ऐसे कहीं । तो भ्राता हम मारे सही ॥ ३३ ॥ 


मनु हालाहल विषको खाय । प्रा मतक सम भूपर राय ।३१॥ 
दोहा । 
कनक ध्वज को मंत्र ते, भई सु किरया सिद्ध । 
सप्तम दिन आदेश को, जांचत आई ऋद्ध ॥ ३६ ॥ 
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४६ श्रीपायढत पराया ६:३- २७१ | 


। ता पाडव पाँचा हता. फुश हमारा भाक्ते ॥ ३७ ॥ 
। छृत्या ले आदेश की, गई सरावर पास । 
तोलों वृष सर सब रहे, ठयो पांडवों पास ॥ ३८॥ 
मुख भाषत हाहा मरे, पाडव परम प्रवीन । 
उलट पलट लख दह नित, कर कर झानन दीन ॥ ३६ ॥ | 
कृत्या बोली सबरसों, यों पठई सन केतु । 
पाँंदव पंच प्रचेड ये, इनके मारण हेत॥ ४० ॥ 
ये मे दखे झतक ही, अब क्या कीजे काज । 
यों सनक बालो सवर, वाही को हन आज ॥ ४१॥ 
यों सनके निकसी छु॒री, परी कनके के सीस । 
जस गिर ५ बीजली, हत्या द॒ष्ट यों पीस ॥ ४२ ॥ 


चौ पाई 

कृत्या करके अपनो काम । जाय बसी सो अपबने थाम ॥ 
धर्म देव सा धर्मी सन्‍त । जानों सकल सुरी बिरतन्त॥ ४३॥ 
अम्तते नप सींचे तबे | करे जाश्त उठाये संबे ॥ | 
; तब जु धर्म बोलो इह भांत | कहु किसत तुम अपनी बात ।४४। 
 क्योंसापर्मी को शुभ मीन | हमउपकार करे तुम नीव॥ 
. एसे सुनक बाला भाल | जे तुम समरोवप शुभ सील। ४५। 
| ताही जिन इपके प्रभाव । में तुम विघन।निवारूं राव ॥ 
| कृनक केतु हम डारो मार । तुमको सींचो अमृत थार ॥ ४६॥ 
इह विधि भाषों सत्र बिस्तंत। अजन को दीदोपदी संत॥ 
इनके पद पंकजको नयी । धर्म देव गृह अपने गयो । ४७। ' 
कुंतो के सुत कमते चले। घन दल नामापुर में रले ॥ 
सिंह राय तहँ प्रभुता धरे । जिया कांचना गृह अनुसरे। ४८५ । 
कनक मषला तिनके सुता। रूप सची सम जोवन जुवा॥ 
भीम गयो तहेँ भोजन काज | देन लगो नप कन्या साज ।४६॥ 
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ओम कहो मो अ्रग्मज श्रात। या विधि काबे जाने ् ॥ 
भूपातियों तिस आज्ञा लई। पाणि महणकर कन्या देह । ४०। 
| कोहक दिन तहां रहिके चले। क्मते कौशल देशहि रले॥ 
ताकी भी लख निकत तदा । पहुंवे राम गिरी पै सदा । ५१ । 
| भूतल मांहि भूमत बहु ठाय । विषय विगट पुर पहुंचे जाय॥ 
' तहँ विराटपुर उत्तम बसे । इंद्र नगर सम शोभा लसे ॥ १२॥ 
; मंत्र कियो तह पांडव कर्ष | हमको बीते द्वादश बरष ॥ 
; बनमें निबसे इतने दिनो । धर्म शर्म विन बनचर मनो ।४३॥ , 
| एक बर्ष अब है परठन्न । बसे नगरयें नृूप आसन्न ॥ 
' चतुराई अपनी दिखलाय । मोहे पुरजनकों अधिकाय ॥रछ॥ 
_ राय यूपिश्ि ऐसे कही । धर्म पुरोहित हु हैँ सही ॥ 
भीम कहो में वनिहों सार | बन्लम नाम रसतोहइंदार ॥ ५५४ ॥ 
; पारथ कहो नट नायक बनों। नतक निते सिखाऊं घनो ॥ 
 उर निचोल तन सामो लहों। नाम बृहं दल थरि के रहो ॥ ४६ ॥ 
| नकुल कहो हय राखूं सार । थिर बिल तिष्ठी कस असबार॥ 
| लघु जाता बोलो सहदत । गोधनकों हम राखें एवं ॥ ५७॥ 
सती द्रोपरी बोली सचों । में मालन है माला रचों ॥ 
चितमें स्वना रचके पेख | तेसो ही सब थारे भेख ॥ फ्र८ ॥ 
 कृपट रूप आते नाना रंग । भय सु कपटी शोमित श्रग॥ 
| नृप बिराट शुभ मंदिर ठाय। निज निज विद्या प्रकती जाय ५६ 
| नूपने ये बहु मारने अब | यथा योग विधि सोंपी संबे ॥ | 
| सबही काज सम्होरे भला । नृपहि दिखावे अपनी कला।६०। 
तहां सुदशेन नृपकी तिया। वहु थुति द्रोपदि ताकी किया ॥ 
! 
। 


ल्‍ गूंथे विविध कुसमके हार। रानी को पहिसवें सार ॥ ६१ ॥ 
आर चूलिका नामापुरी । चूलिक नृप तहँँ प्रभुता बरी ॥ 
ताकी रानि विकाजा नाम ।विकसत कंज नयन अमिराम ६३ 
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कीचक आदि तनुजसो तास । बहु बलवंत खुग्रनकी रास ॥ 
एक सेभे सो कीचक धीर । नृप बिराटके आयो तीर ॥६३॥ 
सो बिशटकों सालो लगे । रहे सदन में सुखसों पगे ॥ 
 कीचकने तह द्रोपदी सही। देखी मनु इन्द्रानी यही ॥ ६४॥ 
' तादिनते सयनासन मांहि । भयो सु बिरकत देखत ताहि। 
: जहीं जहीं पद द्रोपदि घरे । तहीं तहीं यह कीचक फिरे ॥६५॥ 
स्‍्मरपीड़ित चित सुखसों मिष्ट | बारम्बार कहे बच इष्ट ॥ 

पाथ तियासों किरको जोर । कटुक बचन कहि मुखसों घोर। ६ ९। 
रे कीचकरे लम्पट दुए। पंच पुरुष ए बलसों पुष्ट । 
जानेंगे जो तुकको एह। तो भेजेंगे जम के गेह ॥६७॥ 
यों सुनके तिन आनेद लहो। सुनहु भालिनी ऐसे कहो । 

तोहि भोगहें सांची मान | बहु दन्ती बल मो यह जान ॥६८॥ ' 
तातें सुंदर हे परसन्न । परित जिवावहु मो जिय जन्न | 
तब कीचक मिरकारो खरे | गई द्रोपदी अपने घरे ॥६६॥ 
कीचक अतिहि झछतक सम भयो। काम बाणुकर पीड़ित ठयो। 
एक समय पुनि सूनो गेह । दोपारि देखी कीचक एह ॥७०॥ ' 
बाँह पकारक बोले तदा | सोका बरए सुन्दर मुदा। 
क्याहू क्यहू करके तास | गई उलघ सु गुणका रास ॥७१/ 
रुदन करनता दोपदी महां । पहुंची भ्लप युधिष्टिर जहां । 


कीचककी कृति भाषी एह। शील रहो तुम घर में देव ॥७२॥ 
। घम्म तनुज़ तब क्राघित होय । भोंह चढाय सो बोलो सोय। 


दुराचार तह राज़ा करे। क्यों न प्रजा तो ओघट परे ॥७३॥ 
प्रलोक 


बट यम ज्च 
। 
| 
[ 
। 
! 
| 
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९९ 6७. 


,.... राज्ञा:पर्मिणिधमिष्टा पापे पापा समेसमा । 
|. राज्ञा नु मनु वतत्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥७४॥ 








यों खुन भीम भने परचंड । जाकी भुज मनु दिगज सुड पणा 
| कहु भावज दुख क्या तुम दीन । जासों ताहि करूं अस कौन । 


| ऐसे वच्‌ सुन पावन भने | दावानल सम कोषित उने | 
' भय वजित बित नित आलीन | हतवेकों तिस उद्यम कीन ८४ 








जा... 


| तब द्रोपदि हे पास । गई सुनेनाने पूरित आस। 


| प्रात भगे पूनि दोपादि गई । कृवट थार यों माषत भहठे ॥८श॥ 


_सो ब।लो नठशाला पमें। आयो सुन्दीर संध्या समे ॥ ८६॥ 
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रोहर 
राजा धर्महि धमही, राजा पापाहि पाप | 


सम भावे सम भाव सब, छे राजा सु प्रजाप ॥ऊछ॥। 
अरैपादे 


रोबत द्रोपदि बरजी तदा | मिष्ट बचन मुख भाषत सदा । 
शीलवती है तिष्तो सती । कष्ट न राखो हिरदे रती ॥ ७९॥ 
सुरकर पूजत सीता जथा | अरू मन्दोदरि रानी तथा । 
शीलहित अति सोह्े नार | शील समान जगतमें सार ॥७७॥ 
उठो इन्द्र सुत हरि सम क्रुद्ध। बरजो राय युधिष्ठिर बुद्ध । 
दस दिन पारथ रणु सत करो । पाने जो चाहो सो अनुसरो ॥७५॥ 





बोली ढकके आनन चंद । गद गद बच सुन अक्षर मेद ७६॥ 
तुम जीवतही कीचक एह । मोकों बहु दुख नित प्रति देह । 


श्ग्रजभी जो बरजे मोहि। तौमी या नहिं छोड़ छोह ॥८श॥। 
कहे द्रोपदी सुन भीमेस । तुम पंचानन सम बल एस | 

तुम जीवित नर जगमें कौन। देयसके दुख मोको जान ॥८श॥ 
इन कीचकने जोरावरी। बांह गही कर भयसों भरी | 
बचन अगोचर मो दुख एह। व्यापों अजूू कम्पत देह ॥८श॥ 


हे सुन्धरे तुम जापे जाय । निस संकेत करो बन ठाय। 


है कीयक जहं राचे तोहि। तहँ संकेत बतावो मोहिं । 
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“डे क्री पायइबपुराण छ)#- २३३ 
इृष्ट मिष्ट जो तोकों महा । पूरन करिहों तितने तहाँ । 

यों सनके सो भीमहि जाय ताक्ी बात कही समकाय॥5७॥ 

सुनके हे लयो भीग्श । थारो सांक समय तिय भेष । 

 सुभग सहागन कामिनि बनी । अंगर्भअग रबिनखसिख सनी८८ 

| पग नूपुर कि नीवी सार | कर कंकन वत्तस्थल हार । 

| $ंडल कान तिलक शुभ भाल। नेनन अजन रंज्त साल ६< 

| छूड़ामणि कबि राजे सीश | मानो पर्व दिश उित ईश। 

| के यह राति के लक्ष्मी सची | थाई भूपर विश्रम मची ॥<०। 

' ऐसी बनके कीचक पास । ग्रह संकेत गई गुशा गस । 

! क्लिन तिष्ठी जोलो तहेँ जाय । ' वोलों आयो कीचकराय ॥६१॥ 

पृ 
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दाह 
निसतमते अरु रागते, खबर परी नहिं याहि । 
ताको कर करते गहों, जान द्रोपदी ताहि ॥६९॥ 
करके कर करकस लगो, जानें तब मन माहि । 
आयो धूरत कोइ अरु, यहतो दोफदि नाहि ॥ &३॥ ' 
सुपिरे नेभित्तिक बचन, विपुलोदरते झरुत्यु । 
कीचक चितयों चीतयो, सो अब लखियो सत्य सा | 
यों ध्यावत तिस हस्तको, हठहि छुडायो हस्त । 
दोऊ लागे युद्धको, मनु गयंद मद मस्त ॥ ६५॥ 
हस्त हस्त पंग पग भिरे, सीश सीश सों मार । 
अपर चने लोचन अरुन, खेद दिपत तन सार ॥<६॥ 
कीचक की छाती विषे, बज्ञ मुा्टि परहार । 
| भीम करो हुंकार कर, भू पर दियो पकार ॥ ६७ ॥ 
| पग जग देके भीम तब, छाती पे चढ़ बेठ । 
/ अस्थि संधि तड़ तड़ करत, बोलो कंठहि ऐंठ ॥ €८ ॥ 
। रे कीचक पर तियहि तू, रे अनिष्ट संकृष्ट । 


8 न्नननस्ससस्स्सस्स्स्स्सस्सल्लससम््ल्स््_ बा 
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|. पर रामाको फल बिपुल, लेट प्रकूट यह दुष्ट ॥ ३६॥ 
| रे पररामास्त कहां, जैहे अब तू नीच। 
यो कहि पग ते पीसियो, मार करो घन कोच ॥१०९॥ 
अत पाई । 










 हुपदी ने नट दीनो लाय । तिनहीं मारो कीचक राय॥ 

नप विशट सुन ऐसी बात। द्वे भयवंत ठयो ब्रिन सात ॥१॥ 

| क्षीबकके भट् सनके तब, । थाये धूलिहि ध्ूसर संत ॥ 

गये सुनत गृह ताही बिना । देखो कीचक प्राणों ।बिना ॥९॥ 

, खडित देह रुषिर सो रत्यो। मानों विधि ने हटते हत्यों॥ 

' मरे निरख भट लजावंत | चिंतहिं बिचारो ऐसी मंत ॥ ३े ॥ 
नट भ्ररु द्रोपारे दोऊ ठान। याके संग जलाबो आन ॥ 
यह कारज अब कीजे एम | और न जाने कोऊ जम ॥ ४ ॥ 

: श्रात भय सब जानें जना । कहि हैं कीचक नटने हना॥ 

है है हंसी सबकी सही । ताते कार कीजे यहीं ॥५॥ 

: हुरत अंबेरी निकमे मांहि। नटकर साथहि जारे याहि॥ *. 

| गये सृ ऐसे कहिके तहां । सती द्ोपदी बेठी जहाँ ॥ ६॥ 

: ऋरतों पकड़ निकासी सोय।रोवत अतिहीदुःखित होय॥ 
' ह नट नायकमोको राख । हा हा पिक सो सखसों भाष । ७ । 

| ब्ोषदि के बच सुनके भीम । दोरो तब्रही साहस सीम॥ 
 सिसके बाल फिकारे जोर | तरु उखार अरु किलको घोर | ८ । 

। सब सुभटों तब अचरज लहा। क्या यह राक्षत आायो महा। 
देखतही तिस नृप भट सबै। द्रोपदिकों तज भागे तबे । ६ । 
कल कलाटकर पीछे परे। मनो भयानक जम अलुसरो। 
कोई भटनहिंठाड़ो रहो । भागहु भागह सबही कहो । १०। 
डर जग मांहि मरणको बढ़ो।रहननपाते कोऊ खड़े। || 

_ पुन पावन अस बोपदि तदा। न्हाय घोय गृह श्राये मुदा ।१९ 




















। 
। 
| 


। 
॥ 


नामक दमपस 
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ल्लव्लिेिसेम--लेब्ेक-तञ््८ 5८८८-८८ 








अध्काटदरलसटाानणमकभणाटरतगहग हुक्म गकालकुर७०म०नत59 मनन. ०९५ ग्गभममु नह पान ० मम कम न १००२० कलम क ०-०१ ०००००० 2 मनन नमक मनन ८ मम गरम जम का» जा नकअभकइ भमक» 3 59५ ९०७५». अपनाकर भा५१९७००भजकनणछ सभा 


है क्रीपायशल पराश ईभे- २७9 


४६ -दंबन पन्ने जे फन्‍्क;4+नहेन अली की तत03औव व तल +-ज लिल+++त+++न+-++न 
कक सपने बन नरक नमक +-क>लभनन 7७ 


प्रावाहि पुरजन द्रोपादे को जु। लख के चितमें चितवेयो ज्ञ॥ 
| प्रलय श्री थक श्री है येह । आनेद दायक सुन्दर देह ॥ १२॥ 
. कीचक के सो भ्राता सही | ते देखें तो कीचक नहीं॥ 
| सब ठौरन जब पूछे खरे । तब हुपदी ते जानों मरो ॥ १३ ॥ 
' दुपदी को तब पकरन गये । बध करिते को उद्यत भये ॥ 
' सुनके पावन पहुंचो तबे । ढार वितामें जारे सबे ॥ १४ ॥ 
| कीचक अरुसो भ्ाता तथा। भसम करें सब कंटक जथा॥ | 
है सकलेक सुभट सब और | गये सुप्रातहि निजग्रह ठौर।१५। , 
धरमपुत्र तब पावाने प्रते । बोलो बचन सु नीते अते॥ | 
: भो क्षाता दिन तेरह रले। है परथन्नाहि रहनो भले ॥ १६॥ 
' इह बिधि बरजे आता सबे | बेठ रहे तब तजके गत ॥ 
। ता अवसर दुर्योधन दुष्ट | हंढनकी भट भेजे पुष्ठ ॥ ७॥ 
दोड़े भृत्य सु आज्ञा साज।पांडु सुतन को देखन काज॥ | 

ढे पर्वत हूंढी मही । बन जल दुगे न देख कहीं ॥ १८५॥ 
हूंढ ढांढ फिर आये सत्र । कोरवपाते को प्रनमें तबे ॥ | 
' कहो के स्वामी कुंती पत्र । भ्रूमि विष नहिं देखे कुत्र। १६। | 
' तातें वे अब जीवित नांहि | मर सु काह अटवी माहि॥ 
यों सुन कोरव हित चित्त। सुभटन को बहु दीनो वित्त। २०। | 

दोहा 
बोलो गुरु गंगेय तब, स॒नों कौरवा सत्य | 
पांडु पत्र परचंड ये, मरें न अ्रल्पाहि रूत्य | २१। 

पंच मेरु सम श्रचल ते, थधारत चर्म शरीर । 
. जीवित हें वे भू बिषे, महापराकाम घीर। २२। 
| मुनि भाषित सुर धर्म सृत, घरि हें तप पद रिक। 
! 











| 





पुने सन्न॑जय गिरतही, लाहि हे शिव पद सिद्ध | २३। | 
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चटुषं) छन्द 

| छग मांहि सु पांडव गुख गरिष्ट। सब ठोर लहे जस उदय सिष्ट। 

' नितकष्ट रहित सुख हे सगेह । ते भावि जनकी शिवरयान देह ।२४। 
ल्‍ शुभ शील सलिलकी सरित जान | है परम सु पावन दन सुवान। 
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दरपदी स बापि लावन्य वारि। गास्भीय पेये घारक सुनारि । २५ । 
| करके सपाप की चक कुशल । दुख हास्य पाय बिनिसो कुचील ॥ 
ततें सशील निरदोष रतन जनी स पाल नित पार जत्न ॥ २६ ॥ 
इति श्री सग्सहाशोलाभरण भवित ऊैनो सामांकिताया भारत भाषायां 


लाला बुलाको दास विरखिताया पईड्य कृतोठपट्रण जिताशत बिराट 
गसन द्रीपदी शोल रक्षठ कीचक रथ बसेनो भामाष्टद्य प्रभाव: 


मध शेर + चर 
बि्राटनगरमध्येकारवमान भंग गौकुल 
विमोचन ओर अभिमन्यु बिवाह द्वारा पुरी प्रवेश वर्णनम्‌ 
संगलाचरण ॥ श्री विमलनाथ स्तुति दोहा |) 
बिमलनाथ कलमल रहित, बोलत विमला लाप। 


सेवत अमक सु कमल पद, मिटत सकल आताप [९१ 
ओोपाई 


गंगासुत पुनि बोल्यो बान। द्रोण प्रते परपंचाहि ठाय ० 
चार पांच दिनमे इह ठांह । आवहिंगे बर धांडव राय॥ २॥ 
| प्रकट होयके दुधेट काज। साधहिंगे वे बल्को साज्ञ ॥ 
जानत हैं हम निश्चय सही। पांडव गजपुर लेंहे मही ॥ ३ ॥ 
तब जालन्धर जालम भने । पुर बेराटहि पांडव ठने ॥ 
कीचक प्रकूट महा भटसूर | सो नट नायक कीनो चूर ॥ ४ ॥ 
घारत हो सो कोरव पक्ष । अरि हतिवे को अतिही दल्ष ॥ 
अब विराट भी है असहाय। गो कुल प्रगट सु तिस अधिकाय ५ 
लातें अब में ताकी गाय। जाय हरुू तुम आज्ञा पाय॥ 
पांडत्र घेलु छुटावन काज़ । आयहिंगे तहेँ रणको सा ज्ञ॥ ६ ॥ 
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गृप्त देहते निबल तहीं | में मारहुगो तिनको सही ॥ 
यों सनके दुर्योधन राय । बहु प्रशेस कीर भाषो जाय ॥ ७ ॥ 


० । 


गाय हरनकों भेजे जबे । चलत भयो जा।लन्धर तबे ॥ 
केतु समृह सु रथ संघात | तरल तुरंगम गज़के दांत ॥ ८॥ | 


्छ. 
[& 


। संग लयो तिसपुर अनुसरो। नृप बिराट कहि गोकुलन हरो । | 
गोधनके रखवारे तबे। जाय पुकारे नृप पे संबे॥्। 
' जालम्धर नृूप आयो देव । सेन सहित मनु सागर एब।..' 
' गो कुल सो हर लीने जाय। जो भावे सो कीजे राय ॥ १०॥ 
: यों सुनके नृप क्रोघित ठयो । रण दुंदुभी बजाब्रत भयो ॥ 
' सुनके सर पहर सन्नाह | सबहि उठे कर रण उत्साह ॥ ११॥ ' 


५ 


| किकिन पंकज पहरे सिष्ट । स्वण जीनकर भूषित पृष्ट । 


:ले तुरगम एस जाहे | मनु तरंग रण सागर मांहि ॥ १३॥ ; 
शोभित भूल चले गजराज। घन सम गरजत मदसों साज। 


, रथ्या पंथ रुंधो रथ संग । यों बिराट बलले चतुरंग ॥१३ ॥ 
 पुररक्षा कर चट रथ चले | सुमट धनुष घर बहु संग रसे | 
 चेचल चित अति पांडव तबे। चले छिपिही रथ चढ़ अबे ॥१७॥ 
। धाये पांडव रणुको देख । घाराघधर ज्यों ग्रीपम् पेख । 


मारू बाज बाजन लगे | रोम रोम सूरनके जगे॥१५॥ 

उठी घोर रण दुंदुभि जोर। तामें निश्चित धनु टंकोर। 

ताको मुनके कायर डरे । सूर सुभट क्षरनकों भरे ॥ १६ ॥ 
दोढ 


घेनु छुटावन कारने, मंडो रण बेराट | 

जीते राज मराज ए, ज़के जस उदघाट ॥१५ज। 
वोय काज त्चत्री घरें, करें न कोई और | 

राज त्याग दीक्षा वरें, मरें युद्ध को दौर ॥ १८ ॥ 
जो कायर रण घर्ममें, ते चन्री हें नाहि । 












दोहू ओर ते भृष्ट हैं, ते जग भरु शिव माहि ॥१४॥ 
प्राण तजे के बन विषे, मांड परम सन्यास । ! 
के जमे रण सन्मुख, ते चत्री गुगुरास ॥ २०॥ 
लहत स्वगे अपवग पद, तेई सर महान । 
तिनहीको यश जग विषे, बणत हैं मतिमान ॥२९॥ 

जे कायर रणके विषे, तिनको यश जग नाहिं। 
५३ हि] रे हि गे श्र $ है 

तेई तपते भृष्ट हैं, कु तिमाँहि ॥ २२ ॥ क्‍ 
लगे युद्धको योधा रणमें घायके। धनुष साथ सर छोड़ो 
अधर चढ़ायके ॥ हृदय शत्रुके मारत तक तक सरनको । वार 
| पार है जाय सुजविन हरनकों ॥ २३॥ 
।.. खडग घाततें को इक खंडित है गिरे ।|मनो बज्ञको पातहि 

पबेतही परे ॥ रात माहिं शशि उमगत इह विधि रन रलो । 
धनुषधार जालन्धर सर छोड़त चलो ॥ २४ ॥ 
वृक्ष साख सम छेंदनकरि पद अरिनके । नृप बिराट को 
निकट बुलायो चरनके ॥ हतो सारथी नृपको सरके जालही। 
परो कूद पुनि छलते रधकों भालही ॥ २५ ॥ 
नूप बिराट को बांधो बंधन जकरही। लयो डार निज रथ 
जो अहिको गरुद्ही ॥ नर विराटको बांधों रणमें जानके । 
कहो धमस॒त भीमहि क्रोधहि ठानके ४२६ ॥ 
झहो शअ्रात बिपुलोदर निज रथ बाहिये । अबहि बेग रण | 
माहिं बिराट छुड़ाइये ॥ सकल थेनु कुछ मोचहु यह नृप नीत 

























' 





। 








हि 


द्वी।तो बल देख अब भें या रण ज़ीतही ॥ २७ ॥ 

नृप विराट को संकट बिकट छुड़ायके । मो मनोर्थ ठुम 
पूरो शत्रु हटायके ॥ श्रात वाक्य सुन नुतकर पावन दौरके। 
। महा दृत्त उन मूल परो रख घोरके ॥२०॥ 
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कल कलाटकर मानों जम छोमित रलो। लहे हाथ गांडी 
वहि पारय भी चलो ॥ नकुल ओर सहदेव चले अति घुमंडिके । 
' मनो छोड़ मरजञाद पयोनिधि उमंडिक ४ २८ ॥ 
,.. भीमसेन भीपाकत तोलों भ्जनसों । करे चूणे रथ ग्यारह 
। शुत्तक सु हयनसों ॥ हते घात घन साढ़े नोसों बर तुरी । ओर 
, सर सुभटन की गिनती छक्लिन करी ॥ ३० ॥ 
नकुल सूर तहेँ अरिक्रुल नासत है तही । प्रबन्न शत्रुसों 
| युद्ध करो सहदेवही ॥ पलुप धार जालन्धर जायो तासमे। 
भीमसन का छायो सरही घन परम ॥ ३१ ॥ | 
भीपलेसन भी सरने तिस सारथ हतो। बहुरि कूदकर 
ताके रथ ऊपर रतेी ॥ तहांँ बांध जालन्धर तृपको बहु हढ़े । 
; पुनि त्रिराट छटवाय दयो रथही चढ़े ॥ ३२ ॥ 
। भसयो संग बल आरिको तोलों पावनी | गो छुड़ाय के 
' आनी पुरहदि सुहावनी ॥ यह बतान्त दुयाधन सुनके क्रोपही । । 
चलो घामत रण कू आते दुरवाधही ॥ ३३ ॥ । 
.. पूनि बिगट तट पहुंचा केरव सनसों । ठयो यद्ध को , 
, उत्तर द्वारहि चेनसों ॥ चरत चाह तहेँ गो कुज्न दोरो कोरवा। . 
! परी सा उत्तर पुरही नवद्दी दोर्वा ॥ ३४ ॥ | 
दोहा 
तब विराट आदिक सकल भये स चिन्तावन्त | 
बेन सहाय क्‍यों कीजिये, गो कुल शत्र हरस्त ॥३५॥ 


तिनसां बोली द्रोपदी, यह नट गुनकर पूर । 


पारथकों है सारथी, सीखो रण विधि सर ॥३६॥ 
यो सुनके सु ।घराट सुत, दयो महा रथ तास । 


कर 


पुरसे निकसो सेनले, देखो आरि दल रास ॥३७॥ 
भाग चलो भयभीत हे, दूर रदह्दो रण एह । 


छ्‌ 
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में असक्त थधिति करनको, प्राण हरणु दुख गेह ॥३८॥ 
तब नट नायक यों कही, क्यों भागत न पुत्र । 
अजन साराये पाय के, मत कुल लाजहु श्रत्र ॥३४)॥। 
तातें कायर होय सत, मो संग रणका जीत । 
यों भाषत भी कुंवर को, भागनही सो प्रीत ॥४०॥ 
तब नट नृपष सुतसों कही, में पारय परासिद्ध । 
तातें निभेय होयके, मोरगवाहों लि ॥२१॥ 
सब शत्ननकों मार के, उज्जल जम उपजाय । 
आवहिंगे निज पूर विषे, झनते सुख अधिकाय ॥४२॥ 
ऐसे बहु विधि धय द, कहां सारथी ताहि । 
जारगनकों लत॒कार ता, बसा पाथ रसा माह ॥३१३॥ 
मझाश दा 
तोलो अगनि कुमार, थायो पारथ के निकट । 
नंदघोष धन सार, दीनो देव प्रसन्न है ॥०४॥ 
सुर पुनीत रथ पाय. चला पा आरिहतन को । 
करो सारथी ठाय, उत्तर सत बेराट को ॥४५॥ 
अआगपइहसप्त | 
झज़नको लख इह विध अचरज गुरु लहों । महा क्र सब | 


॥ 
कारव तनसा या कहां। करह साध तम अवभा रनकी छाटके। | 
। तुमहि होय सख निश्चय दखको तोड़ के ॥ ४६ ॥ 


का समथ तम माह ज़् नर सर सहनकाो | अग्रान मा 
| 








' किम तिष्टे ईघन घरनको ॥ कपट त्याग तम तातें गाय पठाययों 
प्रीत मांद रण छोड़ स निज भरह जाइयो ॥ ४७॥ 

|, तुमही गेहते आवत कुसगन बहु भये । ताहीते फिर 
| चज्षिये है भयभीत ए ॥ सुनत बात यह अरुनित है दुर्योधना। 
* देते हृष्ट [नज़ सूरन ऊपर यों भना ॥ ४८॥ 
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अहो द्रोण तुम बचए कायर किम कहो | अरि प्रशंसना 
रण में ओसर को लहो । भये क्रुद मुझको है पारथही नसो। 
| और कोन गुन भित्तुक दुबल दीन सो ॥ ४६ ॥ ! 
'.... विकट माग नहिं जानत तू क़त्रीन सो । करत राज पृथ्वी । 
को मार अरीन को ॥ कहत कर्ण रथ बेठों गंगासंत प्रते। 
कहूँ हारतो देखो मोकी रण रते ॥ ५०? ॥ 
करो यद्ध में जहँ जहेँ तहे तह॑ जय रली | यद्ध मांहि 
मुझ जीते ऐसो को बली ॥ अवहि पाथको उत्तर सहितहि 
मारहा | रह भूमि पर फेरन एसे जारहों ॥ ५४१ ॥ 
भयो रुट यों सनकर गंगासुत भहा। कहो करे रे रण 
ते देखो है कहां ॥ नहा साक्ते तो अज़न सम्मुख लरन॒को | , 
भूमि स्त्राय है तो को हतके सरन की ॥ ५२ ॥ 
दोहा । 
एसी कहि गंगा तनुज, घाय पसी रण मांहि । | 
त्र्परथ द्दै सर ल्वग्वा, भज सन्मुख ताह ॥५३॥ 
बान देख अत्तुर सहित, बांचों गरु गंगेय । ! 
सुनहु पितामह बीनती, करत धनंजय एह ॥२४॥ 
तुम पद पंकज प्रणम कर, सेवों सज्जित चिक्त । 
हमको तेरह वर्ष अब, निकसे भय्रे वितिच्त ॥ ५५ ॥ 
अब हांत के बरान कु, अ्ज्ञ भुतल राज । 
सर अक्षर दिखये [तेनहें, तबाह पेतामह साज ॥ ५९१ ॥ ' 
देखत ही कोरव ढरे, छोमित भये अधीर । 
तोलें पारथ बाहि रथ, सम्मुख आयो बीर ॥ ५७ ॥ 
अडिल्ल | 





च्ज् 








! अर दुह् दुयाधन सानिया तर्ज के ॥ ६० ॥ 








मनु गजही अरें॥ सिर मिंह मन दोऊ सा करतही । सर 
 अमंघ्य तज प्रगे थनर तुर्त ही ॥ 5३ ॥ 
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धन अब ने है कहां ॥ शह कृतान्‍्त को देखत तोहि पठा 
दो | दूँक ट्रंक कर तेरे बलाहि लुयाइहों ॥ ५८ ॥ । 
अकस्मात रथ आयो लख दुयाचना । प्रलय_ काल जनू 
बा[यक हो मम्बोधना ॥ औरव को दल तोलों थाई पहुँचियो। 
सुत बिशटकों तीरन जजर तन कियो ॥ ४६ ॥ 
उठे अग्नि सम श्रज्ञत क्ोवित है तबे । ज्वलनवान तें 
जारे कौरव दल सबे ॥ लगे हाथ गांटीवदि बोलो गजे के । 








सुभट कोय भी तेगे है मो सन्मख । करे युद्र अब मोों 


है तेरे रुबे॥ क्रुद बयो तब कर्गो उठो मग आंग ही । थअ- 
 ज्ञन ही प्रति थाया रणकी लागही ॥ ६९ ॥ 


कण पार्थ तव आपस में सर छावदी । दलत भृमि को 
पगते हंसत हंसावही ॥ महावात कर छ४ तनहिं परस्परें। 
गजे गज कर तज अरूं उछर खर || ६२ ॥ 

लर म्रत्त हय माना >खाटव करे । करते चश बरणी को 


सरहे पाये ने पूरो घन जो नगन ही । उठा शत्र बल यों 
ज्यों तूलहि पवन ही ॥ कम चायकी पसच ज् छेदी पा ने। 
हतो सारथी रथ भी पारय साथ ने ॥ ६४ ॥ 

ठया भ्ाम में का सु रथ बजित रलो । पार्ज सामने तौरों। 
शज्ञुजय चलो ॥ अनुज जान दुर्योधन को सो आते बली । 





. सरह छाय आर दलम डारो हल चली ॥ ६५ ॥ 


ज्या खगारे सगे गतका मारे नयन सों। त्यों कुपार शर्म 
जय शज्राहें शण सी ॥ निकः आवतो लख तिस बोलो पार्य _ 
यों । जाहि जाहि रण॒तें शिशु मरहि अकार्थ क्‍यों । ६६ । 











कहा तिष्ठ है मरे आगे बाल त्‌। चरन घात नहि 
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सहे श्ैंगाल ज़ ॥ तादे पच्छ नच्छपक ही आहे सहिस के । 
देखत ही तिस मारग चलने सो घके ॥ ४७॥ 
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अ्रहों वाल तो ऊपर सर नं मू-चि हों। बढ़े हाथ नहीं 


मेरो कहना सूचिहों ॥ भयो कुछ शत्रुजय ऐसे सुनतहीं। पांच 
बान वहु ताच्षण मार तुस्तही ॥ ६८ ॥ 
लगत पार्य उस भग्न भये सो छिनक में । पार्थ बान दश 


सात मारा तनकम ॥ पद झप्त श्नजय पिरतक हैं जबे। अ- 


सज करो को विस्कृत आयो चढ़ तबे ॥ ६६॥ 
बान पाये के छेदत थाया युद्ध को । करे रुद्र रण अति 
ही थार तिन कुछ को ॥ अजुन ने तिस सारथि हति के रथ 


हनों । लयो छ!|य सर जालहिं निर्वल तन ठनो ॥ ७० ॥ 


कालरूप हे पाये अथ थरि गण मही । मींड मींढ कर 


 कानो रगाभा बत्स हां ॥ पनुप साथ सर तात्तुण छाड़ो भवक। 


सिर बिकेश का करत केठाह छंद॒क ॥ ७१ ॥ 


गये प्राण जब मंदिर घरनी पे पड़ी । पार्थ वान ते बिकरण 


अज्ञन ने सब शक सर पर हास्तें। उठो करण तब रणको 


अति ललकारतें ॥ कर्ण आवतो लख के नरने सुर मुचे। 


करे कश ने निर्फल सरतें सर लुचे ॥ ७३ ॥ 
तीन बानतें बेंधो कश सु पाथे को | तीन बान ते सारथ 


नरती साथ को ॥ बहुरि तीन ते छेदी अजन की ध्वजा । 


बहारे तीन ते रथ भी जजर ही सजा ॥ ७४ ॥ 


क्ुद्ध होय तव अजजुन बान चलाइयो। करो कर्ण को सू- | 
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' रमा्मे यों मरे ॥ गिरा देख तिस कौरव दल सब उम्रहि के। 
' परो पार्थ के ऊपर घन ज्यों घुमंडि के ॥ ७३ ॥ 
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_ डिछेत भम सुलाइयों ॥ कोख करणहि।नेज रथ करके हट गयो। 
तबहि श्राय दःशासन रण उद्यत भय| ॥ ७२ ॥ 
..तबहि कुद्ध है अजुन सर पच्चीस ही।तारि गारकर की नो 
सतक मही सही ॥ ओर सर जे आवहि 7के सामही । लि- 
| नहि छेदकर भेजे जम के धामहीं | ७९ | 
युद्ध हेत गंगासुत आयो नर पते । तीन मद क्षण दे तिस 
बोलो बिनय ते ॥ अहो पितृमह तेरह बषे अरण्यते । श्रमत | 
आय अब तो पद पाये पुन्य ते | ७७। 
तबहि मत्त गंगासृत पञ्न टंकोर के | हते पा्थ परपोड़स , 
' सर घन घोर के ॥ तबहीि क्रुद्ध है छोड़े सर गन पारधी । 
' गंगपन्र को ठेदों रथ अरु सारथी ॥ ७८॥ 
।. पार्थ ओर गंगासुत दोऊ भट महा । करहि युद्ध सरते सर | 
| छेंदें अति महा ॥ महा वान उच्चांटन गंगासुत तजा । बहुरि | 
बान मोहनभा पारथे ५ सजा ॥ ७६ ॥ | 
तेंसेही सर थम्मन सेनहि घंभतों | हतो पाथे पर घोर 
; सुरण आरम्मतों ॥ करे व्यर्थ ये सत्र सर पारय नित्तही । तब 
| हि अग्नि सर समिरो अज्ञन चित्तही ॥ ८० ॥ । 
चलो अग्नि सर तबहीं सेनहि जारता। लगे दाव जो बन 
में तरु गंगा बारतों ॥ अग्नि बानको जान सगंगा सत भने। 
छिनक माहिं स्तेदो निज विद्या बले॥ ८१ ॥ ' 
करे युद्ध यों दोऊ विद्या मय महा । अतरीक्ष हे गगनाहि 
देखे सुर तहां॥ पाथे ओर गंगेय महा बल धारई । करत युद्ध | 
; तिन माहि सकोइन हारई ॥ ८२ ॥ 
दोहा 
धनु गंगेयको, छेदो अजेन धीर । 
बीचहि आइयो, द्रोणाचारज बीर ॥ ८३ ॥ 
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जो अंकृुशको छोडके, छुट अनेक विपत्त | 
स्पों पारथ के सन्पुखे, आयो द्रोण सअत्त ॥८४॥ 
बोलो नर तुम गुरु महा, पूजन जाग सुबुद्ध । 
तुमसों रण किम कीजिये, है हैं न्याय विरुद्ध ८५५॥ 
जाहि अहो निज थान तम, परि रिपु मारों अज्ज़ | ' 
कहा द्रणु या सनतहा, पाथे होय अब सज्ज ॥८६॥ 
सर प्रद्दार मुझ दह तम, रसुस दाष न रच । 
तब पारथ निभय भने, प्रथम तही सर सुंच ॥८६॥ 
छ करिहों सेव तम, हरिहों तो बल सबे | 
यों कंहि के गुरु शिष्प रण, लरनलगे घरि गबे ८७) 
ऊपर देग्व देव गण, नीचे दोऊ सेन | 
छुटत सर गुरु शिष्यके, भई दिवसते रेन ॥८८॥ 
आहल्ल 
बीस वान गुरु छोड़ अम्बर छावते । करे खेड सो पारथ गग 
नहिं आवते । बहुरि लक्ष सर गुरु ने छोड़ो चंद ए। दोय 
लच्छ तेते भी नरने खंडय ॥८६॥ 
देख द्रोण सों नरको जीते थारतों । अस्वथाम तब आयो ' 
गरुहि उसारता ॥ लयो पाथे ललकार ससन्मुख आयके । लगे 
युद्धकों दोऊ रोस बढायके ॥ ६० ॥ 
सिंह साव जुग मनो बिदास्त नखनते । दोणपुत्र अरु 
अजुन मारत सरनते ॥ अस्वथामके रथके हय हटके हते । परे 
् बीमत्सहि भूपर मतकते ॥&१॥ 
अस्वथाम तत्र तीचण छोड़े सर जबे । करी ठिन्न गांडीव | 
धनुष की जिह तबे । अजन औरहि गुन घन तुरत चढ़ायके। 
दोणुपुत्र को छेदी उर सर लायके ॥ ६२ ॥ 
अस्वथाम हे मूदित पृथ्वी में परो । तोलों उत्तर सारथि नर 
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सर साथ हता जा जय रत ॥६६॥ 
कहां पाथे तब उत्तर प्रत गुन रासका | सन्छखक आरहत 


' के हतहोँ तासका । बिविध वाक्य इस भाषत सम्सुख अरनको । 


नभ समस्त ही छाया गन तज सरनकी ॥ ६४ ॥ 
युद्ध साउ चलबंत पनंजय चेडण । कांड साभको दंडहि 
आरि गन खेडये ॥ राजविन्द बंप तौले स्वाय उलंपके । थाय 
पार्थकी घरों सेनहि संघके ॥ <५ ॥ 
ज्यों ग्रगेन्द पमम्विन्द गयंदन के बढ़े । त्यों सक्षप उनमे 
चित परथयका भिड़े ॥ पारय एवाहि सूर सुयुद्ध ममथही। बनप ' 
बानते कीने अब अरि व्यथेही ॥ ६4 ॥ 
राजविन्दु की सेना छेदी छिनकर्मे । मस योनते जेश घनाघन 
तनक में ॥ कृम्म छेदके बानाह गज मार बने। वोर तारे रथ 
डरे हय तिनके हन ॥ ६७ ॥ 
धुजा छेद हति सूर सुदरे घरनमें | बिना थाव नहीं बोड़ो 
कोई आरनमें ॥ कोन कौनकों मारे हिंसा है पनी । यह विचोरे 
नर छोड़ी विद्या मोहनी ॥६ण। ' 
सबे भृप द्वे मोहित पृथ्वी पे परे । मेले हैम फलखाय सतक 
सम अनुसरे ॥ ध्वजा छत्र गज वाजि लव तिनके सबे । जीत 
पाय सन्‍्तष् भया अज़न तब ॥<६॥ 
तब [बेराठट बादित्र बजाय सु्जीतर्के | करें संग भट कोडो | 
पारथ मीतके ॥ घमपुत्रणी तोेलों निर्मय है महा । गोकुलको 
छुटकाय मु आनंद अति लहा ॥ १०० ॥ 
दोहा | 
कष्ट कष्ट कर कोरवा, भये सचेतन सबे । | 
ह _. ... तेज्जित है गजपुर गये, रहित प्रमाद अगब ॥॥ गजपुर गये, रहित प्रमाद अगब ॥श॥ 


| 


। 
| 
| 




















किक ४६० #ह] कि । ओपायहवपुराण छह... २६६ 
पांडव तिनको जानके, न्ृप विराट कर जोर । 
बहुत जिनय ते बीनयो, च्रनन मस्तक मोर ॥२॥ 
है च्दी पा 
 सनही जाने अबलो देव । धरम पुत्र तुम छमियो एवं । 
शबते तुमही स्वामी इष्टा हम किंकर तुम पालक इृष्ठ ॥ ३ ॥ 
; याही पुरमें बांधव संग । कीजे राज सदा निरभंग | 
' बहुत बिनयसों ऐसे भाष । गोए्ट मांहि सब गोकुल राख ॥ ४॥ 
 पुनि पारथरसों ऐसे कहा | मो घर पुत्री हे सुभ महा । 
जरा सिन्ध्रके पुत्रों जाइ | बार अनेकहि जांची सोय ॥५ ॥ 
तिनको में नहिं दीनी सुता। अतिही स्वरूपाशभ गुन जुता । 
ताहि बिवाही पारध मुदा । यों सुनके नर बोलो तदा ॥ ६॥ 
सो नन्‍न्दन अभिमन्यु कुमार | उपजो कूख सुभदा सार । 
झपनी ननुज़ा ताक वेहु | यों सुनकेतिन मानी एहु ॥ ७ ॥ 
: नृप बिराट वर मंगल रच । दई सुता अमिमन्युद्दि लांच। 
जान बिभृति सु तिनकी सही। तबही कुन्ती आई तही ॥८॥ 
पांडवकी जु विपतिकी बात | गई हारका हूँ विख्यात | 
' तब हलघर नारायन सार। अरु प्रग्यन्न सभानु कुमार ॥ ६ ॥ 
इन आदिक नृप यादव महां | सज्जित है सब आये तहां । 
: पुन ध्ष्टाज़न बल सेजोय । महा तेजस्वी आये सोय ॥१०॥ ' 
 बरते आज्ञा आस अखेड | भूप सिखेडी अति बलबंड । 
| इन आदिक जे नरपाति ओर। सब आये बेराटहि ठोर ॥१श॥ | 
| याह अनन्‍्तर सबही आय । कोइक दिवस रहे तिह ठाय । 
, नप विराट सव साने तदा। असन बसन दे कीने विदा॥९२॥ 
तीन अद्ोहनी वलसों रले । एंडव सहित हरीहर चले । 
यादव पहुंचे द्वारा पुरी । प्रीत परस्पर वहु अनुसरी ॥३३ ॥ 
श्रेशिक पूछो गोतम जान । कहा अछोहिनको प्रमान। 
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| गनधर बोले सुनिये राय । गन अछोहना है इह भाय ॥१४॥ 
! सहस इकीस शतक बसु लहे। सतर पुनगज़ संख्या यह । 
तेतेही रथ गनियों तहीं । यह संख्या अब सुनिये सही ॥१५॥ 
पेंसठ सहस शतक पट जान | दश ऊपर यह संख्या ठान। 
एक लक्ष नोसहसे मित्त | तीन सहस पंचासाहे पत्त ॥१९॥ 
इतना सेना कट्टी होय । एक अछोहांने गिनती साथ । 
एक समय तहेँ अजनराय । हरि प्राति बोल्या ऐसो भाय॥१७॥ 


| 
| 





' ये कौरव बह अघकी पांत | इनका अपयश जगत ।बेख्यात | 
 जाअपयशको पारण लहू । बचने अगोचर कंसे कहूँ ॥१८॥ 
 जत ग़हमें हम जारे छल्ते | द्रघदी कच गाहे काटी खलल। 
, ऐसी सनके हरिबर सिद्ध | दाबी रसना दसनों मद ॥१७॥ 


निर प्रमाद है बालो हरी । बहुत अनीति दुर्योधन करी। 
भुगते गो फल याको अबे | हे पारथ तुम देखो सबे ॥२० ॥ 


. दृष्ठ अनीति सु अकुली एहु। बन्ध विवाजत दृुखके गेहु ॥ 
या काहेके पॉंडव संज्ञत। सचके मंत्र पठायों दृत ॥ २१॥ 


क्रमतें पहुंचा गजपुर वही । नुति कर कोरव प्रति यों कही । 
हा बाब वदरक देते सभाय ।हारा परत आया राय ॥२९। 


्ु 


! है राजा या भूपर एय | पाठव रणु स जान अजय। 


' बंश छेद निज करिये कोय। कीजे तिनको लरके जेय ॥२३॥ 

. पुन सहाय हर तिनकों करे | ओर बिराट दुपद भी घरे। 
समुद्र बिज़ इन झादिक दसे । भ्राता पांडव पंचह लसे ॥२४॥ | 
प्रयुन्नादिक विद्यावन्त । पांडव पत्ती हैं बह समन्‍्त। 
तिनसे। क्या तू रणमें सही। थित करवेको समरथ कही ॥२५॥ 
तातें मद तज भयको थरो | पांव संग सलाहे करो। 


पृथ्वी बांटो आधो श्राध । राज करो तम दोऊ साध ॥२ ६॥ 
दूत बचन सुन कोरवें र।य। बोलो बिदुर प्रते इह भाय । 
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हो तात क्‍या करिये काज। किह बाधि भेजूं भें सब राज ।२७। 

कहे दुर्योधन प्रत। धरम करत सख सबही रते | 

राज निरांकुश धर्महि लसे । धर्म जोग सब आरिगन नसे ।२८। 
: पुरुष विशुद्ध घर्मते होय । उत्तम गतिको दाता सोय। 
, मन बच काय कुटिलता तजो। घरम रतनको सोई सजे ॥२<॥ 

कोह कुलो भ गरबको त्याग | सो कहिये इृष्टको अनुराग । 

ताते तुम अब इनको तजो। धर्म विषे माते अपनी सजो।३० 
' जो तम सयश चहो जग अच्छ | तो पांडवाहि बुलाबो बच्छ। 
बहुत बिनयत आधो राज । दहु अब तुम हितकाो साज।३१ 
एसी सनके झरव पती | क्रद्ध भयो आमषाहे अती । 
. बिदुर प्रते इम बोला तदा। में तुम भगत करतहूं सदा॥१शा : 
' ताभा तम उनहाका राज़ | चाहत हा बह साहमा साज । 

मरा राज न चाहत रच । तो चित वबसत सदा परपंच ॥३३॥ : 

इह बाय भाव कम्ताते सज़त। दएट बचनत डारा दत । 6 

दया नकाल सभात जबे | हारावात पुर पहुचा तबे ॥३४॥ 

कुन्ता सुत अरु यादत्र जहां । नमस्कारकर बालों तहां । 

भा राजा हा कारव दुए । साथ न माना तुम रुए ॥३५॥ 

एस! सुनक भमंज कहें | राखा नांत सु हम ने यह ॥ 


 पठयों दृत अयश जा मिट । होय अनीति रीती कटे ॥ ३६॥ 
| दो हा 
ऐसी कह के पांडवा, ओर यादवा सब । 
उद्यत भये स युद्ध को, परत परस्पर गत्र ॥ ३७॥ 


तोलें। और कया सुनो, सावधान है एम । क्‍ 
विष्णु और प्रति विष्णु को, खुख दुख जानहु जैम। ३८। ' 
पहुडी 

बहु भूमि बलय श्रप्न पुर बिराट । रण मांहि तहां औरि 
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मनहि घाट ॥ जे पाय पांडु खत गो छुंताय । प्रकटो सु मुजस 
इम वृष पसाय ॥ ३< ॥ हि 
इृष तें जनु्सों द्विन मांहि सत्त | इृष ते सु मिलत बहु बंध 
मित्त ॥ बृष जोग स महिला लाभ लीन । हष तें सुप्रत उ- 
पजे प्रवीन ॥ ४० ॥ 
संसार मांहि जे सब अनेक । तिनकी स जिन इषाहे येक। 


| मन बैन काय यह जान सक्त | जैनी खुजनदृष करहु भक्ति ॥ | 
| हति श्री मस्महाशीजाभरया सवित शैमो नासांकितायां लाला घुलाकोदाल' 
बिरवितापा भारत भावषायां परहवानाविरोट मगर कौरण भग प्रापण 
गौकुल जिनोचम शभिमन्य जियाह द्वारा वति प्रवय वरानोनास 
शीकनधिशलि प्रभाधः । १९ 


अथ गुरु गांगेय सनन्‍्यास ग्रहण 
पंच तल प्राप्ति थोर पंचम स्वग गमन बगेन्‌ 


संगलाचरण॥ शनन्‍त जिन स्ताति ॥ दोहा 
भव अनन्त यह जल निभा, ताको है बर सेत । 
जिन अनन्त शुण अंत नहि, वन्दों शिव सुख हत॥ १॥ 
एक समय विरक्त विदुर, भंय्रे बिपे लुख मांहि । 
छिन भंगुर संसार में, जानो थिर कह नांहि ॥२॥ 
बिदुर चतुर वित चिन्तवत, घिकू सम्पत घिक राज | 
धिक्‌ प्रताप घिक्‌ भोग ए, सब अनर्थ के साज ॥३॥ 
जाके कारन जनक को, हते पृत्र घर कोध । 
कत्रहुक सुत को मारिए, पिता पाय दुर बोध ॥ ४ ॥ 
हनत मित्र को मित्र ही, बन्धु बन्धु को मार । 
भत्र सुख कारन जीव ए, करत काज अविचार ॥ ५ ॥ | 
ए कोर अति दुमती, महा करए चंडाल । 
५ ईन को मरते रण विषे, लो न चाहूं हाल ॥ ६॥ 
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| बिचार कोर्बन की, कह कर बन में जाय । 
विश्नु कीति को नमन कर, सुमत धरम धर भाय । ७। | 
भय दिगम्बर संयमी, अम्बर तन ते त्याग | 
बाह्याभ्यन्तर तप चरित, परम तत्व चित लाग ॥८५॥ 
एक संभे को इक महा, साथि बाह परवीन । । 
राज ग्रही पुर इश को, भें रतन बह कीन ॥ ६॥ 
पूछा ताहि नरिस्द्र न, कहेँ ते आयो भाय । 
कहो कि द्वारा नगर ते, तुम देखन को राय ॥ १०॥ 
पुन पूछी ता नमर मे, कोन नाम है भृप । 
तिन भाषों बेंकुठ बल, नेम नपति जिन भूप ॥ ११॥ 
यादव निवसे सुन तहां, जग सिंध है कुद्ध । | 
लद हतो मन प्रलय को, चल्ला करन को युद्ध॥१२॥ 
युद्ध चहत बिनहे तही, ऐसे नारद आय । 
जरा सिंघु का छोम सब, हरि सों कहो बनाय ॥ १३ ॥ 
नमे निकट हर जाय के, आगे ठाड़ो होय । 
पृद्टी अरि सों जीत हो, सत्य कहो तुम सोय ॥ १४ ॥ | 
नेमनाथ मुसकाय के, निरखो हरि की ओर । 
तब अपनी जय जान के, विश्न चढ़ो दल जोर। १५। ; 
बल हरके नृप संग चढ़ो, सम॒द्र बिजे बसुदेव । 
अनावृष्ट अरु धर्म सुत, भीम सु अजुन एवं ॥ १६॥ 
घृष्ट दुम्न प्रयुम्न जय, सत्यक सारण सम्बु । 
भर श्रवा सहदेव अरु, भोज स्वग गर्भचु ॥ १७॥ 
दुपद बज्ञ अछोभ बिद, सिन्धु पती पॉडीक । 
नागर नकुल सकपिल कुरु, छेम धू्ते वाल्हीक ॥ १८ ॥ 
महा नेम दुसुंख निषद, विजय पद्मरथ भान । 
चार कृष्ण उन्मख जबन, पुन कृतवर्मा जान ॥ १६॥ 
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नृप सिखेंड बेराट पति, सोमदत्त इन थ्रादि । 

जादव पच्छी नृप महा, बेटे युद्ध को सादि ॥ २०॥ , 
जरा सिंध को दृत तब, दुर्योधन तट जाय । ' 

नमस्कार के बीनयो, सुनो चक्रि बच राय ॥ २१ ॥ 
दु्धर मारो कंस जिन, चक्रि सता पर सूर । 

मुष्ठि धात ते चूरियों, मल्ल बली चानूर ॥ २२ ॥ 
करहि घरो गोवध गिरि, अरि मईक गोपाल । 

प्रगट भये सो भृ विषे, थारत मधु सविशाल ॥ २३ ॥ 
को यादव रण ते डरे, जरे अगन में थाय | 

ते अब सुनिये जीवते, वसे जलद में जाय ॥ २४ ॥ 
रतन भेट करि थे समे, कहो चक्रि सो येम । 

राज महा यादव कर, द्वारिक पुर में हेम ॥ २५ ॥ 
यादव पांडव द्ारिका, बसत सने चक्कीश । 

महा कुद्ध हे नूप नये, पठये दूत अधीश ॥ २६ ॥ 
नृप प्रधान ये पुरुष बर, सकल बलाये पास । 

एक बरप में भूप सब, मिले तहां गुन रूस ॥ २७ ॥ 
ताते हैं कौरव पती, तो तठ पछया मोहि । 


चक्रवति अति प्रीत ते, अत्रहि ब॒लावत तोहि ॥ रु८ ॥ 
विविधि बाहनी आपनी, सारी साज स कच्छ । 
तुम प्रतते चक्र या कही, आनहु मो तट बच्छ ॥ १६॥ 


सोरठा 





सुनत भयो रोमांच, मागध को आदिश यह । 
.. जा दूत छू साँच, वसनाभूषण दब ते ॥ ३० ॥ क्‍ 
जा मे मन थी इष्ट, सोई चक्री अब ठनी। | 
| 
है है संबे बशिष्ट, निज चिंतयों चबिर चिन्तयों ॥ ३१ ॥ कल प न नम ओ । 
बम 
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सरनमें नर सर दुर्योधन ताहि समें रन भेरि दिवाई । 
जाकी महा घुनि व्यापति भू नभ छोभ भयो चहें सागर ताई॥ 
घीरनके चित रोम जगाइसु जुकव की चित चोक़ लगाई 
, कायर कम्पत काय महा भय खाय स मोनके कौन पसाई शा 
साज चली चतुरंग चमूचय मत्त मतंग महा निक्से३ । 
' सागर से नहि मद्ध पसे रथ सारथ सों मह भीनिकसेई॥ 
चंचल चाल चले चल चामर आएरु तुरी सन जीन कसेई । क्‍ 
शत्रुनके गरसवे को स दोरहि सुर पयादल कीनक सेइ॥ ३३ ॥ 

ह दोहा 
कौरब दल बल मल दलन, छाई रेन अ्रकाश । 

दुख कहिवे को भामे मनु, चली इन्द्र के पास ॥ ३४ ॥ , 
क्रमते कोरव वाहिनी, मिर्ला चक्र दल संग । । 

सब ते आधिक समुद्र को, आय मिली मनु गंग। ३५। ' 
दुर्योधन को मान बहु राखो मागध राय । 

कण मिलो यों केसहि, ज्यों रवि किरण रलाय। ३६। 
तब पठयो चक्रीश ने, दृत यादवन पास | ' 

तुरत जाय सो बीनयो, सब सो बचन प्रकाश ॥३७॥ 
भो यादव तुमपे करत, आज्ञा यह चक्रेश | ! 

जाय बसे किम जलघ तुम, तजके अपनो देश ॥३८॥ 
समुद्र ।बैजें बसुदेव ए, हम प्रीतम हे आद | 

बंच आपको किह लिये, गये सु छिपके बाद ॥ ३४ ॥ | 
चरन जुगल चक्रीश के, सेवो अब तजि गवे । 

जा प्रसादते तुम लहो, राज पाठ सुख सर्व ॥ ४० ॥ 
ऐसी सुनके बलबली, बोलो क्रोधित होय । 

हरि को तजके भू विषे, चक्री ओरन कोप ॥ ४१॥ 
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ऐसी सन फरकत अधर, दूत भने इह भाव । 

जाते तुम सागर विषे, जाय छिपे भय खाय ॥ ४२ ॥ 
तिस पद पंकज सेवते, कृहिये कोन स दोष | 

आवत है तुम पे चहो, मगधराय घर राष॥ ४३॥ 
ग्यारह चाहनि दल सहित, मुझट बन्ध नूप संग । 

आवतही तुम गबंको, करे छिनक में भंग॥ ४४ ॥ 
बच कठोर सन दृतके, बोले पांडव ताहि । | 

मन बांछित मुख बकत है, मार निकासा याहि ॥४५॥ . 
यों सुन निकसों दूत तब, आयो चक्री तीर । 

उन्नतता यादवन की, बरनी अधिक अधीर ॥ ४६ ॥ 
अहो देवते यादवा, महा गव शह ग्रस्त । 

तुमका रचन मानहइ, ज्या सादिरा मद सस्त ॥ ४७ ॥ 
ऐसे बच सुन र क्रपर, रण दुंदुभी बजवाय । 

चलवेको उद्यत भयो, संग लिये सब राय ॥ ४८॥ 
दीपतवनन बिसतान बहु, विविध चले खग भूप । द 

रत पंकाति मत्तु गगन में, घाये उम्रंडि अनुप ॥ ४६॥ 
बहु नरिन्द्र भूचर महा, भूमि चले माने चंद । ! 

इगन सम दुतवन्त आते, संग सज्ञ भट बृन्द्र ॥१०॥ 

द्राणु भीष्म जयरथ रुकम, अस्व थास पन कगे!। 

सल्य चित्र दृष सेन नृप, कृष्ण वर्म सन वणे ॥ ५१ ॥ 
इख्दखेन अरु रुघर भी, दुर्योधन दःसास । 

दुमुख दुदुख इन प्रभति, चली नृपनकों रास ॥ ५२॥ 
पग॒ते भ कम्पित करत, आये सब करुखेत । 

तजके मम्रत्‌ जीवकी, करो मरणसों हेत ॥ ५३ ॥ 
के इक नृप सुन बात यह, ज़जत भये जिनदेव | 


के इक ग़रु तट जायके, लये अनुन्नत एवं 0 ५४॥ 
वन कम 2 
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के इक नरपतेि यों कहे, ताजेये सुत गह दार | 

करमें ले तीक्षण अरसी, कीजे झरि संघार ॥ ५५४ ॥ 
के इक निज निज भत्य प्रति, कृहत भय नर नाय | 

चापहु पाॉनच चहाइय, सजहू गजनका भाय ॥ ४६ ॥ 
जीन सजो बाजीन पे, सजो भोजन मिष्ठ । 

असर रथनसों ज़ामिय, दीजे चित्त बिशिष्ठ ॥ ५७ ॥ 
इह विधि सारी सेन भ, कहत गज के राय । 

निज निज आयुध कर लये,चमकाबत अधिकाय ॥१८॥ 
केई फिसवत कुन्त कूं, गदा उतारे ऊंच । 

को६ तीर चलावही, राचे निशाना सूंच ॥ श८ ॥ 
के इक सूर सभा विषे, लरन मरन की बात | 

अपने ही मुख मान सा, भाषत हैँ बहु भांत ॥ ६० ॥ 
तॉले। हरि को दृत तहेँ, गयो करण के तीर । 
नुतकर भगतिहि बलिया, बिनती सुनियों धीर ॥६९१॥ 
जगत होय सो कीजिये, सुनो सत्त अवनीश । 

जिन भाणित नाह अन्यथा, हे हे हरि चक्रीश ॥ ६२॥ 
कुर जांगल शुभ देश का, सकत्न राज तुम लेहु | 

पांडु पुत्र कुन्ता जनित, मानो मो बच एहु॥ ६३॥ 
भ्रात पांच पांडव जहां, तहां आव तम बीर । ! 

बचन दूत के सनत इम, बाला कसे स घार॥ ६४ || | 
झब हम आवन ज़गत नें, न्याय उलंघह केम । 

राजा रनके सन्मुख, नाते न त्यागत जेम ॥ ६५ ॥ 
सेवत नृप को रन विषे, झत्यु न सुंचे कोय । 

जे मुंचे तो अघ लहे, अपयश जग में होय ॥ ६६ ॥ 
निश्चय ते संगर पछे, पांडिव राज छिनाय | 

देहा नए पृद क्ृरवनि, यही कहो तम जाय 0६७ ॥ 
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यों कहि निकसो दूत तब, गयो तहां सुबिचार । 
जहूँ चक्री कारव सहित, बेठे सभा मझकार ॥ ६८ ॥ 
नुत करके यों बीनयो, सुनो चक्रि तुम बात । 
संधि करो यादवनसों, ओर भांति नहिं शांत ॥ ६६ ॥ , 
सांच सह्दित सो जिन उकति, केशवते तुम्र म्रत्य । 
गंगा सतको नाश है, नुप सिखेंड ते सत्य ॥७५०॥ 
धृष्टाजुन के हाथ तें, मरण द्रोण को जान | 
धरम पुत्रते सत्य है, सल्य तनी परवान ॥ ७१॥ | 
दुर्योधन की पंचता, भीमसेन ते गन्य | 
जय रथ पारथ हाथ तें, कारन सुत अभिमन्य ॥ ७२॥ 
कुर पुत्रन को झत्यु कहि, जानहु सागव्र राय । 
निहे ते यह जिन कथित, हम जानत यह भाय ॥७३॥ 
यों कह निकसो दूत सो, द्वारापूरि में आय । 
नमस्कार कर हर प्रते, कहो के सुनियो राय ॥ ७४ ॥ 
झायु तानका बाहनी, कृरुकबत हारे देव । 
युद्ध विष संकट भये, कण न आवत एवं ॥ ७४॥ ' 
तुमकू प्रभु गंतब्य हे, तुरतहि अब कुझुस्बस । 
क्‍ शत्रुन सन्मुख धाय है, युद्ध त्रिषि जय हेत ॥ ७६ ॥ | 
| सोरठा 
' ऐसी मभुन हर सूर, रण को उद्यत चित भयो। 
|. पांच जन्य को पूर, भू अम्बर घुनते घनो॥ ७७॥ 
सुनत सेख को गाज, सना सज सब की चली । 
खत लरन के काज, राजत इन्द्र चमू मनो ॥७प॥ 
; अच चलुरंग सता बण न सर्वेया तेदेसा । 
, माधवकी चतुरंग चमूंचलत चल चाल लई अचलाई । 
ह _मानहु मेट दई पगते दरि रेनभई सु झाकाशकि पगते दरि रेनभई सु आकाशाहि छाई ॥ 
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के अकुलाइक भार परे भय भोरु मये सुरलोकहि धाई । 

के उमही औरे जारनक। परताप दवानल घूम महाई ॥७६॥ 

मत्त गयंद भरें मद नीरही स्थाम मनो घन काल घटाई। 

सेत सुके तुलसे तिनपे बग पंकतकी परसी उपमाई॥ 

कंचनकी चमकें चहुँ ओर बनी चडरासी किधघों चपलाई। 

घोर चले हरि रूप घरे मनु मेटनकों अरि ग्रीषमता३ ॥८१०।॥ 

सागर छार अपार चसू अरि तारनको रथ पोत सहाई। 

बज महू आर चक्र घर अब अस्वृ चले मनु पान बहाद । 

ऊनतके तुरथी पटु खबत तटई सजी ताबन गतिपा३। 

आयुध पंच पदारथ पूरण सूरन को रन में सुखदाई॥८१॥ 

, चंचल चाल चले चल चामर चारु तुरंगम अंग सुहाई | 

. क्रिकून हार गरे अप पाखर तापर कंचन जीन कसाई । 

'..  म्रारु बजे तज नींद ने पर चेर नहीं जमके भन॒वाये। 

' पानके पृत कंधा बढ़वा सत शत्र समुद्राह साखन धाये॥८र। ' 

स्थाम स॒ काच कड़ी दि लाइ किधों तन थे घनकी छबि छाये। 

सर पयादल ढाल विशाल महा करवाल लये कर धापे। 

' कधें कमान कटारि छरी सर कोस स ग्प॑ंच कसे कटिकाये ) 

 दुजनके दल दारनकों मनु दोर चल जम पुत्र महाये ॥प्श। 

| दोहा । 

ऐसी विधि चतुरंग दल, लीने यादव राय | 
आय ठये करुखत तट, महा उदय की पाय ॥ ८४॥ 

दुर निमित तब्र बहु भये, जरा सिंधु की सेन | ' 
दुखके सूचक प्रकट ही, महा अयश्‌ के देन ॥ ८५४॥ 

. भयो राहुते रबि गहन, गगन मां'हे भय दाय । 

। बरसों बादर बिन समय, दीनी सेन बहाय ॥ ८३॥ 

! प्रातहिकाल घुजानप, रबि सनमुख राटन्त । 


| 
। 
। 
| 
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ग्रद्ध कह छत्रादिये, बेठे नखाते खननत ॥ ८७ ॥ 
भूकम्पत अनहद रुरन, मार मार धुन वाह । 
बार बार उलका पतन, रुधिर वृष्टि दिग दाह ॥ ८८ ॥ 
कुसुगन लख कारव पता मंत्री प्रत यों भाख | 
दानमित्त हे मंत्रि पति, लाखियत हे बह आख ॥८६॥ 
सो बोलो भो प्रश्न कहा, नांहि सुनी तुम बात । 
गिल हें सबहि तिमिग ज्यों, यह कुरुखेन बिख्यात ॥<०।॥ 
सरिता रुधिर प्रवाह की, वह है याभव मांहि । ! 
ताम् स्नान करे बिना, रहें हैं कोऊ नाहि ॥ ८५१॥ 
राक्षस भृत पिशाचगन, चाहत बल नर मास । 
तिन के तिरपत कारने, मर है बहु भट रास ॥ ६२॥ 
मूंड फिकारत रात्तुसी, निरत करत आकाश । । 
राजन की बनिता घनी, है है विध आवाश ॥ ४३॥ 
गिद्ध स्थाल मंडलात आति, झति पत्र के भाल | | 
हाय धरनि लोधन मई, अरून बरन त्रिकराल ॥ <४॥ | 
जरि हैं आय अगनते, कर बंश बिशाल । 
या भाषत दिगू दाह यह, राज चाल भे चाल ॥<५॥ 
कुत्सत रनको खेत है, यह कुरुवत कखेन । 
रुदन करत अनहद असद, कोरव नाशन हेत ॥ ६६॥ 
पुन दुरयाधन यों कहो, कहा मंत्र मो इृष्ट । 
कितना है आर बाहिनी, कितने भट हम सिए ॥६७ ॥ 


| 
| 


| बाला सानये नृपाते, ज भपति बल जार । 
दक्षन बासी त सबे, भये विष्ण की झार ॥ <८ ॥ 
सव॒या सदू सा 
नह ता कर [सेद्ध कहा प्रश्न॒ कायर स्थारन सूरन मारे । 
जब सत्र भूपात ए रणुमें न बराबर सार ॥ 
3 मर बम 2 
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. <#ई ओ्रोपायडठवप्राण हैं" कक ३०१ 
कोई समर्थ निवारणको नहिं जा हरिसों असुरादिक हार। 
और हलीहल मूसल बारत जासों नसे अरि हे भय मारे ।६६। 
 विद्य सु प्रज्ञपती प्रमुष जिस सिद्ध मई आरिनाशक सारी । | 
, मार कुमार सु ताह निवारणको रण में नहिं सेन हमारी। 
पावनि पावन पातहि भूपर भूरि अरी भजको बलथारी। 
मोहि न दीखत कोइ बली तुम तास महा बलकी अपहारी १०० 
! दो हा 
सात अछोह निवल सहित, भृपत वलि परशस्त । 
तिनकों याहि सहाय हम, सब आरि करे [निरस्त ॥ १॥ | 
एकादसाहि अछोहिनी, दल दुख लह हम साथ । 
कहा होत बहुते भये, जो न बली है नाथ ॥ २॥ 
ऐसी सुन दुर्योवना, कहों चक्र प्रति सबे। 
शत्रुनकी तिन समर गिनत, धारत बित आति गब ॥३॥ 
मर्ेया तेइसा | 
मागध यों मद अंध भने अहि जोर कहा बनिता सुतआग। । 
 कोलों रहे तम भार धरा पर भोर भय रविक्री कर लागे॥ 
, ज्यों बिचरे सग होय सहन्दनके सर शोमित केसर जागे 9 
 त्यों मुभकी रण मांहि अरी सब देखतही दसहूं दिशि भागे।» ' 
| यों कहके त्रय खेंड पती गजराज चढ़े रणकों बढ़ आयो। 
' ताहि समय दिशि नाथनको दसहूं दिशि साथहि कंप दिवायो। 
| संग लये गन राजन केबर छत्रनते नभ अगन छायो। 
| रेशु उठाय चमूँ चय ते धन रूप भये तिन सूर्य छिपायो ॥ ५॥ 
| दोहा ! 
जरासिंधु निज सेन में, चका ब्यूह सु रवाय । 
गरुद ब्यूह श्री कृष्ण ने, ठानो बहू भयदाय ॥ ६॥ 


हक. 








ना 








.. हूँ श्रोपास्डबपराण ठशेे 
| हु सथ् था तेदेसा 

। दोऊ महा दल दारुनते इम घोर भयो नभ भूरज छाया। 
जाय छिप ज्ञग कोकिन केानिज आलनी में रत श्रस्त इरायो ॥ 
काग पकार उठे भय पाय सो दिवसहि में निवसे भर मायो । 


युद्ध जजो अकि कोय जग परलों प्रकर्टी रण बाया।» 
दोहा क्‍ 


माधव मागध सो अरे, एक राज के हेत । 
जीवन ममता तज सुभट, लरन भंठे कुरु खेत ॥ ८ ॥ 


म् त्ोर्ठा 
उमंग चले रन खत, दृह उर के सर यों । 
स्वामि काज के हेत, निज निज आयुव हाथ ते ॥ ६॥ 
करत घोर संग्राम, तज सनेह निज देह को । 
निसर भाभ सुख पाम, सुमिर सूर पन सूर ही । १०। 
अऋरधदिएल | 
असि निकार ललकार चले निज कोम नें ।देहि शत्रु सिर 
 माँहि भठ्ा गण रोस तें॥ घन कुदलते जैसे बन्ली भेदिय। 
' कुन्त अग्रतें तैसे मस्तक केदिय ॥ ११ ॥ 
| घन समान भट के इक अति ही गज के | गज घात ते 
| मारत औरि गत तज के ॥ रक्त धार निकृप्ती गज कुंभ विदा- 
| रते । भई लाल दश ददिशि मन कुंकुम बारते ॥ ११॥ 
हनत अख असवार सुहय असवार ही। थाय थाय रथ 
(रथ रथाहि हकार ही ॥ मत्त मत्त गज गज़के सन्मुख आ- 
ही । कुंभ कुंपते दन्तहि दन्त भिरावही । १३। 
बान बान ते छेद पनुधर सर ही । खेच खेच आकंणुहि 
अम्पर पूरही ॥ परस पर्स ते दंड दंड तें सही | करत युद्ध 

परवंड महा वलबंड ही ॥ १४ ॥ 
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चक्रमैन तें हरि दल भागे ता समे। जल प्रवाह ज्यों दावा- 
नल ज्वाला दम ॥ कुंवर सम्बु तब निज जन धीरज बारती । 
उठे युद्धको उद्यत अरि गन मारतो । ११। 
ठेम बरिद्धि सन्नक्ति महा खग आय के । लरो सम्बु सों 
आति ही बल प्रकदाय के॥ करो सम्ब॒ नेरथ बिन भर गिराइयो । 
युद्ध छोड़ सो खेचर तबहि पलाइयो ॥ १६ ॥ 
उठो और खग तोलों रण को मद धेररें । विद्या मांहि स 
बविशारद आयुध अनुसेर ॥ करो सम्बु ने सो भी निबेल क्रूछ 
| तें। कहो भाग मत खगेर अब तृ युद्ध तें॥ १७॥ 
बार बार ललकाोें ऐसे भाष के | गयो भाग खग तो भी 
, जीवहि राख के ॥ काल सबर सों तवहीं आयो खगपती । 
 हनत शच्चक्ी पहिरे कंकन दृढ़ अती ॥ १८॥ 
| कुंतर सम्बके सम्मुख दोरो युद्ध को। पनु चढ़ाय सरलाई 
बढ़ाय बिरुद्ध को ॥ तबहि सम्बुकों बजि सु आयो मारही । 
: मेघ ओधघ ज्यों बरसत सरकी थारही ॥ १६ ॥ 
.. भने मार खग प्रति तू जनक समान हे । युद्ध युक्त नाहि 
तो संग न्याय प्रमान है ॥ फिर सु जाहु तुम तातें हम सों 
| मत लरो। तबहि मार सो खगपाते ऐसे उच्चरे | २० । 
, ._ स्वापि काज के कारज हम सेवक सही । युद्ध मांहि बच 
| ऐसे कहने हैं नहीं ॥ कर निशक त्‌ तातें धनु संधान ही। 
| युद्ध मांहि नहि दोष अरे झआरि हान ही । २१ । 
,. _ तबहि मार अरि काल स्‌ संम्बर गाज के । करत युद्ध युग 
 योधा आयुध साजके ॥ लगी बार बहु रतिपति को लरते 
, जंबे । तजा बान प्रग्यपती विद्या मय तंबे ॥ २२ ॥ 














गज 


, __ सकल श्र कर व्यय भयो तब खगपती । पुन्य वन्त सो. 
' चले न बल भ्ररि को रती ॥ काल सबरही बांध करो निज 
_रय बिले। सल्य सेट तब आयो रण के सन्‍्मुखे । २६३। 
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तबहीं मारने छोड़े सर बहु तीउना | छेद सस्यको स्येदन 
कीनो जीरना ॥ सस्य और रथ चढ़ के रण आते ही करो । 
, शिश्‌पाल को अवुज़ सु तोलों अनुसरो । २४ । 
।. हतो मारको सरते मू।च्छत कर दियो | बहुरि बान गन 
। तजके रथ चूर्णित कियो ॥ गिसे स्व्रामि अरु देखो रथ दूगे 
। जबे । भयो सारयी अतिही भय पीड़त तंबे ॥ २५ ॥ 
. है सचेत उठ बेगे तोलो काम ही । सुथिर चित्त द्वे बोलो 
| गुरु गुण धामही ॥ अहो सारथी हिरदे भय नहिं धारिये । 
भय भीत रण मांहि अरी सो हारिये । २६ । 
। दोह़ः 
रण सन्मुख कायर भए, सुर नर सभा मंम्कार | 
खेचर में पाइवन में, लजिए पावत हार । २७ । 
पुन्य दशाहि बल कृष्णा में, आवे हम को लाज | 
तातें यातन असुचते. है है कोन सु काज ॥ २८॥ 
कीजे पुष्ट शगर को, कर के सर संहार । 
को गुण तासों युद्ध में, जो भागे भय बार ॥ २६ ॥ 
यों कह भन्मथ अ्रन्यरथ, चढ़ सारथ धिर कीन । 
शिशपाल के अनुज सो बडूरि भयो शण लीन ॥३०॥ 
अश्ल् 


लगे युद्धको दोऊ रणको बिद महां । दोऊ मध्य ही तिनके 
| आयो हरि तहां । तबहि सल्य खग थारो भट प्रत बिष्गाकों। 
| कहते एम सिर छेदूं अब में कृष्ण को ॥ ६१ ॥ 

|. नभ खगेश ने छायो बानन ते तबे । परत दृष्टि नहि केशव | 
. रथ सारथ सबे ॥ मनो मध्य सर पंजर पेरहि आनके । लखे 
| सर सब जीवत संशय जानके ॥ ३२॥ 
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ली--+ जज तत्त्व. 


कृम्प मान रुधिरा रण नर इक ओर ही। आय कृष्णा सों 


बोलो रणुके ठोरही॥ भो मुरारि किम करतबृथा तुम युद्धही। 
हते पांडवा पांचों रण में ऋछच्धही ॥ ३१३ 0 
पुनि दशाहि बलभद्र सु योधा ओर जे। जरासिंध ने 
मारे रशमें ठोर जे ॥ नगर द्वारिका सिन्धु विजय नृप जो 
रहे । युद्ध मांहि सो भेजो आऔरिने जम यह ॥ ३४ ॥ 
' लई शुत्रन निश्चय द्वारावत पुरी । अबहि नाथ क्‍यों 
' भरत ब्था तुमही हरी ॥ भाग जाहु तुम रणुते जो बंदो 
सखो । माया सह बच सन इम हरि बोलो रुखो ॥१श॥ 
अरे दुष्ट मो जीवत यादव नपन को | को समथ नर 


 ज्ञगर्म इनके हतनको ॥ बचन कृष्णुके सन सो भागों देछही। 
; चत्तनो विष्य[ु श्रारे ऊपर धनु गहि रुष्टही ॥ ३६ ॥ 
है पिशाच खग तोलों को इक आयके । कहो कृष्णा प्रति 
एस मूठ बनाय के ॥ भा ग़पाल तम दखहु नभकों ओरही। 
हत्यो भूप बसु दवाहे आरने ठारही ॥ ३७ ॥ 
चलो त्याग रन खग गूनता बिनभय रता | यही बातकर ' 
 बुच्च शिखा हरिपे हत्यो ॥ शिखी बानत हरिने छेदों छिन 
| ब्रिषे | तेबहि क्ुष्णेप डारो पर्यत है रुख ॥ ३८ ॥ 
असति बानसे गिरि भ्री हरिन नासियो। गया भाग तब 
' खचर हारेते त्रासया ॥ तर्वाहे विष्णा का नर मर परशंस्यों 
घना । बहुरि आय तिन खगने नुतकर यों भनो ॥ ३४॥ . 
| भा नरेन्द्र जबलों खग दूजो आयके | केत छत्र रथतोड़े | 
ल्‍ क्रोध बढ़ाये के ॥ जाहु युद्धते तोलों मो बच मानिये | ओर 
भांति रण मांहि अरीसों हानिये ॥ ४० ॥ 


अहो कृष्ण बिन कारन रनको करत हो । सिद्ध नाहि 
कछु या अघ अनुसरत हो ॥ लुनहु चक्रते मस्तक मागध 
की महा । जन बिराक विरथाही मारे है कहा ॥४१॥ 
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सनत बात हो क्राधित माधव यों भने | हनो नाथ किम 
| जाय बराकों बिन हने ॥ यही बात कहदि हरने असि नंदन 
| करे। करो खेट द्वे टूक परो सो भूपरे ॥४शा 

जीतवन्त हरिको लाखे सुरगन गगनते । पुष्प ब्ृष्टि बहु 
कीनी बिघन म हरण ते ॥ करो कृष्ण तब बल प्रतको बिधि 


| ठानिये। चकाव्यूह आते दुधर जासा हानये ॥४३॥ 
दोहा ॥ 


जाय विष्ण रण में तबे, तीन सर ले संग । 
चकावध्यूह गिरि असानि ज्यों, करूं छिनकरे भेग ।४४। 
जरासिन्ध तब क्रुद्ध है, अरि गणु मारन काज़ | 
दुर्योधाविक तीन भट, पटये आयुध साज ॥ ४५॥ 
दुयोधन के सन्मुखे, भयो पाथ परवीन । 


रूप समानाह नेम रध, धमज्ञ सना चान॥ ०६ ॥ 
अडिल्ल | 


तबहि परस्पर सुर लगे हुंक्कार के । करे चगे हय रथ 
, सब आयुध मारक ॥ सूरवीर सन्नद्ध भये रण सामही ।चले 
भाग भुख मोर सु कायर घावही ॥ ४७ ॥ 

,.. सूरन के तन आयुध ज्यों ज्यों वर्षही । लरें सूरसों सर 
जो छोड़े सर सही ॥ भने पाथ प्रतियों दुर्योधन कारि के । 
' करूं: भस्म में तोहि हुतासन जार के ॥ ४८ ॥ 

|. रे निल्ेज्ज तृ गये गथयाही क्‍या करे । तोहि लाज नहीं 
, आवत मो सनन्‍्मुख खरे ॥ यही बात सन अजन धन टंको 
| रियो। प्रलयकाज्के मेघ समान सो घोरियो ॥ ४४ ॥ 


छोड़वान संघात मु कोरव क्ाईयो । दुहू मध्य जालन्धर 
तोज्नों झाइयो ॥ धनुष पा्थ को छेदो रणमें आव तो । करो 


युद्ध पुनि दुधर सरगन छाव तो ॥ ५० ॥ 





+>-+ल>+++त जा 
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..._तबहि पार्षसों बोलो रुप कुमारयों | बथा पच्ष अन्याय 
| 





करत अविचार क्यें॥ बासदेव पर कन्या हारक है सही । 
ताकी पाह्नि आपरचें अभिलाषी वही ॥ ५९१ ॥ । 
यही बात सुन अजुन बालो रे इथा । गज गज किम भाषत 
दादुर जया ॥ न्याय ओर अन्याय अवेदिख लाइहों। 
सीस छेंद तुम जमके गेह पठाइहों ॥ ५२ ॥ 
यही बात कह सरगन छोड़े अज़ना । कहो रुपको छिन 
में हतके चरना ॥ हरूत विष्णा को जैसे श्रेयासे छिनक में । 
रुप खेटयों मारो नरने तनक में ॥ ५३ ॥ 
युद्ध मांहि धिरराय युधिष्ठिर रण प्रते | स्वेत अश्व करि 
: जो जित रथ राजे अते ॥ रथारुट रथ नाम विराजे जय करे। 
' चक्र व्यूहको छेद सु तीनों यश घरे ॥ ४४ ॥ 
,. सकल सूर नप सज्जन यादव बल तने । भये सबे झआा- ; 
दित्य सो पुलकित है घने ॥ रुधिर नाम नृुपषको सुत सुभट | 
' स प्रगटही | हिरणय नाम सेनानी सागधकों वही ५५... 
'. लया मारसो रणमें धर्मेज ने यदा । भयो खिन्न तिस बंध : 


. लख रबि आंध्यो तदा ॥ मानो पछिमाहे सागर स्तान सु 
' करणको | गयो शान्तता 8 श्रम हरनको ॥२४६॥ 
| दोहा। 
! मानों बध लख भठन को, आई करुणा सर । 
| भेजी तम गृह जायके, युद्ध करो तिन दूर ॥ ५७॥ 
सकल भ्ृप निशि के भये, आये निज निज थान । 

सेनापति बिन चक्र प्रति, बोलो मंत्राहि बान ॥ ५८ ॥ 
। सेनापति के पद विंषे, थमिये और अनूप । 

. यों सुनके तब मंत्रियों, थापो मेचक भूपष ॥ ४८ ॥ 

| तल कोख राय ने, पठ्यो दूत प्रवेन ।॥ ______| 
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पांडव तट सो जायके, नुतकर बिनती कीन ॥ १० ॥ 
तुमरोों कोरव यों कही, सनिये नाथ बिचार । 

अब में जितने दुख तुमहि, दिय महा भयकार ॥ ६१ ॥ 
तिनको रन में समरके, क्‍यों नहिं आवत दोर । 

जीवन मुच तुमहि नहिं, दिनमें मारो ठर ॥ ६२ ॥ 
। यह सन बोले पांडु सुत, उत्तर देन समथ । 

तेरो प्रभु उद्यत भया, यमपुर जाने अथे ॥ ६३ ॥ 
। जरासिन्घ के साथही, पठेेंगे जम गेह । 
|. सुन के दूत सुकोख्वाहि, जाय कही सब येह ॥ ६४ ॥ 
तौलों रबि मनु उदय गिरि आयो देखन हेत । 

भोर भये तहेँ समट नठ, नट ने लगे करुखत ॥ ६५॥ 

र मार करते उठे, धनुसर असि कर लेत । 
सोवत जाग परे मनो, अ्रष्ट हतन को प्रेत ॥ ६६ ॥ 


सोरठा 
सूरन को सिर मोर, रथ बेठे पृरथ नृपति । 
महा समर की ठेर, प्रश्न करत सारथ प्रते ॥ ६७ ॥ 
कहा घना तुम दत्त, केतु अस्व लब्छन साहित । 
जे नृप नाम विपक्ष, तिनको बरगन कीजिये । ६८। 
दाहा 
ऐसी सुनके सारथी, निरखत अरि की सेन । 
भिन्न भिन्न लच्चन सहित, भाषत नरपति बेन ॥ ६६ ॥ 
रथ शोभित जिस स्याम हय, धुजा विराजत भाल । 
सुर सरिता सुर अरिन को, यह आयो मन काल ।७० 
सीन सप्ति साजत सुरय, कलस केतु यह द्वोन । । 
नरमें सुभदन को ध्वजा, पनर्वेद को भौन ॥७१॥ 
_ सो थन्ती दुर्योधना, नील अश्व अहि केत । 


| 





















| 
। 
| 
५ 
) 








छेद शीस में डारहि हत कर वालकी । गिले अ्रष्ट को 
.. 
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हि 


. अरि के सोनित पान को, अति उद्यत मजु प्रेत । ७२। 
पीत अंग तुरंग रथ, यह दुःसासन राय । 
लच्छन जाकी केतु भें, राजत है अन्याय ॥ ७३॥ 
अस्व थाम यह द्रोण सुत, हरि ध्वज याकी याह। 
मनु दुजन वन दहन को, महा दवानल दाह ॥ ७३४॥ 
अल्प शत्रु को शल्य यह, सीता केतु विशज । 
अस्व बणे बन्धूक के, यह आयो रण काज ॥ ७५ ॥ 
जाके! रथ दुबार अति, महा जयद्रथ बीर । 
लागे लाहित बर्गा यह, कोल केतु यह धीर॥ ७६ ॥ 
अन्य नृपाने को जानियों, अज्जन उप कपि केत । 
रि के सन्मुख घन॒ष गहि, उठो युद्ध के हेत । ७७ ।॥ 
श्र ह्ल्लि ! 
तबहि युद्ध को लागी गण सों गण घथ । सूरन के कर 
चमकब श्रत्चि चपला छठ ॥ घोर गजेना होत धनष टंकोर 
की | बान वृष्टि जल पारा बरसत जोर ही ॥ ७८॥ 
खेट खेट सो युद्ध करें आकाश ही । भूमि भूमि चरआपस | 
में बहु त्रास ही ॥ खद्ग पान के सन्मुख खड्ग सु पानही। 
नुधोर कूं पनुधर मारे बान ही ॥ ७६ ॥ 
कुंत कुंत ते छेदें गज सु गज ही। चक्र चक्र ते मार गदा | 
गद तजे ही ॥ गजारूद सों गज आरूट स॒ मारही । रथारूढ के 
न्सुख रथ असवार ही ॥ ८० ॥ ! 
हया रूढ की हय आरूढ़ बुलावही । रथारूढ़ के सन्मुख 
शुद्ध चलावही 0 निसित बान के छलतें घासे कर गात ही। 
मनादन्‍्त जमके नर मासहि खात ही । ८१। 
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निकसत शआ्लोणित थार ही ॥ अत रंग मन॒को यानल ज्वाला 
' जगे । शत्रु दारु अति दारुन जारनकों लगे ॥ ८४ ॥ 





। करी नाश रण मांहि सु शोभा घरन की । ८६ । 











३९४ -कै'ठे श्रीपाषहठ पुराण है 


मानों ससना कालकी ॥ परे गुर्ज की मार मनो यम सुश्ही। 
हते कुंत तें को इक मनु जम जष्ट ही ॥ ८१॥ 

मनु कताकी लात गदा के रूपही । मार मार घम्ससान | 
करे बहु भृप ही ॥ खड़क खड़क ते लाग कसभर है परे। | 
श्रस्न अग्नि के जोर पुलिन्दे अनुसरे ॥ ८५३ ॥ । 
कुंत श्रम ते गज के कुम्म विदार ही। अरुण वर्ण तहेँ 





ताल पत्र सम गज के कर्ण स हाल ही। शख्त्र अग्र को 
मानों पोंक प्रजाल ही ॥ हस्ति हस्ति के सन्मुख थावत अति 


 भिं। प्रलय पौन ते पर्वत मनु लुढ़ते फिरें ॥ ८५ ॥ 


युद्ध मांहि वहु दौर तुरंग अनूप ही । मनो चित्त असवारन _ 


' शत्रु के स्थाहि बुलावन को भुजा ॥ ८६ ॥ 


ऊर्ध् केश को पारुण चत्तुक पत्त ही | मनो काल के कि- 
कर गरजत मत्त ही ॥ घोर बीर संग्राम करत यों क्र ही । 


| स्वामि काये पारायन भरि तन भर ही ॥ ८७ ॥ 


दोहा 
गंगा सुत तारण विष, पनिच चापसों तान । 
सनन्‍्मख ही आभे मन्यके, थाये धर अभिमान । ८८। 


हि हे अटिल्ल श 
. तब कुमार ने प्रथमाहे बान चलायके । ध्वजा भीष्म की 
छेदी क्रोध बढाय के ॥ मनो महत्वता उन्नत कारव नृपनकी। 





धुजा और आरोप सु निजरथ के बिंषे । गंग पुत्र ने दस 
| सर मारे है रुखे ॥ घुज कुमार की छेदी जब गंगेय ही । तव 
कुमार ने भारे सर बहु भेय ही॥ ६०। 
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रथिवाहु धृज छेदे गंगा तनुज़ के । नसत बज्ञ ते जेम 
. कंगरे बुरज के ॥ सकल सर सरबानी तब ऐसी भनी । बली 
धन्य अभिमन्यु धनुर्धर हे गुनी ॥ ६१ ॥ 

मनो पाथ यह दूजो है साक्षात ही। भयो भूम में स॒स्यिर ' 
बर विख्यात ही ॥ बानन ते इन नाशे शत्रु अनेक ही। हनत 
नाग निर अकुश जिम हय भेक ही ॥ <२॥ । 
पाथे सारथी उत्तर नामा रण बिषे। तिन बलायके कीनो 
भीषम सम्मुखे ॥ परे आय अरि तोलें सल्य सु नाम ही । 
महा धोर रण मारो उत्तर सामही | ३। क्‍ 
कुन्त खड़ग पनु थारे शल्य स॒ क्रुछ६ ही | हतो सारथी उ- , 
त्तर युद्ध बिरुद्ध ही ॥ मन प्रच॑ड भुज दंड स॒ पारथको गिरे । 
सुत बिराट को उत्तर प्रथवी में परो ॥ ६४ ॥ ! 
स्वत नाम तसु ञ्ञाता धायो तासमें । लयो शल्य लल- , 
कार अनुज के नाश में ॥ तिष्ट तिष्ट रें शस्प यहे रण ठाय 
है। अनुज बाल मो मार कहा अब जाय है। ६५। 
केतु छत्र सब शत्र सु ताके तोड़ के | करो शल्य को बिह- 
बल कबचाहे कोर के ॥ घोर मार वहु दीनी स्वेत कुमार ही। ' 
मरो शल्य नहिं तो भी करत संघार ही। ६६ | 
भयो कुछ गंगा सत याही अन्तरे । परो आय दुहु मध्य 
: सरासन को धरे ॥ करत युद्ध तिन रोको रण में स्वेत ही । 
| लयो भीष्म भी छाई सरन ते खेत ही ॥ ० ॥ 
'. है अदृश्य रवि नभते झाये मेहजों । बान स्वेत के छाये | 
| भीषम देह त्यों । देख भीष्म को बिहवक्ष कोरव धाइयो । 
मार मार ए याह कहत यों आइये ॥ ६८ ॥ 
.. स्वेत सामने आवत लख दु्योध को । पार्थ ताहि ललकार 



















































हर... अै्टे ओपारइवपराण हैक मनन सन धोकर लक जल 
लयोघर क्रोधको । कहत पाथे र कोरव तम कहां जात हो । 

भुजान ते तो मद अबहि बिलात हो ॥ &< ॥ 

बच प्रचंड यों भाष दुर्योधन रोकियो । धनुष खेच गांडीव 
सुनर टंकोरियो । हतो आद दश्‌ सरते कोरवई शही । बहारि बीस 
प्रौन मार ड्ट्खु चालासही ॥ ९१०० ॥ । 
| मार,मार कर तीर सु ऐसे छाइयो। तबहि क्रोध बहु कोरव 
! | खाइयो । लगे पाथे दुर्योधन दोऊ युद्धकोी । परत क्रद्ध 
६ उद्ध बढाय विरुद्धकों ॥१॥ ! 
खदग खड़ग ते भारें कुन्त स कुन्तही। बान बानते छेदें धनुष 
घसतही । दंड दंड सों खेडत आति बलबड ह। घोर बी र संयाम 
| मंडी परचंडही ॥ २॥ । 

तप बिराटकों नंदन तोलों रण विखे । करत युद्ध घरि क्रछ 
| पितामह सम्मुखे | चाप कृत्र घुज केदें भीषम के तहां | हतो | 
| घात पुनि तासु उरस्थल्ल में महां ॥ ३ ॥ ! 
|! शिथिल होय के गिरन लगो तन भार ही। कोग्व सेन 
| भयो तब हा हा कार ही ॥ भई दिव्य घुनि तव ही सरन की 
| गगन में । अहो भीष्म मत होय सु कायर लरन में ॥ ४ ॥ 
अहो बीर रन मांही सज के घीरता। तोहि मारने बेरी ' 
' तजके भीरुता ॥ यही बात सुन पुनि थिर आयुध होय के । 
| सावधान है रथ पे पन संजोय के ॥ ५ ॥ 

साथ लच्छ सर मारो तजके स्वेत ही । खाय घाव दृढ़ सो 
जु परे रन खेत ही ॥ समर पंच पद इष्ट गयो सुरलोक को। 
लहत सब सुख सुमिरत जिन तज शोक सों ॥ ६ ॥ 

दोहा। 

तोलों भई स॒ निशि तनी. मरत लखे योधार । 

___ मानों रणको वर्जती, आई करुणा सार ॥ ७॥ 











श्र 
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सूर छिप हर आंद सब, झाय नजर नज थाने | 
सुतका बच काठ सुन, रूरन भया दुख खान ॥८ ॥ 
हा सत सगर के छिष, [केसेह ने साखा ताहे | 
।... हा घरमातम पस्म सुत, क्यों न सलू तप सोहि ॥६॥ 
भीम भूत हा भीम सट, हाहा अज्जैन राय । ' 
तुम देखत क्यों शत्रुन, मारो भो सुत ठाय ॥ १०॥ । 
तर्बाह युप्रिप्टिर राय ने, करी प्रतिज्ञा घार । क्‍ 
सतन्रह में दिन आजने, हतहें। सदथ सु ठार ॥ ११५॥ 
जो नहिं मारुं: तो तबे, केया पातहि संड | । 
सत्र के निग्गत मान तज, जरूं अगात के कुंड ॥१२॥ 
खेटक शत्र लग्तेंड सो, बाला बचन प्रचेड। | 
नम बासर आज ते, करूं भीष्म को खेंड ॥ १३॥ 
यह परतिज्ना हम करी, प्रन हे जो नांहि। ! 
अपने तनकी होप ता, करू हतासन सांहि ॥ १४ ॥ 
घष्ठ गाज एन या कहा, मो निश्चय या टोंक । 
सनानों को मारहा, याम नांह अक्काक ॥ १४५॥ 
सोरठा । 
उदय भयो दिन राज. तोलों दिनकर हरत तम। 
मन दखन के फाज, कारज भारत भटन को ॥ १६ ॥ 
लखे भ्रहत हथियार, मार मार करते सने । 


भयो सूर भय भार, ताते कम्पत ऊदया ॥ ७१ ॥ 
अटिल्ल। 


भये भोर तब योधा दोऊ ओर के | महा युद्ध आराम्मित | 

धाय घोर के ॥ तीचण शूखलोी देह परस्पर खंडही | हस्ति 
हस्तिसें। रथ रथ हय हय चंड॒ही ॥ १८ ॥ 

पात्ति पत्ति के सन्मुख थावत युद्धकों । मार मार मुख 
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भाष बढ़ावत क्ुद्ध को ॥ लत्त॒णते पहिचान भटनके सन्मुखे। 
चले घाय रण मांहि धनंजय है रुख ॥ १६॥ 
मनो केसरी मद गयंदन को हते । भूपनको स्यों हतके 
अजुन जय रते ॥ घोर बीर रण माँहि पितामह आइयो। 
| असंख्यात सरतें नरको तिन छाइयो ॥ २० ॥| 
इन्द्र पूत्र सरिधारा भीषम कूलही | ओर राय ठहराय _ 
| न ज्यें। तन पूलही ॥ बाननतें सर सरिता सुतने नभ छयो | 
नो मेघ जल वर्षन को उद्यत भयो॥ २१ ॥ 









झपकार भ मांहि करो सर छायक । करो रात मन दिन 
| ते भीषम आयके || छुटत पाथके बान सहा परचेडही | करत 
| खंड चबलबंड गजनको सेडही ॥ २२ ॥ 
. घरन हीन हय कीने उन्नत छेदके | करे चूर्ण रथ चक्रा 


# ४ 


। शनते भेदके ॥ करे पा्थ नेते सब निफल छिन विप । करे 
' युद्ध बहु धीरज थार के सन्मुजे ॥ २३ ॥ 

करे चूर सूरन के कवच सु फोरके | नम थान अति नम 
' बसे सो जोर के ॥ सकल पायथने छेदे धन गांडीव ते । मरे 


| भर भट रनमें छट के जीवते ।२४। | 
| 





सबया इकतोसा 

बसे हैं निख्ंड बास बेसके सरासन पे, शारीरहीके रूप 
| है आकाश में उड़त हैं ॥ तीक्षण हैं माल चेच सूरझो कठोर ' 
| कंठ, पीछे परलाय के पनिचसों छृटत हैं॥ परत है छोभित | 
होय सरन के तननपे, अमिषके खानहार हिंसाही करत हें। | 
ऐसे बान अजुनके जमके सिचान किधों, जिन्हें जाय दाबे 
ते उसासन भरत हैं ॥ २५॥ 

दोहा। | 
इह बिध सर अज़न तने, छूटते लख दुर्योध । | 

भीषप्त प्रति निन्दित चचन, बोलो घरके क्रो ॥२७॥ 


ज््स्स्स्ल्ल्क्किफफेेेस्ेटट-<टड- कफ... ८८-:--८-८ 
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.तात तात तुम रण विषै, यह आरम्मो केम । 
हार होत निज सैन की, जीत न दुजन जेम ॥२ण७) 

रह न सके रखमें यथा, यह पारथ दुखदाई । ! 
अहो पिता हमसो करो, जिह बिध शत्रु नसाई ॥२८॥ 

भरे आये रण सन्मुखे, को भट है निहचन्त । ' 


तातें बान प्रचंड तब, हतो शत्रु को समन्‍्त ॥ २६॥ | 
अडिल्ल॥ 


यही बात सुन गंगा सुत पारथ प्रते । भयो युद्धबो उचयत 
' है छ्ोमित अते ॥ तबहिं इन्द्र सत बोलो सुन भीषम पिता। 
 होय देश यह शुन्य सै तुम सो रिता ॥ ३० ॥ 
!. जमागार को तोहि तथापि पठाई हो । अबहि मार जम 

की पहुरेनि कराइहो ॥ बच कठोर कहि ऐसे ज्षागे युद्धको। 

 होत निदेयी भिगत चढ़ाई विरुद्धकों ॥ ३१॥ 
तबहि द्ोणश रण मांही धनुष चढ़ाय के। धृष्ट श्रम्त के 
| सन्‍्मुख आयो घाय के | छुरक बानते गुरुने रथ धुज छेदयो। 
बहुरे ध्ृष्टने छत्र धुजा तिस भेदयों ॥ ३२ ॥ 

शक्तिवान तब छोड़ो गुरुने तुस्तही । ध्ृष्ट झुम्नने छिनमें 
छेदों परतही ॥ तीक्षण बहु ध्रष्टाजुन गुरु पे धाय के । लोह 
दंडकी मारी जोर बगाय के ॥ ३३ ॥ 

तीत्रवान ते गुरु ने तबही छेदके | खंड खेड कर डारी 
छिनमें भेद के ॥ तर्बाहे द्रोग गुरु ढाल क्ई कर थाहने । 
पकरि खड़ग को घायो हाथ सु दाहने ॥ ३४॥ 

धृष्ट तुम्मको मारन सन्मुखद्दी चलो । मनो कुद्ध है काल । 
बिदारन को चलो ॥ इसी अन्तरे भीम गदाले हस्तही । सत 
कलिंगको मारो करके पहच्तही ॥ २५ ॥ 





ध्म्न्य्ष्य्ज्शा 
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न्यायवन्त बहु उन्म्तत्त पुत्र कालगकां | परो शाशु मनु 
बे।रव दल चतुरंग को ॥ करे भीम सत्रासित कोरव नृपाते 
का । धरत रांस रण साह से आरगन दल्लनन का ॥ ३६ ॥ 

गदा घात ते सातशतक रथ यरय । सत्नसेन संघार धरनि 
| में पूरण ॥ इक हज़ार हासे हाथी कीन क्षय सही । घार बीर 
| रण उद्यत पावन जय लही ॥ ३७ ॥ 

इसी अन्तरे गुरुने नरुहि कुठार जा । खद्ग धृष्टिका छेदो 
तीत्त॒य धार सों ॥ युद्ध सोऊ आनिमन्यु सु तोलों आयके। 
टूंक टूंक रथ कीनो गृझकी घायक ॥ १८॥ 

तबही आयके पहंचो सत दरयोव को । लक्षणाज्ष॒ली सतिं 
पुंज करोघको ॥ आवतहीं तिन घनप सुभद्रा सुत्क! | खेड 
' खंड कर डारो मानों ऊन का ॥ ३५ ॥ 
. ओर चाप अभिमन्यु सुले तब घाइया । छिनक मांहि अरि 

को दल सकल भगाइयो ॥ सबहि श॒त्र तत्र इकठ हैं अतिही 

| रुखे । पाथे पत्रकों वे लियो रमाके विखे। ४० ॥ | 
पाथे पुत्र पंचानन सम यों हेरियों । सनो लिंहकों मत्त 
, गज्जो मिलि घेरियो ॥ तवहि आयके अजन पन गांदीवते | : 
| सकल पत्रक बरा नाश जावन ॥ ४१॥। | 
|! नसत मंघके संचय जसे पवनतने | उठते शूत्रगन तेस नर 
' के सरनते ॥ युद्ध मांहि जिह ठोर घंसे पारथ बली। तिसी 
, ठोर पर जाय अरनका हलचली ॥| ४२ || 
दोड़पए # 
इंह वध याधथा यद्धभ से, नित ग्रति करते युद्ध । 

जब आयो दिन नवम्र तब, भया सिखंडी क्रुछ ।४३। , 
लाना गुरु गगय को, नज सन्मुख लक्ञकार | | 

तब सिखेइ प्रति पाथ यों, बोले बचन बिचार ॥४४॥ 
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सिखंड अरिहतन को, सर प्रचंड यह लेह । | 
जा सर से में पूर्चे, जारो खेंड बनहु. ॥ ४५॥ 
तब मिखेट बल चंड ने, लीनों वह ही बान | 
अरि झूग खेंटदनका महा, थायो सिंह समान ॥ ४६॥ 


अडिल्ल 
करत खंड अरि सेन सिखेंडी भष ही। उठो युद्ध को क्द्धत ' 
जम के रूप ही ॥ दहुपरदी पुत्र गंगा सुत लराहे परस्परे । दूहू 
मध्य नहें एकहि जयकी अनुसर ॥ ४७ ॥ ! 
युगम मिंह मन युद्ध करें बन के विपे । पन्य बन्‍्य घुनि गग- 
ने सुगस गण अखे ॥ धृष्ट दम्न ते आय सिश्वढी कारियो । 
भा सिख हने देखा जारन तुम किया ॥ ४८ ॥ ! 
युद्ध मांहि गंगा सुत अब लों हे रुघे । घन समान अति 


ए 


गजत है तो सनन्‍्पृसे ॥ पुनि सतास को रथ भी दृढ़ खहरात 
। अरु उतंग अति ताल ब्रज फहराइत है। ४६ । 
ओर पा भी पूरत हे तो भ्रष्ट को । प्राने सहाय बेराट 
| करें तम इष्ट को ॥ यही बात सुन राय सिखेदी घोरिये | प- 
 नच खेंच आकर नहि धनु टंकोरियो ॥ ५०॥ 
द्रुपद पुत्र ने गंगा सुत के तन विष । सहस एक सर साथ 
' हते आते है रुखे ॥ मद ओध ज्यों छावें मंडल गंगन ही। 
| लिया छाय गंगा सुत सेस सरम ही ॥ ५४१ ॥ 
। . क्षौस् को वल तोलों कर संधान ही । द्ुपद पृत्र पे छोहन 
लागो बान ही ॥ शत्रन ने सर ताके नाहीं लगत ही । मनु 
सिखेदि ते नाशे छे भयवन्त ही ॥ ५३ ॥| 
धृष्ट अम्नके करते छूटत बान जे । लगत शज्ु के उरमें बच्च 
समान ते ॥ गंग पत्र के सर जे छूटत तीक्षणा । ते प्रसन्न 
है जाहि सिखडी के तना ॥ ५३ ॥ 


















। ६7२ 
| हहि दुःख सुख रूप सु एग्व पुन्य ते | सुःख दुख है परनवे 
सकल अपुन्य ते ॥ गंग पत्र प् जो जो धारत कर बिषे। 
धृष्ट युम्न तिस छेदत सरते है रुखे ॥ ५४ ॥ 

| दीन पुन्य नर हारे सव की साख ही। पूत्र मित्र अर 
अ्राता कोइन राख ही ॥ गंग पुत्र को कबच सिखडी ने तहां। 
तीछन बान कर हठते भेदो दृढ़ महां ॥ ५५॥ 
मेघ पारतें जैसे तरु बषी समे । परें हट है छीन सुथिरता 
| नहें प॑मे ॥ बान इृष्ठि ते तेसे कब सु फूट के | परो भीष्म 
 कोरन में तब सों छूट के ॥ ५४४ ॥ 
पुनि सिखेड ने तीत्तण सर गन छोड़ये । हते अस्व युग 
सारथ रथ घृज तोड़ये ॥ अति अकम्य रथ रहित सु गंगा सतत _ 
लहों । कर कृपान कर अरिके हतवें को चलो॥ ४७॥ |. 
ट्रुपद पुत्र ने तबहीं तीक्षण सरनते | खड़्ग छीन कर ढारो ' 
| अरि के करनते ॥ छुरक वान ते हृदय बिदाशों लीन है। परो 


भूम पर तबाहे पितामह छोन हु ॥ श८ ॥ 
दोहा 


कंठ प्रान तव जानके, लीनो शुभ सन्यास । 
धम ध्यान हिरदे घरो, घरो पेये गुन रास ॥ ५६ ॥ 
अनु प्रेच्षा चित राख के, सुमर पंच पद इृष्ट । 
तन भोजन ममता तजो, गहि सलेषना सिदष्ट ॥ ६० ॥ 
तबही रण तज सकल नृप, आय ठए तिह तीर। 
पंडव तिस पद नमन कर, रुदन करत इम चीर । ६१ | 
ब्रह्मचय आजन्म तुम, अति उत्तम वृत पाल । 
अहो पितामह पृज्य मह, सकल गुनन की माल ।६२। 
धर्म तनुज तब यों कहते, भो उत्तम वृत थार। 
| हमको क्‍यों न 





























|. हमको क्यों नहं खत्यु अब, आई दुख दातार। ई२। 
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सुर जजेर भीषम कहत, कोर पांडव सोजु । क्‍ 

अभय दान अब देहु तुम, सबही जीवन को ज्ञु॥ ६४॥ 
करो परस्पर मित्रता, तजो शत्रुता चित्त । 

अब लो क्यों ऐसे भये, तुम निश्चय नहिं कित्त ।६५॥ 

जे कोई रनमें मरे, गये निन्द गति सोय । 

तातें कीजे धर्म अब, दश लक्षण अब लोय। ६६ । 
या अन्तर चारन जुगल, आये नभ ते सन्त । 

शुद्ध चित्त उत्तम तथा, महा मुनिन्द गुण वन्‍त ॥६७ा 
निकट जाय के भीष्म के, बोले बचन गंभीर | 

ते समान पृथ्वी बिषे, ओर नहीं मह धीर ॥ ६८ ॥ 
। काम मन्न को जो सभट, करत चित्त सो चूर। 
ता सम जगमें ओर नाहें, सूरन में मह सर ॥ ६६ ॥ 


। सर्वेया इक्तषसोसा 
भृकुटी कमान तान तीत्तण मदन बान, कामी नर उर थान 
| मारे जान छिन में । जो खित बिरुद्ध युद्ध नेंननि सों ठाने 
| इम, तामे 5हराय सूर सोई सुर गन में ॥ बांध बांध आयुध 
को थारे उर धीरता स, साध साथ सायक जे डरे अरि तन 
में ॥ नंदलाल सुत भने ए तो सूर सूर नाही, धाय थाय लरें 
| जोर जोपे घोर रन में ॥ ७० ॥ 
दो हा 
ऐसीसुन गंगेयसत, युग मुनिके पद बन्द । 
॥ नुत करके बोलो गिरा, गन ज्ञायक गुणइन्द ॥ ७१ ॥ 
भो भगवन भवन श्रमत, में न लहों बृष पर्म 
! 
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कहा करो या ठोर अब, किहि विधि है शिव शम ॥७९॥ 
! बानन सो छिन है परो, शरण लई तुम आय। 
तुम प्रसाद या भव विषे, लहियो फल सुखदाय ॥७३॥ 


कम ७ फामकधन७+-२०३० ५६७ ह९७७४/०५५७५सा५ ७७७0७» ७५ #९५+०क०भ५कएक ७-३० ३७५» ७६२ ०७५#५७७३५०७<५५५९५७५:०० मादक 0क भाप ल्‍४ नाक कप"ा+न्‍ भक्त ए थम पक भ३५५०ऊ ०“ काश -#०० करी पक+१०७१५६५ मानता ३७३७५ ३०१०" ०7 








३२० का -है०३ श्रीपायक्ठयपराण ९५३० 
यों सुनके बोले मुनी, सनहु भज्य गेगेय । 
समिद्धन की चित सुमरके, नमन करो बहु भय ॥ ७४ ॥ 
पहुड्ते छन्द । 


शुभ चारि अराधन चित अग॒व । परधीर्य बीय मन बच समाध। 






















जयजय पदायका पान हाय नय नय प्रमान जन उक्त हाय ॥ 


पुनिव्वत चिद्रप शुभ हे समद्धि । चारित अगघना एहु बिद्धि ७७ 
: तापिददे जदह तप जोय भांति । संयम स्वरूप गएमूल पांति। 
 तपनामअराधन जान सोय । विवहार से विश्वय रूप होये ७८ 
इहविधि अराधना इम प्रकाश | मुनिचारग कीनी गतिश्रकाश। 
गुगावन्त सन्त गेगेयसार । चहूं विधि अगधना हृदय बार ७<॥ 
तज विधि ममत्व आहार देह। त्तम भाव सवनसो थार येह । 
परपंच इष्टचित जपत थीर। शुभध्यानमांहि लोगो शरीर॥ ८०॥ 
उपजो सज्ाय तिहि देव ग्द्धि। जय विष्ण नाम सर्लोक मध्य ॥ 
मनवंछित सुख भुगते सभी ग। सख हो हि सहज जिन थम जोग८१९ 
तहँ कोरव पांदव रुगन ठान। बह शाचकरत जग शून्य मान ॥ 


इह भांत जीव संसार मांहि । नितकाल अ्मत भिरहोय नांहि । 
लक्ष्मी सुचपल चपला समान | संध्या प्रभात सम आन जान ८३ 
सुत बन्धु सुखादिक छिनक भंग । इम जान रहो तुम धर संग । 
शुभ बुद्धि गंगसुत बह्म चार। बर रिद्धि घार सुससदन सार ॥ ८४ ॥| 
पुनि धर्मतनुज जयवन्त ब्न्त । जगमांहि प्रकट जस नीतिवन्त । 
जिन धर्म समान न श्रौर रत । जैनी सदीव सन पराहि जत्न ८५॥ 


शूलि श्रोमन्सह शो लासरणया भवित जैनो नासांकितायां छोौरलभाषायां 
! बलाफ़ोद्रस विरचितायां गांगेय सनन्‍्यास ग्रहण पंचसत्वप्राप्ति 
| प्रचल स्वर्ग गन वशनोनाम विंशत: प्रभावः ॥२०॥ 





बरतत्व अ्रथ श्रद्धान रूप | पद दश अगधन लह्दत स्प्‌ ॥७४॥ 


| तह ज्ञान अराबवन हाइ सच्छ | फिरानहच आनम ज्ञान तच्च *%६ 
चरिये सचग्ण जहेँ विधि विचार । तेरह प्रकार अधहार सार ॥ _ 


दुख भाँहि एम बीती सरात | राबि आय बहरि कीनो प्रभाव ॥5२॥ 
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अधथ जरासिंध बध वरणेन 


सद्ुलाचरण । घर माथस्त॒ति। स्ेया तइसा 
धर्म धरन्वर धर्म जिनिश्वर भर्म खयंकर कर्म कुहारी । 
सो शिव रूप अनुपम भूप अपार समुद्र भए भव पारी ॥ 
शभ को आकर है सुगनाकर ओर क्ृपाकर दुगाति शरी । 
जैनी को अंग जुताहि जमे 8 समे के हेत असम विदारी 0 
दाह 
(र मार करते उठे, शख्र गहत कर धीर । 
अरुत नेन भकृटी कटिल, उठे सम रण गीर ॥ २१ ॥ो 
चढ़े स दोऊ दल प्रवल, हलत चलत भू भोर । 
प्रलयानल छोमित मनो, उमडो सागर नीर॥ ३ ॥ 
सरन के पग भारते, भसे श्रपि अहि मोर । 
कोम करत दिग पतिन को, थाये रन के ठोर ॥ ४ ॥ 


अडिल्ल 

भये युद्ध में उद्यत भट सों मट महां । पाथ बान संधान 
करत थायो तहां ॥ करत खेद बल बंड़ स सुंढहि गज घटा । 
चरन हीन हय क्रीन हते हरि के भठा ॥ + ॥ 
... इसी अनरे आयो रण सन्मुख तहीं। महा सूर अभिमन्यु 
. धनुष साथे सही ॥ विश्वसेनके सन्मुख थायो युद्धफों | हतो 
 शत्ञुकों सारय धर के क्रुछ को । ६ । । 
पनिच खेंच आकर नहिं छोड़त सरन को । करत सीस 
बिन छिनमे आरि को गगन को ॥ सल्य पुत्र तब आयो स- 
न्मुख धायके । मनो शल्य अर्गिनको कोघ चढ़ायके ॥ ७ ॥ 

लगो युदकोी चाहत निजञ्र रथ रथ चढ़ो । पार्थ पुत्र के स- 
म्मुख हृढ़ कंकट मढ़ों ॥ आपुसमें को दंड करत संधानते । 
| गगन छाय तन छेदे तीच्षण बान ते ॥ ८॥ 
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पार्य पत्र के वान लगे परचेड़ ही । सल्य पुत्र हे हस्त मरो ! 
बलबंड ही ॥ तबहि पृत्र दुर्योधन को पर कुद्ध को । पाथ पुत्र 
के सन्‍्मख आयो युद्ध को ॥ ६ ॥ 
नाम तास को लठपमन जग बिख्यातही । फाथ पुत्र तिन 
छायो सर सैधात ही ॥ तवाहे वान श्रभिमन्यु हते बहु ति 
_ झछना । करो मारके लखमनको जम पाहुना । १० 
इसी भांत नृप पुत्र चतुर्दश सहस ही । पार्थ प्र ने कीने | 
| 






हत के तहस ही ॥ शीघ्र्‌ चाल विकराल सु वीच्छन भालही। | 
| प्रान हान अभिमन्य तन सर जाल हीं ॥ ११ ॥ 
लगे जाय के जिनके तिनहि बिदार ही। अस्थि चर्म शो 
बेध रुषिर बिस्तार ही ॥ तरुन सिंध अभिमन्यु करत रख के | 
/ लही । गज समान महि विद्विप मारत हेल ही ॥ १२॥ 
होय क्रुद्ध दुर्योधन तब निज भटनसें। । भोंह चढ़ा कर 
बोलो मीठे बचन सों ॥ मार मार कर दौर तबहीं भ्प ए 
चपल अस्व रथ चंद चढ़ जमके रूप ए ॥ १३ ॥ 
| चलो दोण भय दायक अरि गनको महा । नृप कलिंग ' 
पुनि धासे सर छोड़त तहां ॥ करे भूप भी थायो कर सर पनु 
' घेरे । नृप अनेक इच्द भांत घिरे तिहि ऊपर ॥ १४ ॥ 
..नृप कलिंगक़ो मारो तोलों आद ही । बहुरि कर्ण को छेदे 
सब उनमाद ही ॥ करो दोण को आयुध गनते जो जरा । 
। शिगिल देह है हट क्‍यों मन व्मापी जस ॥ १५४ ॥ 
महा शूर अ्राभेमन्यु स॒ जहेँ जहूँ रण करे। करत छार भ्रि 
. गनकी तह तहेँ जय बर ॥ रहो शूर नहिं कोई ऐसो रण विषे। 
पाथ पृत्र्सों युद्ध करे है सनन्‍्मखे ॥ १६ ॥ 


कहूँ मत्त मातंगन --.5 पत्त मातंगन है हर सामही । जनम अंध सहि सक | हर सामही । जनम अध सहि सक- 
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हे ३ श्रोपाय्टव प्राय (व श्र 


इन ज्यों रबि थामही ॥ महातीव सर छोड़े कूंवर ने तंबे । 
। करे छिन्न गज' बाजी रथ प्यादे संबे ॥ १७ ॥ 
|. बिना घाव नहीं कोई ता रण में रहो | महा दाव अभिमन्यु 
! संबे आरिदल दहो ॥ तब कुमार इक अछय नाम स आइयों। 
लये बान बनु निज्र बल राखत थाइयो ॥ १८ ॥ 
पार्थ पुत्र के दस सुर मांगे आय के । परो मृच्छ है भूम 
पछार सु खायके ॥ है सचेत पूनि थारो पारथ नन्दना। अस्त 
थाम पनु थारे आयो ता छिना ॥ १६ ॥ 
धनुष खेच अभिमन्यु बली आकरनते । ठिनक मांहि सो 
 बिमुख करो हति मरणते ॥ तबहि करण नप रण में बोलो 
गुरु प्रते | सनहु दोण गरु मो बच ऐसे बिनय ते ॥ २० ॥ 
हा 
या गण में असिमन्यु ने, लछमन प्रमुख कुमार । 
सहसा कीने आज ही, मार मार कर छार ॥ २१ ॥ 
हतब को अभिमन्यु के, की इक नहीं समर्थ । 


हि 


केबहके पारय भो मर, थे ने मेरे यह शत्र ॥ २२॥ 


एसा सनक कण प्रांते, बाला या सरु द्राण । 
बहुत नृपन को जादते, मार सके तिस्त कौन ॥ २३ ॥ 
तातें इकठ कर अप, जे नृप सेना मांद्ि । 
किल किल्नाय रण छेदिये,हतिये हतिय याहि ॥ २४ ॥ 

इह विधि बच गुरु द्रोणु के, सुनके सबही राय । 
कालाहल कर न्याय तज, लगे युद्ध को धाय ॥ २५ ॥ 

अटछिरल्ल । 

कगे युद्धना अरज्ञन सत सब एकही | छिनक मांहिते 
जीते भ्रप अनकही ॥ उड्ठी सेन सब कोरव पत्र पल्ास ज्यों। 


छया सर आभमन्यु सुपन परकाशयों ॥ २९ | 


प्र __..3+5 
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| 

अं नल मल पर मामा प 37500 जप लटि ट ! 

लक । 
[ 


जिन्हें धायके मारे सरकी चोटही । पाय पीर तज धीर 
स॒ पृथ्वी लोटही ॥ भये भूष सब विहवल अजन पुत्र तें। 


[आप 


होहि भीत इन गन ज्यों हरिसे शत्रुतें ॥ २७॥ ! 
बहार सत्र नृप रणुका उद्यम ठानक। हु कुमारक सन्मुख , 


आये ज्ञानके ॥ करो छिन्न रथ कुंवरकों धत्र साथही।| करे 
युद्ध ताजे नीत सब नर नाथ हा ॥ २८ ॥ 
बज्जदण्ड तब लीनों कुंवरहि हाथमें । करे चग सब तिन 
के दे दे मार्थम ॥ इक कुमार परचेड हते सबको तहां ।मनो 
इन्द्र मृत मारत असुरन को महा ॥ २८ ॥ 
तबद्दि कमके जाग स जयरथ आयके | महा बान कर 


कूंवर मारो घाय के ॥ पार्थ पुत्र अति दुःखित है कर गिर 

परो । तबहि शोर सुर नृपगन हा हा अनुसरो ॥ ३०॥ 
यह अन्याय सब भूपाति कीनों रण विषे। सकल लोक 

' मिल्ल भाषों ऐसो है रुबे ॥ ठयो भूम पर कुंवर थिरता घार 

' के | शान्त चित्त है अतिही रोप बिड़ाग के ॥ ३१ ॥ 

भने करो तब कूवर शीतल पय पियो। सुथिर चित्त अभि 

| म्न्‍्यु सु बच यो बोलियों ॥ नीर पान नहें करिहाँ अब सन 

 ज्ञागिहों | सुमर पंच पद हिरदे तनको त्यागिहों ॥ ३२ ॥ 

बचन शांत इम कूंवरन भाषे जब । द्रोश आदि पिल्ल 

| निजन बन आयनो तब | सो कुमार भी चेतत चितवृत चित्तए। 

| तज़ कषाय अरु काय स जान अनीतए ॥ ३३ ॥ 

सब जन्तु श्रात घाराक्लेमा जिन सामरते। तन मलान तज 

! उपजो सुर गाहे सुर अते | अवधि बिक्रिया सहितस मन 

| बंच्छित सुख | पनय जोग आभमन्यु लहीं तह ।नाध अख।३४ क्‍ 

ह दोहा 0 

सरा जान आभमन्य को दयाधादक राय । 


है आनन्द के, बहु बादित्र बजाय ॥ ३५॥ 
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-फ्फजज++ | 


जञाई तबही निशि तनी, रण बजन के हेत | | 
उत्सव कर कोरव चले, व्यापे झअंघ असेत ॥ ३६॥ 
तबहीं हर सेना बिषे, रुदन करत सब राय ) 
मुखारित है विलघत अती, नेनन अ्रसुभर राय॥ ३७ ॥ 
स॒त्यु सुनत तिस धम सुत, गिरो मूरछ है भ्ामि | 
मनु उन्नत कुल गिर परो, प्रलय पवन ते घूम ॥ ३८ ॥ 
क्योंहू क्योंहू चेतना, पाय घम सत सोय | 
जाको सुन उपजे दया, यों घुन भाषत रोय ॥ ३६ ॥ 
हा पारथ स॒त रण विषे, तों सम योधा कोन | 
एक अनकहि सहस को, मारन समरथ जोन ॥ ४०॥ 
जालन्धर राजान के, द्वादश सहसहि मार | ! 
जय प्रापत त तोहि पुन, किन मारो अघ घार ॥ ४१॥ 
तालों पारथ आइयो, धरम पत्र के तार । । 
लखो शाक संतप्त तिन, नेन भरत असु नीर॥ ४२॥ | 
नर बोलो भा श्रात सुन, आये सकल कुमार | 
क्यों नहिं आयो तनुज मा, शुभ सुन्दर गण घार।४३। 
क्या मा सत अरिने हतो, के चकाव्यह के मध्य । 
। 


मरो अच्यनक शत्रुसों, करते सन्मुख यद्ध ॥ ४४ ॥ 
सतया लेइसा । 


रु 


या सुनके तब राय थाधाष्टर एस भन सुन अज्न भाई । 


3 


क्षत्रि अनीति स मारगक तजि भूरि नृपों मिल कीनी लड़ाई । 
घेर सब चहुँ ओरहि बाज्षक मार लियो तुम नंदन ठई। 
पूतकी मीच सुनी जब पारथ मृक्तित है पृथ्वी परसाई ॥२५॥ 
पूतकों पात प्रलयकों भयो धरतें मनु इट्टे भई दुखदाई 

| स्वेद कि बुंदाहै रुंद लियो तन सीस परो उर ऊघटराई। 
घोर भये हहकार करे दृढ़ बदत्ञ परो तिस शोक महाई । 


। ताहि कि चोट गिरो गिरि पारथ लोटतही घरनी घधरकाई ॥४६॥ 
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__ “है ब्रोपाहवपुरण हसन... 


दोहा 

पुनि उन्मूर्चिह्तत होय के, अज्ञन लागो रोन | 

झहो पृत्र तुम बिन धरनि, घारन समरथ कोन ।४७॥ 
कुल रक्षक पक्चिक सुनव, राज लत्त भरतार। 

तो बिन इन बेरीनकों, कोन सके अब मार ॥ ४८ ॥ 
तोक्नों। ताके, तीरही, आये राय मुकन्द | 

नर को धीरज देतही, यों बोलो गण बृनद ॥ ४<॥ 
भो पप्ररथ केवल तनुज़, मरो न तेरो राज । 
मो सेना भीता बिना, भई सु विधवा आज ॥ ४० ॥ 
मो बल्म दुलभ अते, गयो आज अधिकाय | 

भो नारेंद्र यह शोक तज, अरिगणको सुखद/य ॥५१॥ 
अवसर ना यह शोक को, धारहुं धीरज पीर । 

स॒त ही अब ताको हतूं, फल दीखलावई बार ॥ ५२॥ : 
तौलों झत्यु अभिमन्यु की, सुनी सुभद्रा रात । 

डिग मगाय पगथर हरी, परी भूम भय आनि ॥ ४३॥ 
| स्वेय। तह तत | 
| अगजु भग भयो भगनी द्वारि शोक दवानल्तें आते दाही । 
 केजकली छवि थीन लगे दव दीन व्हे मीन जो नीर विनाही । 
मूच्छित काय गिरी अरराय सुखाय पछार परी भू मांहीं ॥ 
| पुत्र की झत्यु सुतीत्तण आयुध तेंमनु छिनमई है लहेताही। 
| चेतनता पुन पाय उठी सुख सो इम्र रोबत ही अति दीनी | | 
। हाहा सुपूतत सहाय विना तुम युद्ध विष गाति झत्यु किलीनी ॥ । 
हा सुत सोवत को तुम सेज कठोर कहासर स|धरे छीनी । 
तो बिनहों नहिं सोहति हों छिन जॉनलसे निश्चंद विहीनी ॥ | 
हा तप भीस महाबलबन्तहि मोसुत सों तुम क्यों न उबारो । 


£> 











, हाविभु अज्ञुन भो मन रंजन घमेज हो तुमभी न निहारो ॥ , 














हा मुरु मदन शत्रु निखंदन तें भीमो सुत क्यों न संवारो । | 
किनहू न रखो चलवन्त सु बालक कर्म संयोग संबेही विसारो । 
माधव सा मुकश्रात विख्यात सुजेठ युधिष्टर जोजग जानो। , 
दूजा भयंकर भीमवबली बलवन्तन में काति भादि बखानो | 
पारथ सो पाते सारथ साधक ओ परमारथ उद्यत मानो । 
तथ्यपि मो सुत शत्रु हनो दुख साहिरदे विध आय उठावो ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रुदन करत इह भांत अति, लखी सृभद्रा रानि | 
तब दीरघ उस्वास ले, बोलो अर्जुन बानि ॥ ५८॥ 
गोरे न यो मिए पथ् तेत्य गत दोब। 
_ सिर यथार्थ को छेदिहों, भोर भये रन थाय ॥ ५६ ॥ 
जो नहीं छेडूँ तो तबहि, जरू अगनि की डीक । 
पीर सहूं दुमति तनी, यहे प्रतिज्ञा ठीक ॥ ६० ॥ 
तातें रून निवारिये, जलते आनन धोय । 
होनहार के मेटने, समर्थ नाहीं कोय ॥ ६१ ॥ 
तब भगनों सों हरि भने, तुरत तजो यह शोग । 
तुम क्षत्रानी यडु सुता, धीरज घरनों जोग॥ $६२॥ 
दान सर रन सूर सुत, जनें न कोई ओर + 
तो सम भूप सुता जने, सकल गुणन की गैर ॥ ६३ ॥ 
सर्वेया लेददेसा । * 
पुत्र घुरन्धर पेनु जने पुन धावन जोंग तुरंग तियाही । 
बेश वधू सुत जने जग सेवक पुत्रहि शूद्र तियाही ॥ 
द्विजतीय जने सुत याचकको यहबात विख्यात उनी तब ताही। 
दान सम महारण धराहि तोसि जने इक राज सुताही ६४॥ 
हा । 


पुनि असार्‌ संसार यह जानहु भगन विचार । 
उपजें बिनसें थिति लिये, यहे जगत ब्यापार ॥ ६५॥ 
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अं - 
स्येया लेदेसा । 
[क छः 


पूरब कम संयोग भये जिहिको मरनों जिहिवार बतायो । 
सो जगजन्तु मरे तबहीं यह जान चिते निहच ठहरायो ॥ 
त्यागहु शोक मुये प्रिय मालुष घम सनेह गृरू सममझायो। 
दूर गये चल साय अहोतसु लीकहि पीटन मृढ़ उठायो ॥६६॥ 
चंचल चित्त विचित्र चलाचल सारिद बारिद के रग भाई । 
चूर्ण तह मुख दुःख भये जहेँ जीव भयो जिमि चाक भमाई। 
जे नरपूष गये असम्थहि तउ भये निज्ञ राखन ताइ।॥ 
ज्यों हरि हद घड़ी अप उस त्यों भव मांहि कहा भिरताई ६७॥ 
॥ दोहा ।। 
इह विधि सन्‍्तोषित करे, निज भगनी हारिराय | 
तौलों किनहु यों कहो, नूप जयारू सा जाय ॥ ई८ ॥ 
रे जयाद्ध नृप पाथने, करी प्रतिज्ञा एह | 
जो तुक को मारूुं नहीं, तो जारू निज देह ॥ ई5॥ 
ताते अबही जायके, सरन गहो तुम तास। 


। 
| 
५ आर, और ८. । 
। 
। 






नाहीं आज प्रभातही, 5हे हे निश्चर नाश ॥ ७० ॥ 
कहाठयो निहचन्ततू, आये शत्रु निज तीर । 

यों सन चित चिन्तत भयो, वहे जयारू माति धीर ।७१ 
व्है अवश्य परभातही, वेवस्वत सम रुद्ध । 

पारथ मो सिर छेदव्हे, करके कोरव क्रुछ ॥ ७२ ॥ 
दुर्योधन पे जायके भनेजयद्रथ राय | 

झब बन में भयभीत उ्हें, लेहों तपका जाय ॥ ७३ ॥ 
जहूँ अज्ञन का नाम भी, सुन न अपने कान | 

मसग समान जहे सगन में, बसे सदा तिह थान ॥ ७४॥ 
जब अजुन रन सन्मुखे , धनुष धरत बरबीर | 

तंबे कदाचित सन्पुखे, धरत न कोऊ धीर ॥ ७५॥ 
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! पारथ घन टंकार सन, नसत सरा सुर रास । । 
| कीन बात नर नृपन को, तिष्ठे सन्मुख तास ॥ छई॥ ' 
जाको बल तिहु लोक में, गावत सुर गंधव | 
। ता सनन्‍्मख रण के विषे, को धावे घरि गबे ॥ ७७ ॥ 
। ऐसी सुन दुर्योध नृप, बोलो बचन गंभीर | ! 
 जयादहरू भय मन करो, थारो धीरज धघीर ॥ ७८ ॥ 
का इन नर या जगतमें, अजर अमर पद धार। | 
ज्यों उपजी सो बिन सही, रहे जसा जससार॥ ७&॥ 
[नि या पृथ्वी वि५, रगा के सन्मुख आय । 
युद्ध घम ऋआत्रीन का, नहिं अपयश हो सदाय ॥5० ॥ | 
मो कर जाके शीस पे, ताको भय नहिं कोय । ' 
है निचन्त ताते लरो, अरिके सम्मुख होथ ॥ ८१॥ | 
मर है पारथ भारही, रबिकी अथ बन बार । ! 
को समय या भू विषे, तो को सारन हार ॥ ८२॥ 
ऐसी सुनके घिर भये, जयरथ निज जय जान । । 
निस चीतत सब चाडुने, कहो पा सो आन | ८३ ॥ ' 
बिजयारध को रण विषे, किह विध लख हे राय | | 
नृपगन मिल चक व्यूह रच, गोप कियो बहु भाया८३। | 
विषम ठोर जहँ कोइ भी, मार सके नहिं कोय | ! 
ऐसी विधि बहु यतन सों, राखो जयरथ सोय ॥ ८५॥ 
ऐसे बच सन चाट के, धारत बह अहमवब । ः 
पारथ नूप परमारथा, कहो गञके एवं ॥ ८६ ॥ | 
जो जयाद्धे को सुर सकल, राखें रण में आय । 
तो भी निहचे मारहों, अरि को सन्मुख घाय ॥ ८७॥ 
यों कहि थिंडल में ठयो, दभोसन रच पाथे । 
सुमरी सीस न देवता, जिन पद सेवत साथे ॥ ८८ ॥ 
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तबहीं जिन सासन सरी, बाली सखको खान । 
नर नारायन नेम का, मुझ को दासी जान ॥ ८६॥ 
तातें तुम आदेश मुझ, देहु मनो गति जाय । 
हरि अज्ञन तब यों कहो, अरि बंध फिह विधि होय ० 
ऐसे सुन बोली सरी, आवबो तुप्र मो संग । 


सूभेंगे सब काज तुम, हे है अरिगन भेग ॥ <१॥ 
अमरी संग अज़न तबे, गया तरत ही धीर । द 

जहीं कुंवर स्नान का, रम्य बापका तार ॥ <२॥ 
कनक कमल जामे सज, सारस हंस स बाल । 

रतन मई सो पान तम, निभेल जल कालोल || ६३॥ 
सन पारथ देबी कहत, इसी बापिका मांहि। 

जय दायक फंकार फगा, ज़गम नाग निवसांहि ॥&४॥ 
निभय हु यामें घेला, गही नाग ज्ञग सत्त । 

ताही ते तुम श॒त्र की, हैं है ।निश्चय मृत्त॥ ६५ ॥ 


यों सुन के पारथ निपुण, धसों बापिका मद्ध । 

भुजग ढंद करत गहे, जिनसों हैँ सब सिद्ध ॥ ६६॥ 
पुनि बोली नरपाति मरी, सना पाथे से बिचार । 

एक होहु अहि धनुष तुम, द्वितिय हाहु सर सार ॥६७॥ 
सिर जयाद्ध को छेदके, बन म॑ ताकी तात । ' 


ध्यान घरत विद्या नमित, तिस अजल लख भ्रात ॥६८॥ , 


स तनुजका देखके, सर हैं वह भा राय । 
अरिका अन्य उपाय तुम, करो बथा मत भाय ॥६६॥ 


२ 


| सुन के नृप तुष्ट है, लये धनुष सर हाथ । 
ञ्् 


4 


पा 


यो निज सेना विषे, मुख दायक हरिपाथ ॥१००॥ 
सोरठा । : 


लों दिन पाति आय, उदय भयो उदया चलहि। 
_.._ भेट जनको मनु भाय, देखत आयो युद्ध को ॥ भट जनको मनु भाय, देखत आयो युद्ध को ॥ १॥ 





+ 
ल्‍ा त-फऑिओजजज- नी अिििजिनयनननिननीन न न+न रन जन जनक नाप नव घन कनननननमन पनननननान- अननीनीननन न _+ न नल नम नननन ० ० *% “न नम ->ननननन+ े-+०-नननानता न । टध्नी लिन तन न नमन न नर न «५ 7ारमशतानदी फगीनियीिय ली नीय नमन नतज-++--ब नमन नस तट: एड चविचवश्िकनचशशटचटा 
। 


मन समन ०- 5 धन 5 जरा ॥७०७ 


ह -#*॥ैं श्रीपाय्वपराणा ढै०ह- हा ३३१ ' 
दोऊ दलके सूर, कल आयुध कटि सों तब । न्‍ 
निज निज स्वामि हज़ूर, उठे कुद्ध है युद्ध को ॥ २॥ 
चेष देत वच सिष्ट, बोलो द्रोण जयाद्धे सो । 
बच्छ सुथिर है तिष्ठ, करहों रक्षा तुम तनी ॥३॥ 
चोदह सहस मतंग, अन्तर थापे द्राण ने | 
राख लाख तुरंग, साठ सहस रथ बढ़ के ॥ ४ ॥ 
पती वीस लख बेइ, राखा मध्य जया को । 
द्रांण धार घंत लइ, बाला सत्र सभटन प्रत ॥ ४ 
अहा महा नर राय, तग्म रक्षा जयका करा | 
हो गण के मखव जाय, हतहो सब बेरीन का ॥ ६ ॥ 
दाग सूर इह भात, कापत हूँ पॉडवन पे । 
छए वान संघात, धायो भारथ करण को ॥ ७॥ 
5 दोहा । पु 
आंब बाल या धम सुत, हर प्रात बच परवान | 
कहा काज अब करेंहगे, नष्ट बुद्ध थिति लीन ॥८ ॥ 
तुम बैठे अट्वी विषे, लागो चिर बिन काज़ । 
हैं है विरया पा4 की, सही प्रतिन्ञषा आज ॥ ६ ॥ 
बाल उठ बाचाल नर, जा कु मन मे चाह । 
मुख बाल का जग विष, दुलभ है निवोह ॥१०॥ 
यों सुनके केशव कहते, सोच करो मत भूप । 
सब कारज तुम सांक हैं, मंगल साहत अनूप्‌ ॥ ११ ॥ 
एक छत्र तुम भाग हों, करू जागल का राज । 








साथ होयगी पथ को, सही प्रतिज्ञा आज ॥ ११॥ । 


हे सोरठा ही 
तले प्रणमित भेष, बोले पारथ भृूष प्रति । 
अबहि देहु आदेथ, देखहु मो बल भुजन का ॥ १३॥ 
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राय युविष्टिः शिष्ट, बोलो तबहि अशीष दे । 
जैन पर्म जग इष्ट होऊ सहाई तुम सदा ॥ १४ ॥ 


ख्राहतकत्त 
स्थारूद है धायो रण को पासरथी । भयो तिश्गा बलबंत 
सहाई सारी ॥ बजे तुमे भय कारी मारू राग सों । लहो 
युद्ध को संगम सभटों भाग मो ॥ १५॥ 


मानों ज॑ंत्र ए यद्ध समुद्रहि मंथन के ॥ १६ ॥ 


रुन करत सो परनि को ॥ तोर तोर रथ सकी पथ पास्य बली। 
छिन्न संह गज गणि गिरें बस॒था हली ॥ १७ ॥ 


कटाहि यम के नट महा ॥ गिरत सीस भे उजित संणित सो 
भरी । किय्री रक्त सर मंद् पद्म पंक्ति परी ॥ १८ ॥ 
मरत सर बहु लाथन के भिरही पे । चला रक्त परवाह 
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सूर तिहि मांहि न बिरता पारही । १६ । 


२ 


१ 


खंड है कोरव दल वादल उठड़ें ॥ २०॥ 


द्त हि 
सब सोबच ऐसे भन ॥ भीत होय मत भागों मोभट रग बिपे। 
लगत लाज निज बलको भागत जग विपे | २१। 


भीत कोनकी तुमको में ठाड़ो जहां । सथिर होहु तुम ताते 








चले सजिगज गर्जित मानों घन घटा । हिन हिनात हये 
उपर चढ़ थाये मटा ॥ चलत चक्र चिकार करत जहँ सनके। . 


चले थीर तहेँ छेदत मस्तक ओरिन के! । रूविर थारत अ- 


कटत मुंह धर नाचत सुभटन के तहां। मनहु बीर समप्र- . 


सो न अग्मता थार 
सुभट तरन लगे ॥ मनु समुत हूं कद अम्नता बार । पर. 


कियों रक्त मय सरिता बंतरनी बहे । यार कीक समयोधा | 
पर के दुख सह ॥ बद्ध दंह सम बान पनंजय के हें । खंड 


भज्य मान ननेज बलकों लख ताही छिने । थेसे देत गर 
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। 


।वा्जज+ -: 


! रण सनमुख महा ॥ बचन द्ोणख के सुन सब भट गत भिर 
; भय । बहुत श्र अरि मारनकों कर में लगे | १२। 
. पाथ पिष्णु तत्र नुतकर गुरु सो यों कही । अहो तात गुरु 
मो बच अब करिये सही ॥ जाहु जाहु तुम रण अगन तजके 
अब । अपर सेन छिन मांहि हतों अरि की अबे । २३ । 
युद्ध मांहि हम गुरुहि उलंघहिं किदि बिधे। जो उलेघकहि 
यू तु बिनय नहिं संघ ॥ भनो दोण यों सुनके रण ते नहिं 
फिरू । अबहि बान गत छाड़ तुम्हारो मद हरू ॥ २४ ॥ 
जा मनुष्य भें गखूं अमरहि सो भयो । हतो जाहि में नि- 
श्वय मरनो तिन लगो ॥ सनत एम हैं छुद्ध पनंजय रथ चढ़े। 
चलो थाय के सन्मुन पनु साथत खेड़ें । २५ | 
तबहि नाद घन घोर मयो बादित्र को । स़ुनत जास है 
आस नसे बल श्र को ॥ हतो द्ोण नव सरतें पारथने तहीं। | 
तबहि होगा न इने सर छोड़े सही ॥ २६ ॥ 
करें रुद्ध ते बान तवे निज बान ते। दून दून सर हाह 
: घढु संघानते ॥ एक ल्ष सर छोड़े पारथ ने जबे। दोय लत्त 
सर छोड़ सु छेदे गुरु तबे | २० । ' 
कहो पार्य मो तबहीं केशव दच्छ यों। करत केल तू रखेमे 
' गरु सों शिष्य जो ॥ केल जोंग नहिं अरिसों रण में भठन | 


' को । हत तीत्तन सर ताते अरि मद हृतन को । शे८ । 
दो हवा 
यों सन अज़न खड्ग ले, ग्ररु सनन्‍्मुख तब ध्याय | 
तिष्ठ तिष्ठ कह जायहै, ललकारत इह भाय । २६ । 


2 


लोहि जष्ट ले गुरु तंबे, आयो सन्‍्मख तास । 
तब हंस के पारथ भने, सुनिय गुरु गुन रास । ३० । 
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, हम सों रण तुम मत करो, हम को सत सम जान । 
,. गस्व थाम अरु हम बिग, रंचक भेद न मान । ३१ | 
पिता पुत्र के! युद्ध किम, सोहत है दुख ठाउ। 

अरि ते रण करनो ज्ञुगत, तातें तम फिर जाउ। ३१। 
लजित है गुरु फिर गया. तब पारथ परचंड। 
हतन लगो अरि गजन को, ज्यों केहरि बल वंड ॥ ३३ ॥ 

ऋअडिल्ल 

प्रलय कालको सागर माना गरज तो । करते नाद माँ- 
 डीव घनुप को तरजतों ॥ कीख की सब सेना बेधी पारथी । 
| देत त्राप्त आरिगन को हर्ष सारभी ॥ ३४ ॥ 
। तब हि भव यों बोले केइक मानके । पाथ दोगा ने भजों 
, आजहि जानके ॥ बहुत अनर्थ यह करई अबही रण विपे। 
| बली कोन ठहराय जु याके सन्मुखं ॥ ३५॥ 
.. सुनते एम हे कुछ सुता युव बायके। लये लोक हरि 
' अज़ुन सन्मृख जायके | तवदों सकू सवछोडी पंकत सरनकी । 
' करे छिन्न स्व बाजी मस्तहि गजन की ॥ ३६ ॥ 

(तबहि सतायुध चितहे विचागे इह विधे। सहज शखकर 
दुजय आरे एनाह से ॥ जग प्रसिद्ध य बेगी दोऊ जानिये । 
| दिव्य शाख्र कर तातें इनको हानिये ॥ ३७ ॥ 
| __गदादिब्य तब सागरी थेते सुतायुवी । ताही बिनकर आई 
ज्यों दासी वधी ॥ विद्य दंड सम देख गया को चमकती। 
तबहि पार्थ प्राति बोलो यों लद्धभी पती ॥ ३८ ॥ । 
| . फैडिन २ तेपपे सवेगो नहीं ।दीव्य शस्र ते मोमन . 
संशय हैं सही। हतूं याहे में श्रव निज बल बविज्ञानते 
तिष्ट पाथतू निश्चल हे धनुवानते ॥ गर पी पक 

. बहुरि हरे विष्छ यों बोले सत आयुध प्रती। गदा मूंचेरे मो यों बोले सत आयु प्रती | गदा सृंचेरे मो 
हा 








| 
। 
। 
ि 
। 
| 
। 
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पर बिलम नकर रती ॥ सनत एम चित बचिन्त्यो भूप सतायभी । 
विष्णु पायये दोऊ महा और हे कृषी ॥ ४० ॥ 
! . इनहि मारके रखें जय दीजे गश | होयजीत दुर्योपनकी 
' सुखसों तदा। यों विचार जित मांहि गददा सु फिराय के ॥ 
दई विष्णु के उरहि महा हृढ़ घायके ॥ ४१॥ 
कुसुम दाम शुभ गंघम३ है अनुसरी | हरहि अर्च पूनि 
जाय अरी के सिर परी ॥ प्रूर्त पुन्य ते हरिक्रो विन्न निवास्ये । 
गद्दा जाय के उलट सता युव मारिय ॥ ४२॥ 
तवहिं सैन सब छिनमें कोरव नपन की । पाथे विष्ण ने छीन 
करी हत सरन की॥ उद़त रेशजिमि गगनाहे भारी पवनकी । 
हों उडत नर सरते सैना अरिन की ॥ ४३॥ 
कहो विष्मा ने ऐसे पारथ प्रांते भले | भये अश्वरथ के 
अति तपितनहीं चले ॥ रथाहि छोड के ताते या मारग विषे। 
चरनन हीते हम तम अब चलिये सखे ॥४४॥ 
शत्चु नाश के काज पयादे होयके । युद्ध की जिये खड़गहि हाथ 
संजायके | कहों पाथे तब ऐसे सुन माधत्र अब। कहूँ बात में 


 तुप् साजा सोचो सब ॥४२॥ 
। ॥ दोहा | 


| जब में दाहो खेड बन, महा दिव्य तह बान । 
दीनो भोहि प्रसन्न व्हे, सरगन आज्ञा मान ॥ ४६ ॥ 

ताते अबया छिन विषे, तिसी बान परभाय । 

गंगाजल आन यहां, याही संगर ठाय॥ ४७ ॥ 
. ऐसी कहकर दिव्य सर, हतो धनुष ले बाहु । 
|... धंसोवान जय भूम में, निकसो गंग प्रवाहु ॥ ४८॥ 
| कल्लोला कुल श्रमल जल, जोलाहिये बहु नांहि। 
;.___ सो अजन ने छिन विष, आनो भारत मांहि॥ ४६॥ 
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तामें तुरंग नहवायक, मादेत किये जल प्याय | | 
तबहि गगन में देव गन, घुन कीनी इहमाय ॥ २० ॥ 
॥ अडिल्ल ॥ | 
जिन पताल ते आनो जल घरनी बिपे। महा सूढ़ जन दास . 
_ लरे को अखे। उठो युद्धकी माधव हे के सारथी ।ग्थाहे चेठ . 
, धनु सरले धायो पारथी ॥ ५१ ॥ 
लत्त॒वान तब छोड़े अरिगन पे महां । रथ पद्यति गज वाजी 
| सब क्ेदी तहां। भये नष्ठ भट कोरव बलके सब ही। तबाह 
। आय दुर्योधन बोलो गये ही ॥ ५९ ॥ 
भागत हो तुम क्योंर कायर उहे अती । सेजयसत तब 
बोलो सुन केरव पती । 
.. पा पिष्णा ने सेन सबे तुम ठेदके | दी भगाय छिन मांहि 
 दर्सो दिशि खेदके ॥ २३ ॥ 
.. बल निरस्त कर दुसुंख अबहि भगाईयो । दवितिय आ्रात 
 दुःसासन सो नाहें आईयो+ दयो छोड़ गरु द्रोण स गुरु ही 
, जानके । ओर सुर कृतवर्मा श्रादिक हानके ॥ ५४ ॥ 
! दचषिण दिन वहु मुःखहते कुर महां। करो ध्वस्त सत 
 आयुध वाननते तहां ॥ बन्द विन्दर नूप दोऊं छेदे भालत। 
' बहुरि पाथने आनी गेग पतालते ॥५५ ॥ 
पाथ और नारायण अतिबल बंदए | कद जान ए करहें 
' कक्‍्याक्या चंडए॥ क्रुध होय दुर्योधन बोलो गुह प्रते।करत निंद 
: बह मुखसों है छामित अते ५६ ॥ 
अहो द्ोणश यह काज कहा तमने ठयो। अरि प्रवेश चक 
, व्यूह विषे करने दियो ॥ सकल शब्रुते साने रणके सम्पुखे। 
हृदय मांहि तुम पक्ष धरत पांडव रूखे । ५७ ॥ 
_ धरत बाद्दे तू ऐसी जगमे निंद जो । तब बिषाद चित 








" गुरु गुन बन्द सो ॥ भयो विद्ध में नरके बाननते सही | 
तास तुल्यता मोपषे रंचक है नहीं ॥ ५८ ॥ | 
तरुण पाथ में इद्ध सु केसे युद्ध है । तरुण देहते तासों 
| कर रण छुद है ॥ जृप दुरयोध यों सुनके चाप चढ़ावतों। 
चलो युद्ध को उद्यत गयवे बढ़ावतो ॥ ५६ ॥ ।! 
.. अब अपार्थ हों करिहों फरध को सही। कहत एवं बहु | 
 हर्षित हैं. धायो तहीं॥ इन्द्र पृत्र दुर्योधन जुध करने लगे | 
, बीर वृग संग लीने रण शोभा पगे ॥ ६० ॥ ॥ 
नृप दुर्योधन तहेँ पारथ सर छेद तो | घहुरि गज हंस । 
बोलो झरि बल भेद तो॥ झहो पा कहेँ खोयो बल गांडीव | 
को | धनूर्वद बहु सीखो तें ज्ञ सदीव को ॥ ६१ # | 
तर्बाद विध्या हंस बोलो भो पारय वल्ली | श्रान्त होय के 

| 



















+ तिप्नन को अब क्‍या चली ॥ आय शीश पे पहुंचो औरि सर | 
6 मारतो । रहो बेठ त रग[में आलस थार तो ॥ ६२ ॥ ह 

यही बात सुन बोलो अज्ञन हरि प्रते । कठिन काज नहिं | 
कोई मोकों तो छते ॥ भयो खेद तन भरें हनते अरीन को | | 
रहो बेठ थिर ताते थिरता कीन को ॥| ६३ ॥ 

झयदि देख बल मेरो सब अरि नासहों । कोरव को पुनि 
| जीत लहूं यश्रासहों ॥ यहीं बात कहि हरिसों पारथः सर 
क्षये | पनिच खच आकर्णहि कोरव के दये ॥ ६४ (१ 

लगे बद्ध समवान सु पारय के जबे | भयो भम्न यो 
धन खेदित हैँ तबे ॥ कोरक की सब सेना भयकों धार के। || 
गई भाग निज नाथहि साथ सुहार के ॥ ६५ ॥ . 

हुपी केशने तोलों शंख बजाश्यो | पांच जन्य घुनिते नभ | . 
भूमि गुंजाइयो ॥ सुन जयादे तिस नाद सु कोपित अक्ति | 
ठयो । अस्व थास भय मान सु कम्पित तन भयों ॥६ 0६६३ हू 
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सकत्न सेन कुरु भूपतकी उद्यत खरी। पुन्य जोम इक ' 
पारथ ने प्राजित करी ॥ बहुरि विष्णके आगे झरि दल क्या | 
रहे | दारु पुंज जिम दावानल छिनमें दहे ॥६७॥ 

भयो रुद्र रण आतिही ज़ुकत सूरही । रुंड सुंड धरनी धर 





| 
| 


। 
| 
| 
। 
५ [पु हि + है. हर. की # ! 
नाथ भ्रही॥ भये पुंज जहँ म्तकनके प्रानो बिना | रुषिर 
मास मई भ्म्त भई्ट बहु वा दिना ॥ ६८ ॥ 
। 

| 


लाल श्वामि नम लालहि लाल स॒ बख्रही | लाल लाल 
बहु सूरनकों कर श्र ही ॥ लाल अस्व रथ लाल सुभट भी | 
लाल ही। लाल लाल गज कुंभ विदारत भाल ही । ६६ । 

बहत रक्त की सरिता तामें भट तिंरँं। डब हब गज उछ- 
रत मकराहाते धरें ॥ तीत्तण मीन सम आयुधकर जो धानके 
; स्वो बीर रस हर नर अरि 4वल हान के ॥ ७० ॥ 
.  तहां जयाद/ को देख स पारथ क्ुद्ध है। मम भेद के बैन | 
| भेन यों रुद्ध है ॥ रं जयादूं तें यूद्ध बिषे अभिम्रान तें। माँ 
सु पुत्र अभिमन्यु बिदारों बान ते ॥ ७१॥ 

अब दिखाव तू अपनी भट बिद्या संबे।जों सु मालके बीच 
पराक्रम की फबे ॥ सकल कोरवन देख सु रन बिकराल में । 
आज: तोहि में देखो बहु चिस्काल में ॥ ७२॥ ' 

शक्ति हे जञ कु तो में तो या रण बिपे । शक्ल सजि के 
ठाड़ो रह मो सन्मुखे ॥ एम वाक्य करि पारथ तोषत सुरन को। 
बानन ते तसु छेदे पत्र धुज हयन को ॥ ७३ ॥ 

टूक हक कर भेद्यो अरि सन्नाह भी | वाननते रण मांहि 
लगायो दाह भी ॥ तबहि बिष्णा यों बोले हित को पारके । 
कहे पार्थ बच मेरे उसहे बिचार के ॥ ७४ ॥ 
. अस्त होय नहिं तोलों दिन या गगन से । सिर जया. 
की छेदहु तौलों सरन ते ॥ महा नाग सर बापी जलः में जो | 
ख्यो-। सर्प रूप करि सासन बेकी ने दयो॥ ७५ 


नल 
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| वहीं बान ले पारय पद आसेपि के । शत्ञु शीश मे बोडो 
| अति ही कोपि के ॥ नाग बांन तें भरि को मस्तक देदियी | ले 


अकाश वो ताही ठिन में खेदियों | ७६ । 
७ दोहा ॥ 


पिता सता को तापसी, बेठो बन के ठाय । 
ताके कर आंज्ुलि बिषे, पर! शीस सो जाय ॥ ७७॥ 
ज्यें। सरसी में हंस कर, परत पद्म हे दिन्न | ' 
यों लख स॒तके शीश को, परो पिता है खिन्न ॥ ७८॥ ' 
नृप जयाद्ध के हतन ते, पांडव सेना मांहि । | 
हर्षित है सारे नृपति, जय जयकार करांहि । ७६ । 
कीत्ति पाये की जगत में, श्रमत भई जय पाय | 
कौरव सना के बिषे, हा हा कार कराय ॥ ८० ॥ 
मृत जयाद्ध को जान के, दुर्योपन दुख लीन । 


रुदन करत निज नेन भर, मुख भाषत निज दीना८१। 
| शुन्ध मेन काझ्न को, भट सुतो बिन आज । 
। अब हस कारव नृपन का, कोन सधारत काज ॥ ८२॥ 
' अध्वयथाम तब या कहा, सुन दुयावन साय | । 


पारथ को हनके अबे, कहा करत दुख भाय ॥८शे। 
॥ झअडिस्ल ॥ 


!' यही बात कहि धनसर परके धाईयों | पारथ संग रण हेत 
सुगरु सुत आइयो | कुद्ध हीयक युद्धकरो नरसी तहाँ। अस्वथाम _ 
! ने मारे नर पे सर सहां ॥ ८४ ॥। | 
चाप पाथ को छेदो पनिच समुद्रही | ओर चाप करलीनी | 
' पारथ क्रुधही ॥ फर फरात मुख दन्ताहे अधर चबायके। ; 
चलो शत्रु गन ऊपर माह चढ़ायके ॥ ८५ ॥ | 

। ज्यॉस्गेन्द्र मदमत्त गयंदन पे परे | इन्द्र पृत्र त्यों तादिन 





कि अजल्‍रूप 777 * 

आरिगन को हरे । छद्देग्न धनु साध चलाये पारथी ॥ अस्ब | 
थाम को मार गिरायो स्वारथी ॥ ८६ ॥ 

अस्वधाम है घायल मूछा खायके । परे भूस पर नेनहु 
ता जल आयके ॥ तजो जान गुरु पुत्नहि नर गरनवान है। 
| हते ओर नृपनाग सु गरुद़ समान हैं ॥ ८७॥ 
। जिन्हें धायकर भारत सरकी चोटही | मरत सूरतते डोराहि 
' घरनी लोटही । तोर बोर रथ चक्रहि हय पण खेड ही । छंद 

छेद भमट शीश गजन की संंडही ॥ ८८ ॥ 
॥ करो सेन चकचूर अरिनकी अ्रज्ञता। भयो अस्तरति तोलों 
| मनु रण बज्ञना ॥ दृहु सेन विचरात परी रण बजती । दया : 
' देख मनु आई अधको तर्जदी ॥ ८६ ॥ 
' गये भूष तव निज निज थानक खिन्न है । दुईं सेन के सर _ 
' स्‌ सोये भिन्न है । अमन को बल व्शत पांडव सैन में । बंध 
' जयाद्ध को सुमिर्त कोर रेनमें ॥६०॥ 
| धरत इषों कोध दुर्योधन रायही । भनो द्रोण गुरु सेती 
| ऐसी भायहा ॥ अहो तात तुम सत्य कहो एतो नहीं॥ आज , 
3 पाथ को मारग जो देते नहीं ॥ ६१ ॥ । 
| श्रेष्बाज गज सुभरन त्पों क्‍यों मारतों। पार्थ ब्यथ है ' 
| सहज प्रतिज्ञा हारतों ॥ तबाहे द्रोगु यों बोलो क्रोधहि ठान 
| के। अर्जुन ने हों छोड़े द्िज गुरु जानके ॥ &२ ॥ | 
 करहु युद्ध तुम ज्षत्री च्षत्री सन्‍्मुखे | पर्थ आज तुम छोरो | 
| क्यों रख के विषे। नहीं देख? रे तुम निज कृत दोषको। 
 झत्त दुरापही मानी घारत रोषका ॥ ६३ ॥ रे 

लखो पुष ही नरवल में वहु वारही | धनुधार बहु मोसे 
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| तासों हारही स्चे चित्त कह्लू जो तुम कीजे सो अबे ॥ तप दुर्यो 
_पन इम सुन के बोलो तब ॥ €४॥ 
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; "५ क्ोषाइशवपराण ४०३ इ््‌ . 
मोत्तुनयों भो तात सबे अपरघक्के | गुरु महान महतन 
 करहे आराधते ॥ तबाहे रातकों सेन सहित हम तुम चलें । " 
सोचत ही आरिगन को छलकर दल भले ॥ «४ ॥ 
दाह 
यही मंत्र नृप कणे सो, कहां तिन्‍्हें समुदाय । 
निर्देय उद्धत रात ही, निकसे कौरव राय ॥ €६ ॥ 
कल कलाट करते उठे, तबहि सुमट रण काज । 
चले अनीति के।खा, संग लये गज बाज ॥ €७ ॥ 
पांडव दल में सोबते, कांग कोरवा जोय । 
कांउं कर कोनी अधिक, कागन ही की भाय । ६८ । 
छेदी कोरव नृपति ने, पांडव सेना सोय । 
नाना विधि सर छोड़ही, खेंच जेच पु जोय । £६ ॥ 
कौरव आगे ठिनक भी, तिष्ठन को असमर्थ । 
भये भ्रप पांडवन के, इत उत भरमत व्यूथे ॥ १०० | 
छ्न्द भजगनो 
दस बान लागे तंबे भीम सेने । स॒म्ृद्री सतो के तथा 

, तीनि तीनों ॥ घंटे कच्छवेध्यो दस वान तीडन। तथा पंच 

। हीते भयो छीन अज्जुन ॥ १ ॥ 

! ठहे तीस खेडी छहे बिद्ध देहा | लगे ध्रृष्ट झम्ने सरासल 
एह ॥ भये रुदथ के सो तथा पंच बाना । तंबे युद्ध काजे 
युधिष्ठिर उठाना ॥ २॥ 

| सरो छेदि डारो सु दुर्योधिताही । परो भूम मांही स सू- 

. | उठती लहाही ॥ तंबे साम ही को चलो दोण धाई। पंसो पां- 

| इवी सेन मांही महाई ॥ ३॥ 

. मनो व्योम भाही उठो सूर एही । घने सर कीने ससेत्त 
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दही ॥ भयो मोर तोलों उदय सूर पायो । तबे डोण ने भूर 
| अरगन हटायो ॥ ४॥ 
| परे पारबी की ते दृष्टि मांही | महा ब्रह्म बाने लगो 
बाघ ताही |, गुरू मान पूजोी तजो सो ततच्षण | महा शख्तर 
बेधी स अजुन विचचगा ॥ ५॥ 
तजो युदथ द्रोणां कृपावन्त हैं के | छिना एक बेठो छिमा 
चित्त ले के॥ तंबे सारभी यों कही प/रथी त्यों। जहां कण दुर्यो ध- 
वाही रथी त्यों ॥ $॥ 
अबे अस्वथामा जहां युद्व माही । रथ ले धकाहों हमारो 
/ तहां ही ॥ ततब्रे राय दुर्योध भय भीत है के । कहो करें सों 
यो स्मे हाथ ले के ॥ ७ ॥ 
|. अहो करो अ्ाता सुनो हो विख्याता । चढ़ो युदव को एह 
| अरजजन बिधाता ॥ सबे बल हमारो भये नष्ट याते । रथे झा 
| पनो थाम राखों सु ताते ॥ ८ ॥ 
तेबे भान नंदन भने भे निकेदन । करो तम्र बिपाद हृदय 
 माहि रंचन | हनो आज अज्जनन पठो ओर अरिगिन | यहे 
, है प्रतिज्ञा अंबे श्रात मोमन ॥ < ॥ 
|. तबे कर्ण अज्ञन लगे युद्ध कोए । घरें चित्त मांही महा ' 
। क्ुद्ध कोए ॥ उठे युद्धको से कोरव अने के । रहो रोक ' 
राजा युविष्ठिर सुएके ॥ १० ॥ । 
...._तहां जंग याषा सु खेचे सरासन | गगन मांहि छाये महा । 
| तीर तीच्चन ॥ वधिर है गई दिग दशों तास रनमें ।भयो 
अन्धकारा स मृफे न दिन में ॥ ११॥ 
करो कर्णका भग्न स्थन्दन सरोते | मनो बज् छूटें सु 





अजुन करोंते | चले पारथी के महा सप्त बाना। पलक में. 
/ करण को पनिच चाप हाना | ११। 
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रथे बेठ द्रोणा सरासन संभारो ।-बल्ली ध्ृष्ट झम्नो सता 
ने हंकारो । भने द्रोणरे धृष्ट हुम्ता सुकाजे। करों शत्यु 
तेरी सही सत्त आजे | १३ । 
तंबे ध्ृष्ट ने द्रोण के बान भेदे | ग़रू केसरा आवते सब 
; छेद । तत्रे द्रोगु ने वान मारे महाई। करो ध्ृष्ट को छिल्न 
, स्पेदन घुज्ञाई ॥ १४ ॥ 
तंबे द्रोण कीनी महा घोश मारा । हते ओर चत्री सु 
बसे हजारा । हते मस्त हस्ती महा वान जोई । तिनों की 
' ज्ञ संख्या कहे कोन लोई ॥ १५ ॥ 
| जिसी ओर द्रोणा धंसे युद्ध मांही । भटासों तहींके घरें 
धीर नाहीं । दहे दारु पंजे महा जो हुतासी । इके छोहनी 


लेन स्यों द्रोण नासी । १६। 
* दोहा 


सुर बानी तब गगन की, भई द्रोगरा प्रति एम । 
अधघ करके सज्जन संगे, करत विरोध स केम ॥ १७॥ 
आव स्वच्छता धार के, लेहु ब्रह्म पद भठय | 
हिंसा में क्‍या लेहुंगे, तो हिय है कतव्य ॥ १८॥ 
तंबे भीम यों आय के, कहो बिप्ररें द्रोण । 
कहा पाप इतनो करत, यह दुरगंति को भोन ॥ १६ ॥ 
राज छीन पांडबन ते, देकर कोरब एव । 
चाहत तू जो सुखी भयो, कहा भली यह देव | २०।॥ 
यों सुन बोले दोण गुरु, अपने जीकत आज । 
करी प्रतिज्ञा निज चिते, कोरव दूं सब राज ।३१ 
लछन्‍द भजगो 
महा सूर तोलों धरे क्रुदही को | गुरू धृष्ट ग्ृश्ना गे 
युद्धधी को | लरे एकसे एक योधा ये वोऊ। इन्दींमें कईीः 








। 


5 


->ज-+++ 3++ + 





हु] 


हार माने न कोऊ॥ २२ ४, 
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[ 
तहां अस्व थामा घृटुका हंकारो । महा बानते घात झूँ 
। मांहि डारो ॥ मरो भीमनंदन सुनो णंडु पूता | लगे रोबने 








को महा दुःख जूता ॥ २३ ॥ 
तंबे विध्णा बालो सुनो पांडु पुत्रा । यहां शोक झवसर 


नहीं भो पवित्रा ॥ मरे युद्ध मांही महा सुर सोई। करे शोक 
ताको न ज्त्री न कोई ॥ २४ ॥ 
ठये पंडवा सोचवन्तासु तोलों | उठे युद्धकों कोौखा भूष 
जौलों ॥ तबे भीम ने अस्वथामा हंकारो। कहो रे गरुपृत्र हेतु 
भारो ॥ २५ ४ । 
तजों जीव तो आज में तोहि ताते। यही भाषके ताहि 
मार्रो गदा ते ॥ परो अस्वयामा सुमूच्छाध्य है सी। करी अस्व 
थामा जरासिंध केसें ॥ २६॥ 
|. तिसे पांडवोमार भूंमांहि ढारो। करो शोर ए अश्वथामा | 
बिदारो ॥ मरो अश्वथामा मरो अश्वथामा। भने सेन सारी 
यही एक नामा ॥ २७ ॥ 
तबे धर्म राजा प्रते सब सेना । करे जोर ना कहे एक 
| बना ४ सुनो देव दे वित्त एकेम ताये | हतो अस्वथामा करी 
को हताये ॥ २८॥ 
हनी दोण ने आज सेना तुम्हारी । करी जजरी भत बानो 
संघारी ॥ घट वायु ते बज ते ज्यों पहारी । उड़े सूर ऐसे महा 
शत्ध थारी ॥ २६ ॥ 
नहीं कोइ ऐसो बली जो हमारो । पजुवेंद थारी जु याको 
निवारो ॥ यह एकही है ज्ञ याको उपाया। कृपा थार ताको 
करो धमे राया ॥ ३० ॥ 
हतो अस्व थामा सुदन्ती हमा हे । कहो जो अजे अस्व 
अस्वयामा हतो है॥ केहते जु एस नसो द्रोश ऐेहे । तले 
युद्ध को जाय बेठे सु येहे ॥ ३१ ॥ 
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गिा०००॥ाककम नम इन 
श्र श्रोपरवदवपरादा ९३ बेर: | 


तेबे धर्म राजा कही बात ऐसे । मह्दा, पाप दायी कई | 
ऊूंट केले ॥ तिन्‍दे है हदी मांहि क्यों सु कोड । तने राज | 
काजे मनायो सु त्योहूँ॥ ३२ ॥ | 
तब धरम नंदन बरन सो कही यों । रणे श्रस्खथामा इतों: || 
ए सही त्यों ॥ परी ढोण काने यही बात लरते | डिगी चाप | 
एूंडी, गिरो बान करते ॥ ३३ ॥ 
जबे दुःख ब्यापों हृदय मांहि थोरे। लगो रोवने ओश | 
| ही जेरे जोरे। तब फेर ऐसे कही धर्म पता | हतो छंजरोनो 
। नरो द्रोन सता ॥ ३४ ॥ 
सुने बेन ऐसे तबे धीर आये । भयो स्वस्थ हैं शोकते 
| कम्य कायो ॥ गहे हाथ दोगा पनुर्वान जोलों | सु शष्टी स |. 
| खेंगे लुनों शीश तोलों ॥ २५४॥ | 
। दोडा 
घृशजुन के हाथ ते, मरे दोण को जान ।: 
कीोख पांडव रोबने, लागे शोक उर आन ॥ ३६ ॥: 
ताछिन बेठे युद्ध तज, सुमिरत गुरु गुन एवं । 
गई क्र छाया अ्हो, तो बिन भ्रार्जहि देव ॥ ३७ ॥ 
हम अश्रकीव जग अन्त ली, भई महा दुखदाय | 
दुर्योधन संगत केर, फल पायो इह भाय ॥ इृष्ट ॥ 
तबहि पाथे श्रति क्ुद्ध है, पर्मज प्रति भन एवं | 
नह पृष्ठज्जञन भत्यु तुम, नहीं सलक हम देव ॥३६॥ 
इन क्यें मारो सबे गुरु, दोणा वारज इष्ट । 
तातें हम यह शत्रु है, पृष्ट चुम्न अति दुष्ट ॥ ४० ॥ 
पृष्ठाजुन तब यों कहो, दोष नहीं तुम रच | 
युद्ध करत योपा यूवे, जूकत सन्मुख संच ॥ ४१ ॥ 
यों सुन के नर शान्‍्त है, अन्तर भयों विशद । ह 
तोलों सेना कौखी, उठी युद्ध को साद ॥ ४१९॥ 
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| जंगी छनदूं ॥ ; 
|. ने बायते सोसें सूर धाये। पगे ध्वंसते भूमको भा 
| श्राये ॥ करी जो प्रतिज्ञा महा परम राई। बिराधेहि आगे । 
' वही याद आई ॥ ४३ ॥ 
|... जुनों बानते सल्यको सीस ठीके । कहो आपकनोंही करो | 
एवनीके ॥ पनुवान तोलों धनंजय संभारो । सुराके हजारां । 
' हि राजा संघारे ॥ ४४॥ .. .. | 
.. लेर सूर ऐसे सुराते दिनाह । | परे नीदेत घुमके भूष 
मांही । फिर॑ ते लुड़े ठोंकरें लाग ऐसे | शिला पदवतों की | 
, प्रलय मांहि जैसे ॥ ४४ ॥ 
भयो युद्ध यों शत्रु हे घोसताई । दहू शोरते हैं महा 
: भीत दांइ । अरे दिना प्रातही सेन दोऊ । लगे घोर संग्राम 
को सूर लोऊ ॥ ४६ ॥ 
... चमृचार चोरंग सारी मिलाईं। रो मछ झाकार ब्यूहे 
महाई ॥ गजा मत्त गाजे मनो मेघ गर्ने । हया हिन हिनावें ' 
अरी की सु तजजे ॥ ४७ ॥ 
।. भर्टेके सु हाथे महा खड़ग चमके । मनो दामिनी झाय 
भू माँहि दमके । कुरुघेत हों कार है कार ठाये। चढ़े युद्ध 
को कौरा पॉंडवाए ॥ ४८ ॥ 
लगे युद्धकों आयुवा हाथ ले ले | लरे सामही श्र के 
 सीस देदे । करें घात योधा हुईं के परस्पर । करें सीस धरसे 
, सो नाचें धरा पर ॥ ४६ ॥ | 
घने बाहना शखभी ने महाएं। भे! रक्तर्तों करवा सा | 


! ग़राए॥ तहां भौमसेना रथे पोत बेठो । बली शत्रहन्ता गद्य | 
5। सु पेठो ॥ ५४० || 
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<68४॥ श्रोपारश्णपुराणा है*है- [777 पाइआपारकबपाव हैक» ३७ | 
यूथिंप्ठिर तनी जीत लेने चलो सो । अरी नकचके महाई 


| हला सो ॥ जहां भीम जाई तहांके भद्ए। फटे बायुते ज्यों ' 
सरद की घटाएं ॥ ५१॥ 
|... ज़िसी सेन मांही परे भीम जाई । हटे देखके जो फटे ' 
! नीर काई। जिस थाय मारे भुजाते गदा की । लहे युद्धकी 
नेम सोई सदाकी ॥ ५२ ॥ 
| जिन्हों पे फिरावे गद्य हाथ ले ले। मुखे आंगरी दे करे 
सो जु हे हे।॥ भीम देखे तिन्‍्हे कम्प आावे । जिन्हे 
भीम मारे तिन्हें को जिवाबे ॥ ५३ ॥ 
,.. तब करण अर्जुन लगे युद्ध को ए। पजुर्बान लीन्हें धरे 
| क्रद्ध को ए ॥ सरे पाथ ने कर्ण को चाप छेदरो । तबै कर्ण 
ने शत्रु को छत्र बधो ॥ ५४ ॥ 
हते फेर स्थेंदन तुरंगम परस्पर । दुहू के करों ते चले तेज 
ही सर ॥ तब करे छोड़े महा लच्छवाना । तिन्हें पार्थ के 
हाथ को चाप हाना ॥ ५५॥ 
तब्रे पारथी ओर को दंड ले के | कहो कर्ण सों यों महा 
चंड द्वे के ॥ सो मो श्रात तू कण नामा विख्याता । पिता 
गेह में जो जनो कुन्ति माता ॥ ५४ ॥ 
. अत भो भुजा ते सहो घोर घाता । अहो तिष्ठ तिशे रणे 
कर्गी आता ॥ घनी बार छोड़ो तुके युद्ध माही । श्रेषे औैर 
रू तज ताहे नाहीं॥ ५७ ॥ 
अहो सज्ज है सामही आज आवो। रणे त्याग वा आपने 
गेह जादो ॥ भनो यो सने ते सु कर्णे महा ए। भरे मद अ 
जुन कहो ते कहा ए ॥ ५८ ॥ 
कहां तोरे आगे भजो हों हरे के । रणे ध्वस्त कीने दृपा 
में अनेके ॥ सत्यावों प्रहारा जुदे आद हीतू | कहे के सु 





बेन २ बाद हीत ॥ ५६ ॥ 
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इसी अन्तरे ही भने विष्णु बेना । अहो कर्ण तो पत्र जो 
विश्व सेना ॥ मरो ज़क के यंद्ध मांही अबे सो । सुनो ये 
जब कर्या सोचो तब सो ॥ ६० ॥ 

कहो जोर हाकार छात्री जरे ते। भयो चित्त दुश्खितहि 
चिन्ता करेते ॥ ज्रहों भात भूते इते राज काजा । करे यों 
बिचारे चिते करें राजा ॥ ६१ ॥ 

तब राज दुर्योध बोलो सु यों ही। भ्रहो कर्ण भ्रवसरर नहीं | 
शोक को ही ॥ अब पार्थ को कर्ण बानो हनी जे । हते जास 
के राज को ए करी जे ॥ ६२ ॥ | 

कछु शोक बिते मरे को न कीजे | श्री सों रणे मांड के 
बैर लीजे ॥ सुने बेन असे तने युद्ध को ए। लगे करण अ- 
जुन धेर कुद को ए ॥ ६३ ॥ 

तर्ज ते निरन्तर महा वान तीत्तण । अब बिष्णु बोलो 
सुनो भूप अर्जुन ॥ हतो सायको तें सब्र शत्रु थाना । तंबे 
कुद्ध अज्नन तजे और बाना ॥ ६४ ॥ 

तंबे कर्ण ही के धनुवोन छेदे । तथा कर्ण ने पा के भी _ 
स॒ भेदे ॥ तप पार्य लीनो महा दिव्य अस्रा । कहे पिष्ट बैना 
सुनो भो सु शख््रा ॥ ६५ ॥ 

धनुर्बान तुम हो महा दिव्य देहा । तुम्हें सत्य हे जो करो 
काज एहा ॥ जू तो में सही सो चहों वंश रक्षा | जुतो धर्म 
पूता धरे धर्म पत्ता ॥ ६६ !॥ 

हतो शत्रुक्नीं तुम तदा तीक्षण हे फे । यही भाष के सो 
तजो बान ले के ॥ कशें कण को शीस तासों तदाई । परो 
भूमि हैं के कंधे जुदाई ॥ ६७ ॥ 

मरो जूक के कशे राजा जे ही। लगे रोबने भूपष सोरे 
तबे ही ॥ परो आज ही चंड मार्तद आई । गिरो हे ने दूट 
के भूमि ठाई । ६८ । 







| 


+ 
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_हैं*है ऋोषायहवपराण हेड. 
एटा फऔहदोहा। 
तो बिन पारय सनम वे, लरो कीन रख मांहि । 
तो बिन अरि के हतन की, समरय कोऊ नांहि ॥१ध॥। 
हा रवि नन्‍्दन हा बली, हा अवनी पति कर्ण । 
कहां गये तुम तज़ हमें, हा तुम सब की शुश । ७०। 
जोलों इह त्रिधि रोबही, कुरू सेना तिह ठाम । 
तोले भीम महा बली, कियो घोर संग्राम ॥ ७१ ॥ 


छदमभजगी 
लये शस्त्र हाथे तब युद्ध ठाये | सु दुःसासना आदि सो , 
भात आये ॥ परे भीम की दृष्टि में दुष्ट सोरे । तंबे एक ऊंमा 
सोऊ भ्ञात मारे । ७२ । । 
सु दंदे गदा के करे चूर चूरा । भये जायके सो से यम 
हजूरा ॥ यथा बृक्ष सूखे महा दाव जारे |तथा कोरवाते 
करे भीम छारे ॥ ७३ ॥ | 
तब क्रुद्ध है भूप बोले सु ऐसे । झर्गों को हते घायके सिंह 
जैसे ॥ हने भीम सेना महा ऋद्ध तासों ॥ हने कोरवें।का महा 
मत्यु तासों ॥ ७४ ॥ 
तबे आयके कोई दुर्योधना सो | कही बांधर्षों की महा | 
रत्यु तासों ॥ अहोराय दुर्योधतो श्रात सारे। किया त्याग 
कै भीम ने ते विदारे ॥ ७४ ॥ 
* मुनेते यही बात दुर्योधताई । मनो शीस मांही लगो 
बद्ध आई ॥ भयो खिन्न चेता सु भे भात जोरे। हृदय 
अंहि व्यापो महा दुःख घार॥ ७६ ॥ 
परे श्रूत जाहाँ गयो सो तहांही । तब सारथी भूप सों यों 
कहाही । अहोराय देखो परे श्रात तरे | हते भीमने जो सि- 
यारो सु घेरे ॥ ७७ ॥ 
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.. छखे भूपने ज्रात श्रों सु छेदें। पिशाच ग्रह भूत को 
ब्ासतेदे । तबे भूष से सारथी यों कहीये। यहां युद्ध को 
अब अवसर नहीं है ॥॥ ७८॥ 

रनें त्याग ताते चलो ग़हताई | कहो मानलीजो सु दुर्योध 
राई ॥ भयों सो सुते ते महा कृद्ट राजा | रिथ्रे थाम के 
सारथी फेर गाजा ॥ ७६॥ सा ेु 

सुनो राय दुर्योध मेरे सु बेना। सु अद्याएि ऐडी हटे तू 
तजना । अरध राज तें पांडवों को नदीनों । रखें मांड सो 
आत को नाश कीना ॥ ८० ॥ 

गजावाज सूरा अनेके जुहाने । इन्हों को प्रमाने नही कोई | 
जाने ॥ सब्ृद्धीहे अद्यापि भोनाथ धारो । उपद्रे नहे जो 
बिरुद्धे निवारो ॥ ८१ ॥ 


| 
| 








॥ दोहा || 
तब बोलो दुर्थाधना, रे सारथ रे मद । ५ 
मो आगे तू कहत क्‍या, कायर बचन अरुढ़ ॥ ८२॥ 3५ 
हत के सब पांडवन को, मरिहू में तब ठीक । 


ओर भांति में नाहि मरूं, यही बात तद्काक ॥ ८३॥ 
ऐसे कह कोरव पती, चले युद्ध को घाय । 
पांडव सता सम्मरुखे, कोंध प्रचंड बढ़ाय ।| ८४ || 
॥ छन्द्‌ सुजडू नि ॥ क्‍ 
| दुद्दू सेन घाई अहंकार धोरे। लय खड्ग हाथे परस्पर 
हंकारे ॥ कहे कोई ऐसे अरे ल्पाव ल्‍्पावो | लगे बान सौ 
वान झाकाश छावो ॥ ८२ ॥ 
कह मार मारो अहो छेद छेदों। इसे चीर चीरो उसे 
भेद भेदो ॥ कहे कोई ऐसे अरे देह देहो । नहीं ज्ञान 
पावे इसे मारलेहो || ८६ ॥ 
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कहीं तोर तोरे कहीं फोर फारे। कहीं जार जोरे कहीं घोर 
घोरे ॥ कड़ा कह तड़ा तड़ भड्ाा भट्ट कहींहों। घमा घन 
ख गदा गद कड़ा कड॒ कहीं हो ॥ ८७ ॥ 

। बजे सार सारे सजे सूर सरे। ज़्ुइ होय कायर भर्गे सोई 
दरें | धनुरवांन आरोप केई चलायें | लये हांथ शक्ती सु 
| कंड फ़िराव ॥ ८८ ॥ 

. महायद्ध लरने स दुर्याषआयों । तिसे देखके सामही भीम 
| धायो ॥ बल्ली जोरहे करण के तीन पूता । रणे मांहे तेक नकुल 
सग जता ॥ ८< ॥ 


मारे सठारे ॥ तिन्हों सो नकुल जोरही युद्ध ठाना। तबे भीम 
का चाप दु्याध हाना ॥ <० ॥ 

तबे भीम ने शक्ति लेकर चलाई | लगी ज्ञाय दुर्योध के वच्च 
ठाइ ॥ गिरो मूच्छ है के ज़वेही उठाना। चलो एजवे भीम 
जार वाना ॥ <१ ॥ 

जले भी घले भी अकाशेही छायो। सबे ठोर दुर्योध के बान 


५. +.. उः सादा सकने था५७७ काम हूँ ७७ कमा 


' बख्तर तबेहीं | &२॥ 





घने मारलीने ॥ ६३॥ ॥ 
जहांही जहांही बली भीम जाई रहे नाहिं फोई तहांहीं तहांही ॥ 
 भये भीमते भूप भय भीत सारे। रहे युद्ध को सामहोते 
विदारे ॥ <४ ॥ 
जिसेही जिसेही लखे भीम धीरा। मरे सोई सोई महा प।य 
पीस ॥ झगों के गनों के हते जों रूगारी । सुत्यों भीमनें 
शत्र सेना विदारी ॥ ६५ ॥ 


७ ५5.०* ताल 
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नकुल से बली ग्वट्ग लीनेही दोरे | तिन्हों के भटा अष्ट 


तब भीम सना महा क्रोध धारा । गदा ले हते सुर बीसे 
हजारा । सु आठे हजाश रथोचर कीने । गजाभी हयाभी 








 छायो ॥ लगे भीम की देह माहीं जबही । गयो भीमको टूट 
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गई भाग दर्योध की सर्व सेना । जिते भीम होई तिते 
को रहेना ॥ रहो एकलो राय दुर्योपरूता ॥ पहुचों तहां आय , 
के धर्म थता ॥ ६६ ॥ 


॥ दोछा ॥ 

रण उद्यत दुर्योधर्तों, कहो युधिष्रराप । 

सुख सो एहि अद्यापित, मो सेवक है भाय ॥ ६७॥ 
श्राज्ञा मेरी मान के, लेह महा गज वाज । 

सिंहासन आारुदहे, छत्र सहित करराज ॥ ६८॥ 
अब भी मोसो मित्रता, भजो दुष्टता ढार । 

यों सुन के धतराष्ट्र सुत, बोलो गबे हि धार ॥६६॥ 
भयो जन्मते बेर यह, अति ही हम तुम मांहि। 
... निश्चय ते हे धर्म सुत, सोअब मिटहे नांहि ॥१००॥ 

रण में सब पांडवन को, हतिहों में ही एक। 
,. सकल राज भगत सही, यह मेर मन टेक ॥ १ ॥ 
। बाट न देहूं राज में, पांडय भोगन काज । 
रह दूर एबात अब, आवहु युद्ध है साज॥ २॥ 


. छू भजगनि 

यही भाष दुर्योध हो ऋद्ध घारी। दई भूप केखड्गकी चोठ भारी 
तंबे धर्म नन्दन गहे खड़ग जौलों। इसी अन्तरे झ्राइयो भीम तौ लों 
समस्ते अरी सेन के ध॑ंस्त ताई। भयो भीषनाकार भोंहे चढ़ाई । 
सवेही कुरोकी चमोको हंकारे। अरे तिष्ठ तिष्ठो सुऐसे पुकारे | $। 
| तबे भीम सेना गदाले फिराई। किधों दामिनी की छठ हाथ भाई 
किघोंनागकन्याकिषोंजी मजमकी। किधों देवहिंसागदाहो यदमकी 
छुट्टी भीमके हाथसे सो गदाई। परी राय दुर्योध माथे तदाई । 

गिरो भूमपे है तवे कंठ प्राना । भयो शक्ति हीना |_> पे भूमप है तवे कट पाना । भयो शक्ति हीना सुहयोध राना ६ | ग़ना ६ ! 


















ह 
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तबे राय दुर्योध बोलो निसेके । बली कोइ है कोरवी सेन अ्रैके। 
; हते पांडवोको अ्रेवे जीव ता । तबे कोइ वालों कि अस्ब थामें ७ ! 
' सुने अस्व थामा हते कौरवाए। जरासिंघु सों जाय ऐसे कहाए। ' 
' अहो अर्र्ूंचकी सुनोएह ब्यता। परो जृक दुर्योध राजा विख्याता 
| सहम्रा दशों और भूपा महाई । मरे ज्ञक तासंग तेरे सहाई । 
' सुनीएतबै सोच ब्यापोअधीसा । भयोब्या कुलावित्तसाचकईसा ६ | 
' मुसेनापती संगही अस्वथामा। दुइं को दयो एह श्रादिशनामा। 
. अबे पांडवा सों करें युद्ध जो रे। हतो सबे शत्रून को आज रैरे१० 
 तंबै अस्वथामागये सो तहाहीं। परो जो जोरदहोय दुर्युधजहांही । 
: कहोरोवतेयोंकही तातताता । भयो तोविना देशशूनो विख्यात ११ 
हमें तो प्रसादे घणा राज भोगा। कहो सो अबेही करूं नाथओगा 
' सुतोलों जरासिन्धु ने चर्म पड्टे। मधू भूपके शीस बांधो सुधट्टे १२ 
; 4३ साथ ताके चम्‌ चातुरंगा | पठायो तबेही यह ताके संगा। / 

तंबे फेरदुर्योध सेती कहीयों । खुतो कृष्णसी से अबेही सहीत्यों १३ | 

यही भाषके सोचलोयुद्ध काजा | तंबे यों भनो ताहि दुर्योध राजा 
श्रवे तो सिरे में महा पढ़ बंधा | हतो जाय संग्राममें शत्र्‌ खंघा१४ | 
| हा । 
,. अस्व थाम निज सेन तें, पांडव दलको जाय । 
चर लयो चहुओरते, अरिगन को भयदाय ॥१५॥ 
सु, | विद्या ईसुरी, दोण पत्र तिहि ठौर । 
चंद्रभाल तिरसूल ले, र ढ़ो शत्रुपै दौर ॥ १६॥ 
तिस विद्या माहात्ममें, एक छिनक्॒में सर्च । । 

चमू विष्णु पांदवनकी, भाग गई तज गये ॥ १७॥ 

चिरलों चूर्ण करि चम्‌, अस्व थामने आप । 

गज रथ हय नृप बहु दले, बिद्या के प्रताप ॥ १८ ॥ 
तहां भूप पंचालकों, सिर छेदो तहँ ध्ाय । | 


०० ->क मन 








। 





|| 
। 
। 
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सो दिखयो दुर्योधना. रणमें जीतहि पाय ॥ १६ ॥ 
सिरको लख काख भने, इसी भृमिें कोय। 
एसो है जुसमर्थ नर, हते पांइवों जोय ॥ २० ॥ 
जिनहो छिनमें नर स॒भ, कीने सकल निरस्त । | 
द्रोण करणते अति बली, करे यद्धमें ध्वस्त ॥रशा 
एक भीमने हों हतो, ओर हते जे भूरे । | 
कोन कहे दिनकी कया, कीने बहु चकचूर ॥ २२॥ 
रहे जीवते पांडवा, जा पंचों भ्र मार्हि | 
हता भूप पंचालकी, कछ सिद्ध हें नाहिं। ' 


॥ सोरठा ॥ । 
पाडव दखका पाय सुनक माय पंचाल का है 


रूुदन करत आधिकाय, तबहरि ऐसे बो|लियो ॥२४॥ 
शोक नहीं करतव्य, छत्रिन को रगासें मरे । 

यह योंही भवतव्य, योनिज हिरद धा्ििय ॥ २५ ॥ 
जोहम जीये ग्ाज, अद्दा पांडवा सत्यसों । 


करहाँ पुरन राज़, हतके सब बेरीन को ॥ २६ ॥ 


| 
! 
॥ दीड्ा ॥ 
पांडव अरु बलभद्र को, संगलिय हरी ईश । न्‍ 
गुरु सुत अरु सनानको, छेदो तुरत हि शीश ॥ श७॥ ,ै 
॥ अडिज् ॥ । 
जरा सिन्धु तब काघित है के घाईयों। प्रलय कालको 
. सागर सानो आईयो ॥ झसझुर देव तब बोलो विष्णा नरेश 
| की | मत बिलम्ब कर केशव हत मगदेश को || २८॥ 
|... होन हार तुम उदय महा सु अनप ए | तबहि विष्ण ने 
सबाहे बुलाये भूपय ॥ जरासिंधु यदु दल को लखके सामही 
। सोम दूत प्रति पूछो यों तिह ठान ही ॥ २६ ॥ 
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कल भूपजो ठड़े रणको ठानके । कही चिन्ह अरु नाम तिन्‍हों 
जान के ॥ भनो दूत सुन राय समुद्र बिजे यही । स्वर्ण 
वर्ण यह जाके हरि घज राजही ॥ ३०७... ४ 
'. अनृज नेम को हय रघ नम विराज ए। हारत बण यह 
रथ के बृष ध्वज्ञ साजए्‌ | सकूल सेनके आगे यह कमला पती । 
6 ताक केतृ यह सेतु विराजत है अत्ती ॥ ३१॥ 

लाल केतु अरु नील वश के अस्वही | यही राम गुण 
धाम स परघट विश्यही ॥ अश्व नीज़ही जाके रथाहे प्रप्ता 
: निये ॥ पांडु पृत्र ए राय युधिष्टर जानिये ॥ ३१॥ 


स्थविचित्रय बेठो सकल अनी तहां | यही भीम भर भ्षग 
भारत भी तहां । यहीं शक्र सत सेत लरगम कृपि ध्वजा। 
उग्र सन का तुंढ बरने हयरथ सजा ॥| ३३ ॥ ' 
.. ज़सापृत्र यह राजत स्वण तुंगही । महा सूर मगकेत विरा 
| जत मंगही ॥ कापिल रक्त हयरथ केचलत अनूप ही । सिश्र 
| मार ध्वज्ञ घार भरू स भप ही ॥ ३४ ॥ 

लगे बाजिका वांजी जाके स्थेदना। सूच्यम राम नृप सोई 
| हर ध्वज लत्तुना ॥ पद्म वण बर वाजा रथक जा घर । भृूष 
पृद्दा रथ साई सरन मे सर ॥ ३५॥ । 

स्यूम अस्त गज केतु चप पति जानिये। अनाबृष्टि यहनामी 
जगत बखानिये ॥| भयो छऋुद्ध यो सुनके चक्री जोरही | कहो 
विष्णा सा ।चरला रगा घन घारहा ॥३६ ॥ 

तजे वानते दोऊ हरि अरु प्रति हरी | भू अकाश टकोर 
पनिच की अनसरी ॥ साथ साब्र सर मुंचत दोऊ राजही । 
मनो सिंह ज़ग बनमे रण को साजहीं ॥ ३७॥ 

बानहिवान ते अरिबल हरिने जारियो । बारि बानते चक्री 
तबाहि निवारियों ॥ नागपांस पुनि छोड़ी चक्की तुरत ही। | 
 ताछबान ते हरने छेदी परत ही ॥ ३८ ॥ 
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.ः का... अकरषरीपाककणपुराक हवन 
.. जरासिन्धु तब विद्या ए प्रकटी घनी | बहुत रूप लिस्त- 
समन चक्रनि सूलसी ॥ विविध रूपकर मोही झरि की सैन 
ही | रहे होय के चक्रित नरसुर नेनही ॥ ३६ ॥ 
महा मंत्र कर हरिने नादी ते सबे | भयो चाक्रि पति 
खेदित चित झतिही तब ॥ गई देख बहु रूपनिकों मगधशही । 
करो आदि चित चक कियों दिन ए सही ॥ ४० ॥ । 
द्विनक मांहि सो आई पहुंचो कर विष । चाक्रे चच के 
छोड़ो हर के सन्मुखे॥ करत त्रन्‍्त जदृब॒ल को गगनाहै 
धाइयो । मनु प्रचंड मातंड प्रलयको भाइयो ॥ ४१॥ | 
भये नष्ठ तिहि ठोर सब नर नाथही । रहो कृष्ण थिर 
हल धर पांडव साथही ॥ दे परीक्रमा तीन स॒ हरि दक्षिण 
करे । ठयो चक्र थिर होय महा द्युति को धर ॥ ४२ ॥ 
तथथीह यादवी सेन विधे जय रवि बहा । मधुर बेन मघ 
बेश प्रते माधव कहो ॥ नमस्कार कर मेरे पद जगको अहो। 
भत्य होयके अब भी नृप पदको हो ॥ ९३ ॥ | 
जरासिन्धु यों सुनके बोलो क्रुद्धदी । अर गोप तू भाषत 
बचन विरुद्धही ॥ है महीश में ग्वालहि क्‍यों करके नसूं। 
तीन खंड के भूपन की प्रभुता पमूं ॥ ४४ ॥ 
चक्रि ग्कर गर्षित मत द्वे तू दया । कुम्भक्रारभी चक्रद्दि 
घारत है यथा ॥ जाह जाहि रे तू अब मों तटते भक्त । 
मो भजान ते मरहों मत दुखको रले ॥ ४५ ॥ 
सदा भ्ृत्य मो भूप समुद्र विले यहे | तो पिता सु व 
दव सु मों आगे रहे ॥ गोप पुत्र तू गोपहे भरे है आजही। 
कहत ढीठ बच मो सौं तोहे न ज्ञाजही ॥ ४६ ॥ 
दोहा । 
जरासिन्धु के बचन इम, सुनकर अतिषहि कठोर । 
चक्र चलायो कृष्ण ने, मनु यम बदनहिं घोर ॥ ४७॥ 
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प्रति हरफो सर छेदके, पुनि आायो हारे तीर । 
|. तीन खड़ प्रभुता लिये, शोमित यदुपति घीर ॥ ४८॥ 
अदिल्ल । 
कुसुम बृष्ठि सर करत गगनते यों कही । तुम श्रिखेड पति 
! नव॑में उपज हो सही ॥ पूर्व पुन्यंत पालो पृथ्वी राज ही। 
, एक पुन्यते सब सुख सहजे साजही ॥ ४<॥ 
युद्ध भ्रभिका सोधत तबही हर चलो । जरासिंधु को देखो 
| श्स्त्रन ते दलों ॥ पांडु पुत्र तिस देख विष।दित चित भयो। 
; परों राय दुर्योधन सलकत तहूँ गये। ॥ ५०॥ 
,.. धर्म पुत्र ने भाषों यों दुर्योध को । भजो घमे करुणामय 
' तजके क्राध को ॥ सखी होय तुम जाते भत्र भव के विषे। ' 
तब निज है कुद्ध दुर्योधन यों भखे॥ ५१॥ 
, . जुतो जीवतों में निश्चयंते आजही | मुतो मार तो तुम 
त्रो ले तो राजही ॥ बचन द्वेष मय ऐसे सुनत प्रमानियों | 
| तिन्ही ठीक सो ताहि अधर्मी ज्ञानियों ॥ ५२ ॥ 
,.. अधिक घमम कर हीन दुर्योधन ससकतो | गयो दुर्ग ते ' 
| मरके दुर लेस्‍्या सतो ॥ बहुरि ब्रोण अह कर्ण परे लख के 
| तहां | लगे रोवने पांडव शाकित॑ है महां ॥ ५३ ॥ 
, विध्या ओर बल आदिक शोकित है सबे। अगर चन्द 
' नहिं तिनको दहन करो तवे ॥ इसी अन्तरे प्रति हरके मंत्री ' 
महां | जरासिन्धु के सुतको ले आये तहां ॥ ५४ ॥ 
।.. नाम तास को कहिये है सहदेवही । कृष्ण अंक में डारो 
| ताको एवही ॥ माघत्र ने पुनि तादि बहुत भाश्वासए। 
मगष देश को राज दियो कर दास ए॥ ५५ ॥ 











दाह 
महतन के चित को यहे, जों लग रिपु के मान। 
मान गये अपमान तिस, करत ने जैनी जान ॥ ५६ ॥ ; 
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तीन खेड भरतादिपति, हैं है हलपर साथ । 
आनंद दुंदुमि बाजते, गयी द्वारका नाथ ॥ ५४७ ॥ 
पांडव पांचो जीत के, गये नागपुर मद्ध । 
धरम करम करते सदा, लहत शम की सिद्ध । ५८ | 
पहुडी छन्द । 
जिन परम प्रतापहि परम पृत।अथरि चक्र विदारे बलसंजूत। 
| पुन स्व तुस्य स जिश्वति पाय। शुम राज करत गजपुर सुठाय ।५&। 
रिपु भीत हरन बर भीमसेन । रगा सूपि मांहि जय पाइ जेन ॥ 
' दुर्योध आदि सव शत्रु नाश प्रगये छ॒ तेज जस जग प्रकाश ।६० 
 पृथु पार्य साथ सावित सु अये | कीने से व्यर्थ जिन अरि अनरथ । 
, गुन गावत जिस जग विवुव इंद । सुगे सु भोग नित सुख अनेद 
' मद्री स पुत्र जुग अति पवित्र । शुभ राज करत जुग एक छत्र ॥ 
| सुकुलीन नकुल अरि नकुल कीन। महदेव एवं जिन सेव लीन ६२ 
इंह भात पत्र ए पा पूल । इम्र धम्म जाग सम जग सज़त। 
 कीन्‍्यो स राज तहेँ साचिर काल | जेनी स जान इन परम पल ६३। 
' चुति श्री मनन हाशोलाभरण भषिय जनो नाममाक्षितायां स्वात्वा बलाभोदास 
' ब्रिशचितायां भारत भाषायां जरासिन्ध बच वणनो नास एकःविंशत्‌ प्रभावः 


अथ दोपदी हरण रूप्ण पाडव 
द्वीप गमन द्वोपदी प्राप्ति बणन्‌ 
| सहुाचरणा सहज नाथजी को स्तति | रुविय। तेहसा 
मन्ल जिनेश्वर मल महा जिन मल्न हतो मदनेश महाई । 
, मोह महा रिप को हत के घर केवल की लक्षमी प्रगयाई ॥ 
जाके विलोकित शोक नसे सु जिले।कि बिये सबको सुखदाई। 
जनुल बाल त्रिकाल नम सुविशाल सदानिज भाल निवाई॥१॥ 
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एक समें अब गज़पुर ठाय | बिछ्ठर ठये युविष्ठिर राय ॥ 
 भीपादिक अ्ञाता कर पूज । जासम ओर नहीं नव दूज ॥श। . 
_. ले इन्द्र सम नये तिन वीच। चंवर हरे एनु चंद्र मरीच॥ 
, | केत्र छबे छबिररिकी छीन | कीनी सुखते समिदुति दीन ॥श॥ 

| कब नार आय तहां । पांदव सभा बिसने जहां ॥ 
| पांडुसु तो अति आदर कियो। उठ ठाड़ो है आसन दियो॥ 2॥ 
 पांडु सुतन सो बिबर सत तही। विविय भांति की बातें कही ॥ 
| पुन उठके अन्तेवर जीत । पहुंचो नारद तहँशुभ चीत ॥ ५॥ 
 हुपदी सदन लखोंइन तहां । स्वणे मय्री सु कोबे जहां ॥ 
: तहँ बेठी सिंहासन सार। कीने प्रोड़ महा सिंगर ॥5॥ 
 शीशफुल राजत जिमशीश। प्राची दिश पर मनु दिनईश॥ 


भाल विशाल तिलककों घर | मुक्ता बेसर नाता बरे ॥ ७॥ 


: तार हार उर थारत सार। भुज वंबन नव ग्रह आकार॥ 
 कंकन बलय समुद्दिक ग्रध्त। कोमल लसत कमल दल हस्त 
 कटि मेखल मणि किकण सजे। नील रतन मय नेबर बजे॥ 

रंग बिरंगे चीर विशिष्ठ । मानों इन्द्र धनुष की जिप्ठ ॥ €॥ 


नारद को सो देखत खगी । दरपन बदन बिलकिन लगी॥ 


| उठीन आदर नमन न ठयो। तातें नारर क्रोधित भयो। १०। 
' तास सदन ते निकसों सोय। शीश घुनत चित कोपित होय॥ 
मुखरित मृखले दीरघ सांस । श्रम्यो श्रमत है चंद आकास।१४ 


कहूँ न रत तिन पाई जबे । गयों बिजन बन तुरतहि तंबै॥ 


। चित महि चितवत ऐसे तहीं। बिनवाजे हें। नाचूं सही १९ 


क्यों न नचे अ्रव बाजे बजे | हुपरी मोह अनादर सजे॥ 
इन करके मेरो अपमान | अति इुःखित मो की 











नोजान १३ 
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| श्रव में याह करूं अ्रति दुखी । जो मेरा चितहै अति सुखी | 
| निज पिय संगम हितको पाय। भयी निरंकुश यह अधकाय १४ 
' तातें ओर पुरुषकर इसे | हरन कराऊं ज्यों दुख फंसे । 
अध हो मोको याके बषे | ताते हतनो जुगतन सते ॥ १५४ ॥ 
प्रबल पट्ठ करके चित्राम । याहि हराय धरे पर धाम । 
हरि बल आदि अपर सब राय । तिनकर बंदितहमअधिकाय १६ 
' सबहीको में हूं गुरु एवं । श्रीजिनकों सुविशेषहि सेव । 
देखहुं याको अति धृष्टल । कष्ट दयो मुझको दुष्ट ॥१छ॥ ' 
 मोकों अवगन के मद पगी । वेठी दरपन देखन लगी । 
' बल्लमते अति बल्चभ सार। याहि लगत इक रस झंग्रार ॥४८७ 
; सब शृंगारन से इस जथा । काज करूं में अबही तथा । 
| सकल मनोरथ मेरे मुदा । पूरन होहें निश्चय तदा ॥ १६ ॥ । 
| सब सुहाग इस नाशे जबे । मोमन निश्चय लहिहे तबे। 
; दुख अपमानन ते मो ताद | याको हरन लखूं में जदा ॥२०॥ 
या बिचोर चित चित्रत रूप। पट्ठ रचों तिस अधिक अनूप। 
ले कर ताही कोपित होय। चलो गगन मग नारद सोय २१॥ 
पर तिय लंपट नर जे सही । तिनको देखत भरमो मही । 
जॉलो लंपट लखो न कोय। तोलों सुख नहिं पावत सोय २२॥ 
। परनारी रत नर पति जोय । ताहि चहत चिनमें रिस सोय | 
धातु की खेड सु भृषित मही । गयो सुनारद भरमत तहीं ॥२३॥ 
चारलाख योजन बिस्तारा। तहं पूरव दिशे मंदिर सार॥ | 
जोजन सहस चोरासी उतेग। राजत भूदर बहु बन संग ॥२४॥ : 
भरत चेत्र तहँ दाचिण दिसे | घट खटक भू मंडित लसे | 
तामे पुर सुरपुर सम बरा। सुर कंका बहु सुख की करा ॥रश। 
परद्यनाभ उृपतहई च्क्तबंड। जिन झरि करे भुजनते खंड ॥ 
मनमथत भति सुन्दर रूप । जास करत घुतिनुति वहूु भूए २६॥ 
रन 
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तास निकट रिष्र जाय के, दिखयो पट चित्राम । |. 
दतिंतें जीतो दिन पती, रचो चित्त अभिराम ॥ २७ ॥ 

बतिपति लखि के पट्ट तिय, कणक बरन मन हारं। | 
चित्तमें चितवत प्रगट यह, रची कौन की नार ॥ २८ ॥ 


किधों सुरगते आई सची । के पद्मा के रोहनी रची। 

के भपर आई रबि तिया । के रति के किन्नरि खचरिया ॥२६॥ 
के बनिता के मोहन लता । यों चितवत ही मरच्छा रता। 

। हाहा रबि कर नृपंगन तबे | आय ठये तट ताके संबे ॥३०॥ 
क्योंहूँ क्योंह चेतन पाय । विधि सुतसौयूछों इृह भाय । 

| अहो तात या पट में भली। कोन रची तिय विश्रम रली॥३१॥ 
सत्य कहो तुम भो भव नेश । बोलो रिप तब सुन नर एश। 

| धृद्ठ रूप यह बरनो सब । जो तेरों चित थिर हे अबे ॥ १५॥ 
दीपन मध्य बिराजत मह्य | जम्ब द्वीप मनोहर जहां। 


' बलय बृत्तकर जीतो चन्द । मानो मुनि राजे गण बृन्द॥३३॥ 
जामें उ्ल्स दरान नाम । लख जोजन उन्नत अभिराम। 
दक्षिण दिशि तहूँ भरत स खंड । घनपाकार धरे पट्खंड ॥३०॥ 
| देश तहां कुरुजंगल लसे। हस्तनागपर तामें बसे । 
गजगन गाजत मदसों तही। सरसरिता सो राजत सही॥३५॥ 
नृपति युधिष्ठिर हे तिह और । जाके तेज ढरत नप और । 
धरनी घारन को सम रिद्ध । साधत घंस्म परत धन इद्ध॥ ३६॥ 
दरपदि नाम यही तिस रानि ।पट्ट लिखी बहु गुनकौ खानि। || 
तास अनुज शुभ पारय नाम । शुभ बिश्रत कर विधा धाम ॥३७॥ 
जो तुम चित बहु सुखको चाह। तो निज हृदय लगावों याह। 
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या विनभो नृय निश्चय मान । जीवन भी अन जीवन जान॥३ ८) 
जो तुमको रोचे सो करो | और विधी मत मनमें घरों। | 
ऐसी कह ऋषि गगनहि गयो। पद देखत सूप हत चित मेयो ॥३६॥ 
द्रपदीको उित समरत छिना। अति दःखितसो नरपति ठना। 

; तब भूषति उठ बनमें जाय । मंत्र अरधन तार भाय ॥४०॥ 
संगम नाना सर तिह ठाय । साध्यो तुस्तहि संगम दाय। 

। सिद्ध भये ठप तट शुभ वेश । सरआयो जांचत आदेश॥४१॥ 


जो तुम हिरदे चाहो इष्ट | सोई काज को म्‌ विशिष्ट । 
वर नुप बोलो सुरप्रतिबान । हपदी दीजे मुझे हरआन॥४२॥ 


यों सनकर सरतृस्तहि चलो काज करत अनरागहि रलो । 
| चलत गगनके मारग संधरि। जोजन है लख उद[पि उलंघ ॥ ४ १॥ 
' नागपुरे जहँ दरपदी गेह । तिम में जाय तहां सर एह । 
' मनहु सुरी श्री मोवत एह। तुर्तहि हरि आनी सो देव ॥४७॥ , 
' सास सदन क्रीड़ा बन जहाँ । समय सहित सो राखी ते 
। निद्रा बसन रहें या हेय । कछ बन जानते भेया भेय ॥४४॥ 
' सर तबजाय नपतिकों कही। सनतहि भपति आयो सही। 
. सोवत निरखी सुन्दर नार। कनक बरन शशि दत उनहार॥४६॥ 
। पीत तनी स्ग नेनी सोय। बोलो नप तिस छबि अवलोय। 
निशि वीती सब | समय प्रभात भयाहे अबे ॥४७७॥ 
| उठो उठो अब जागी रानि। हे शशि बदनी हे गन खानि। 
अहो सुब॒ृद्धिनि मुखकी दान। मो संग बोलो मधरी बान ॥४८॥ 
828 कह अमृत समा । नींद निवार जगाई समा । 
नयन मन ढरती छगी । दश दिशिको अवलोकन लगी ।४ ६। 
कोनदेश यह बोलत कोन | को ऊद्यान मसुकाको भोन | 
इह्पिध चिन्ता व्यापी तिसे। निश्चय जानु कि सपनो दिसे ॥४०॥ 
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यह विचार निज आनन मंप | साय रहो पुनी नेन अकम्प । 
भ्पाते तास हृदय की जान | मदना हत द्वे बोलो घान ॥२१॥ 
कमल लोचनी /नरखो ठीक । नहें सपना यह सा परताक। 
तब द्वोपदी जानी चिसभांह । अब मारो यहानेदा नाह ॥रशा 
दशदिश देखत देखे! व्यक्त । गगन जानके किन संयुक्त । 
लम्पट विकेट कपट का घम। प्मननाभ बाला सन भाम ॥४३॥ 
द्वीप मां यहघान की खेंड | चारलाख जोजन परचेड । 
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। काना दाध कर बोढेत लग । कर कंका यह सनगरा बस ॥।५०॥ 
| स्व्णु सया बहू राजन गह्ठ । मांण मसुक्ता कर पूरग एह | 

तास नपति अति नाशक दच्छ  पद्मनाभ मह ही परतच्छ ॥५५॥ 
तुंन कारत भा भाभना इ8। सुर साध्या बहु करके कष्ठ | 

. रच ने भाजन साका भले।ताबेन क्ञागत सब विषरले ॥५६॥ ; 
| तेरे विरह मतक सम भयो । सुरतुक आन सुखी में ठयो। 

| है प्रसन्न अब तातें राने। मो संग भोग करो सुख दान ॥?छ॥ 
देश कोसपुर पाटन गास | चमर क्त्र सिंहासन घास । 
जल ले वहुमन्त। दानति तुरंगम रथ सामन्त ॥र८॥ 
 विरह अग॒त मो जारत देह । रातिचल सींच सिरावो यह । 

, सनमथ युद्ध विषे हम सेग। नहद्रवष्टी करि लावो अग ॥४६॥ ' 
होऊ बल्लमात्याव पिवाद | भठ्य भाव घरले सुख स्वाद | 
ऐसी सुन तब दोपद छुता | शोकित है तन काम्यित जुता ॥ ६० ॥ : 





छाती फटत रुदन को लगी नेन रूग्त बहु दुख सो पगी । , 
हाहा जेठ युधिष्टर सार। घरम बुद्धि घरनी आधार ॥ ६१ 
भीम सेन हा पावन धार । चीरन मांहि महाबल धीर | 

हा पासथ हा नाथ समर्थ। तुमरण मांहि कर अरि ब्यर्थ ॥६२॥ , 
| दुःख काल मुझ ब्यापो राय । अब माको को राखझाय। | 
| तुनविन क्या स वह अब मोहि । मो मुधिको पहुंचावे तोहि।३३॥ 
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। । सोबत सैन सहित में हर १ सुरने प्र _जरके घर धरी॥ 
| ऐसे रुदन करत तहँ ठई । हुपद सृता तरहैँ विहवल भई ॥६श॥ 













े दीहा 
पद्मनाम वहु भाक्ति कर, कहत द्वुपदि प्रति एम । 
है केहरि करे सुन्दरी, मोबच सुन घर प्रेम ॥६५४॥ 
सुख निमित्त तज शोक को, मो संग तुरतर माँहि | 
आशा तज्ञ के पार्थ को, जल अजुल दे तादि ॥६६ ॥ 
तज विषाद अब भो प्रित्री, होड भोग आलीन | 
बृथा खेद तुम किम करत, रोय रोय मुख दीन ॥६७॥ 


॥“शील भंग बच सुन इहभेव । द्रपदी चित्त विचारों ऐव | 
| शील रतन यह जम मे महा । सत्पुरुषन को भूषन कहा ॥ ६४॥ 
शील प्रथा में किन्नर आय । होंय सुरा सुर अरु नर राय । 
लहत शीलते निर्मल देह। उत्तम कुल में जनम सुलेह ॥६६॥ 
शील संयोग सुरंग सुख लहे । पुनि चय के चक्री पदगहे । 
॥ सबतिय सोहे शीलहि अड्भ। शीलहि सलिल अनिल के संग ७० 
शीलहिसहित सुलोचन खरी। स्रपर सहित सुरसरिता बरी । , 
जलते थल है शीलहिघरे । जलनिधि गोपदशम अनुसरे |७१ 
शीलरतन बित सीता गहो। अगन कुण्डसरवर समभयो | 
सेठ सुदर्शन कामजु देव । शौल धरतसु पूजो एवं॥ ७२ ॥ 
शील बिना अपकोरतिलहे | मरके दुर्गति सहजे गहटे। 
शील सहित जो प्रानी मरे । भत्र भव में सो सुब अनुसरे ।७३। 
ताते मृत्यु उपस्थित भये ।शील नत्यागुं जीवन लगे॥ .| 
यों विचारल दीरध स्वोस । बोली ्रपद सुता इमतास ॥७४॥ 
सुनरे नुप तू मेरी बात । पंड़व पोच प्रगठहें ब्रात॥ 
जिनके करको दंड अखंड । खंड खंड कीने अरिचंड ॥ ७४७ 


“टली तकनीक नन तन जन+-+ ५०५ 
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जिन प्रभावते कम्पित देव | रणहि अरिनिकर दुजय एबं।.... 

पनि हर्बल जिनके हैं भ्रात। तीन खंड नायक विख्यात ७६॥ | 

जिनहिं सुरासुर नरपति नमें। भरत क्षेत्र के भूषन पमें। 

मेरे शील बिनाश निमित्त । कीचक ने हो बंड्ी चित्त ॥ ७७»॥ | 

भीम बलीने अपने हाथ | ताहि हतो सौ भाता साथ । 

अब तू मोहित चित हो मती । मोसों सुख नहिं तोको रती ७८॥ 

में आनी ते ग्रहमें बथा । नागी अरु विषबेली यथा । 

मास एक मो आशा त्याग। धिरहे तिष्ठ अरे निर्भांग ॥ ७६ ॥ 

इतके काल ये परयन्त। जो भवितब्य सुहे है झ्न्त । 

क्योंहू विधिते पांडव महा | आवहिंगे जो नाहीं यहाँ ॥ ८० ॥ 

तो इक मास ब्यतीती जोय। जो तमरुचे सो कीजे सो 

ऐसी सुनके भपति ठयो । इहविधि चितहि विचारत भयो ॥८ ९॥ 

. उतर जलभको पांडय कहां । आबंगे बे केसो इहां । 

/ | ऐसी जान नृपत थित होय। जिन मन्दिर में तिट्ठें सोय ॥८२॥ 

' तादिनते तज पान अहार। भई द्रौपदी निर लंकार । 

 हृढ करके सिर बेनी बांध । 5ई प्रतिज्ञा ऐसी सांघ ॥ ८३ ॥ 

प्रात भए तब गजपर माह । द्रपदी पांडेय देखी नाह । 

| ताकी संघ नहीं पाई कहीं । पन पुन ढंढी तिनहों तहीं ॥८४॥ 

तब द्वाराबति नगरी जिते। किनहूं जाय कही हसरिप्रते। 

प्रथम करो हरिको परणाम । दपदी हरन भनो पन ताम ॥८२५॥ 

छिन इक केशब दुःखित ठयो । पन रणफो अति क्रोधित भयो। 

: रण दुदभिवजवाई तबे। जुर आई घन सेना सबे ॥ ८६ ॥ 

. हिनहिनाट कर घोटक घटा | तिन ऊपर चह आये भव। 

 झंजन गिरि सम गरजत गजा। तिनपर राजत उन्नत घजा ८७ 
रथके चक्र करत चिंकार। चले सु चंचल मदनाकार। 
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, पत्ति चले बह नाना रंग। खेटक खडग लगे कर संग ॥ ८८ ॥ 





| के इक कृन्त फिराबत हाथ। के इक धनष धरें सर साथ । 


इह विधि सबहि पहर सन्नाह | आये नय के अ।गन माह ॥८४॥ 
जोलों दल चत्रंगहि लीन | चलिबेको हरि उद्यम कीन |. 
तोलों नारद आयो तहां । अमर सकंका नगरी जहां ॥ &०॥ 
लखी द्रोपदी ऋषिने तहीं | अंसवन धोबन मखको सही। 
तपहेम छवि तन आलीन | छटके केश कतोदरि दीन ॥ ६१ ॥ 
कमल पत्र सम कोमल हस्त | तापर अमल कपोल विनस्त । 


, क्रिया रहित मन प्रतिमा स्वी | शक्र विवरजित जानो सची #श॥ ' 


: इह बिध लखके नारद चिते। ऐसे चितयों कझेणा रते | 

 झहो सती यह संकट थाने । मारी में थर माया मान ॥६३॥ 
में पापी बह कीने पाप । उत्तम तिय यहि दियो सन्ताप । 

यों बिचार के आयो तहां | विष्णु भयो रण उद्यत जहाँ ॥६०॥ 


| विकेट करके मोहरि किम अर्थ । इकओ करत महा तुम व्यर्थ । 
 धातकी खंड सकका पुरी। तहां ठपदी हम देखी हरी ॥ ६५ ॥ 


| 
| 
| 
| 


पद्म नाभ नुपराजे तहां। दर्जन बंश भिनाशक महा । 
तिन सर साथ हरी सो एम । सीता को दश आनन जेम ॥«»॥ 
' ऐसो बली न जग में कोय । जाने को जहूँ समरथ जोय । 


 याते है यह दुर्धर काज | तुम तिशे तज उद्यम राज ॥ &७ ॥ 


| सन्मुख हरिके पंडव आय । द्ोपदि हसन कहो सिरनाय &८॥ 
| तह मंत्रकरके ते चले | आयो लवणो दधि तटरले । 


जलध तरो इक छिन में महां। पहुचे पुर सुर कंका जहां ॥१००। | 


यों सनके तहूँ सब दल थाप। रथ चढ़ गजपर आये आप । 


लवशो दधि प्रति स्वस्तक देव । त्रयत्रत कर हर साधो ऐव <६॥ ' 
तब सुर दीने देह रथ भले । तिन ऊपर चंद सब ऐच 
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पांडव पंच सहित हर रास । गरजे पंचानन सम भाय ॥ 
साथ पतुष टकरा हरा | जा घुनते भे कपत कशी ॥१॥ 
भीम भाई तबहीं गदा। विद्यलता मनु दम की तदा ॥...| 
नकुल कुंत अपने कर लयो। अरि छेरनकी उद्यत भयो ॥ २॥ 
पुनि सहदेव सु दीपत वान। बर कृपाण ले पकरो पान॥., 
धरम पुत्र ले तीक्षण श॒क्ति। क्ते गगन हिलाई व्यक्ति ॥३॥ - 
दोहा 
अर्जुन बोलो नमन कर, अग्नज प्राति तब एवं । 
तुम छिन तिष्ठो सब यहां, हों आरि जीतू देव । ४। 
यों कह कर को दंड ले, रथ चढ़ पारथ राय | 
 देवदंत बर शव तह, पूरो रण को थाय । ५। 
पंचायन पूरों हरी, अरि जनको भय कार । ' 
सुन धुनि पुरत भ्षप सों, निकसो बहु बल घार । ६ । 


। चौपा 

, रण दुंदरभि बाजत तिस संग । बविर करत दसहू दिशि रंग ॥ 
' रेणा उड़त नभ छायो जोर | पद्म नाभ रण कीनो घोर ॥ ७॥ 
 पारथ ने सर तीक्षण मार | जजर है तत्र भागो हार ॥ 

| रणको तज तब पुरमें जाय | दराजें दे बेठो राय ॥८॥ 
| हरिने कठिन चरन परह,र ! तोड़ो डार छिनक में बार॥ 

| अर्जुन को उपजावत त्रास । धसे नगरमें सव बल रास । ६। 
भीम गदाते डिनमें तहां । ढहे मंदिर ताके महां ॥ 

सुंदर सम यिर सुंदर देह । लही मंदिरा सब तिस गेह ॥१ ० 
' नष्ट भंग सब जिन तब तास | नृप भी भागों लहके त्रास ॥ 
राख राखयों भाषित चलो । जाय हुपदि की सरने रलो ।॥११ 
' दुपदी हरत करो जो पाप । तिस फल सब अब पायो आप॥ 
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लो तास । सुनरं मूः महा अधरास ॥ १३२॥ 
पदिल ही में तो सों कही । आवहिंगे ने पाडिव सही ॥ 
दुर्योधन आदिक मह सर । छिनमें तिन्हहु जीते भूर ॥ १३ ॥ 
तिन अगे तेरी क्या चली | जिनहे जीते ऐसे बली ॥ 
ते सब तोलों आये तहां । मनो निरंकुश दंती महा ॥ १४ ॥ 
नम्‌ भयों तिनकी लख राय। रक्ष रक्ष यों माषत भाय ।॥। 
दुपदी शरण परापत भपों। मय आतृर है बोलन ठयो ॥श्शा 
तुम अखंड शभ शीला एव अभय दान मुम्त देवो देव ॥ 
तब द्वपदी ने देवों तही । अभय दान तिन पोसो सही ॥१४॥ 
तब हरि चरनहिं प्रनम्यो सोय। और पांडवहि बिनई होय ॥ 
यथा योग पुन की नो बिनें। भोजन आदिक सब हीं तिने॥१७॥ 
ते द्रोपदि को ले के तरा । अरहत चरण नहवनकर मुदा ॥ 
जिन पद प्रूज करायो सही । द्रुपदी को शुभ भोजन तही ।१८। 
दोहा 
इृह बात पांचों पांडवा, और विव्णु परवीन । 
दपर सता को पाय के, तिष्ठे सुख श्रालीन ॥ १४ ॥ 
पहुशे बन्द 

जिन धर्म प्रभावे धर्म पृत्र। तर सागर पांडव लहि पविन्न ॥ 
पुन पद्मनाभको जीत युद्ध। जस पाई महा तहेँ गह सुरिद्ध॥२ ०॥ 
इक धर्म जोग सब सवे काज। सुर सेठ करत वहु विनय साज ॥ 
जेनी सु जान फल धर्म एव। त्रयकाल त्रिशद्धे भजहु सेव॥२१॥ 

इति श्रो सन्‍्महाशीला भरसख::पित जैनोनामांकितायां लाला बलाकी 

दास विरचितायांभारत साथायां द्रौपदोहरण विष्णु पांहवद्रीप 
गन द्रौपदी प्राप्ति बखनम्र्‌ द्वाविंशतः प्रभायः ॥ ३२ ।। 
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3 कमाया कक र 
अथश्वरीनमनाथदीक्षाग्रहण केबलो त्पात्ति 
| द्वारका दहन कृष्ण परलोक गमन 


बलदूब दोज्ष' ग्रहण यणान्‌ प्रारम्भ: 


मड्जलाचरण मुनि सुत्रत नाथ स्तुति ॥ सवेया तेईसा ॥ 
पाप निकदन दुःख विनाशन है सख कारन शिवपुर गाी | 
ध्यान 'उरुं चितज्ञान प्रकाशक मों शुभ दायक अम्तरयामी ॥ 
धीर गंभार महाबल बीरज धारक है सुनि सूबत नामी । 


हु 


' तासकर थत जनुल्नद सत माहिभला मात दाजय स्वरामा ॥१॥ 
थी पे 


' अब हरि चरनन को सिरनाय | बोले पांडव हरषे राय | 

| तुम्त प्रभावते हम अनुसरी । द्पद खुता जो झरिने हरी ॥श॥ 
ऐस कहकर रथ चढ़ चले | द्रपदी काले आनंद रंतते | 

| पांच जन्म ठव पूरो हरी | घन गरज्ञन सम घुनि अन्नसरी ॥३॥ 
: तब ताभरथहि चम्मापूरे । कापिल पत्रिखंडी हरि पद घेरे । 
 विपुलनाम जिन बन्दन हेत । सो झ्रायो बहु भगति समेत ॥४॥ 
 ताके समोशरन में ठयों। शंख शब्द सन पृछत भयो। 

! भो भगवन यह शख अपार । किन काना सो सम इृहठार ॥५॥ 
| तब जिनवर सो बोलेबान | जम्बद्वीप भरत परवान । 

! तह द्वारावत राजत पुरी । कृष्णनाम तप प्रभतावरी ॥ ६ ॥ 
तीन खंड पति भरताधीश | नारायन पद घर चअक्रीश | 
ताका पितश्नु स्त्रसाका पूत । पारथ नाम सुमति सेजूत ॥७॥ 
तो सेवक कंका पर राय | परय तिया तिन आनी भाय | 
ताके हैत सु आयो हरी। तिनयह शंख महाघाने करी ॥ ८॥ , 
यों सुनके तिस देखन काज | उद्यम वनन्‍्तभयों हित साज। 
तब जिनपति तिस ऐसे अखे । यकीको चक्री नहिं लखे ॥६॥॥ 

' परनहरिकों हरि देखे नाहि। सहज नयोग यहै जग सांहि | | 
दे न ऑन सन पल नमन ड > कप 2 य 0क 
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जिनपाति से नहिं जिनपाति मिले। हलघर सो नहिं हलघर रले १० 
चिहनमात्र तुम दरशन तास | होय यहे सुख दायक आस | 
तोभी कृपैज्ञ गयो अविचार । तिस देखन को इच्छा धार ॥११॥ 
आपस में धुन देखो गुनी । पूरि शेख घुनि तिनहू सुनी । 
हारिकों गयो जलधि में जान । फिरो कपिल तब सहजे आन ।१२। 
झायचक्र पति चम्पा पूरे पद्मनाभ को डारों खरे । 

पुन सुख सों सो।निवसो तहां । तीन खह भरते सुरमहा ॥ १३ ॥ 
अब ए सपघही पहिली भाय । जलधिह्वितर बेठ तट आय । 
लक्ष्मी पति बोलो तिहठाव। भो पांडब तुम आगे जाव ॥१४॥ 
जोलों स्वस्थिर सुरको विदा । करके अब हम आयें मुदा । 
तौलों तुम ज़मना तर पार | भेजा हमको नौका सार॥ १५ ॥ 
यों सुनके ए पांडव धीर । दुपदी सहित गये सरतीर। 
नोकाचढ़ु सो उतरे पार। बैठ रहे तट छल को धार ॥ १६॥ 
भीमसेन धूरत ता करी | पठ३ नांहे हरीको तरी। 
कालिंद्री किम उतरे आज । हरिको भ्रुजबल देखन काज ॥१प॥ 
यों विचार तट बेठे तदा । तोलों हरे सरको कर विदा। .' 
आये जमना तटपे जबे । जल अगाघ हर देखा तबे ॥ १८ ॥ 
पांडु सुतन सो बोलो एम । तुरत सारित तम उतरे केम । 

यो सन के तब पांडव भने । हिरदे अनिहदी छलकी ठने ॥१४॥ 
हम भुज्ञ दंदन को बलधार । सरिता जलतर उतरे पार। 
यों सुनके तह दोऊ भुजे । उतरी सरिता बल्न को सजे ॥२०॥ 
सरल चित्त हरितर सरतीर । पहुंचे छल नहिं समझे धीर । 
हारिकोजषखे ए पांडव सबै । खिल खिलायकर हंसिये तबै ॥२१॥ | 
पांडु सुतन को हंसतो देख । चक्र पती यों बोले पेख | 

मो पांडव तुम हँस क्‍्योंपरे । काहियेसांच बचन मुभखरे ॥२१॥ 
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तब बोले ए पांडव धीर। हम नोका चढ़ उतरे तीर ॥ 

तुम भज बलको देखन काज । नाव छिपाई हम ने राज।२३। 
भो नरिन्द्र यह प्रधटित काम | प्रघट करो ए हम गुण घाम॥ 
तुम अरि कुंभी कुंभ विदार । सत्य हरी हर सब बलधघार।२४। 
| ऐसी सुन कोधे हर राय | कम्पित अथर कहो इह भाय॥ 
| रे पांडय तुम अति अवजिचार सदा अनिष्ट कलहके कार।२५। 
सुजन नेहकः तुम निरमुक्त । महा दुष्टताकर संयुक्त ॥ 
| सरिता तरन बिंबे अब कहा। मेरो बल तुम देखों महा ॥२६॥ 
| गोबरधन गिर थारूं करे । नाग दलों कालिदी सेरे ॥ 
' तोसे मन्ल महा चानूर । मारो कंय कगे छिन दूर ॥ २७७४ ' 
. जरासिधु को श्राता जोय । अपराजित में नासो सोय॥ 
 आराधों सुर गोतम तवे | द्वारापुरी बसादू जबे ॥ र८॥ 
_ रुक्‍कमणि हरण करे जिह काल। रणको मांड हतो शिशु पाल ॥, ... 
' चक्र खनन जब आगे को । जगसिंव तब मारो खेर ॥२६ ॥ 
' तीन खेडकाी लीनों राज | निमत्र भेजते ए साथे काज ॥ 
| गृह बल तृत्र नहिं देखो महा। सरिता तरित लखो तुम कहा ।३०। 
; अबलों भी तुम दुशे तनी । जात नहीं है जड़ता घनी ॥ 
| ताते अब तुप् दूर बसाहु । सो जोजन के अतर जाहु॥श्श। : 
| दत्तिणु मथुरा नगरि विशाल। भो पांडव तिष्ठी बिकाल॥ 
| जब ऐसे हर भाषत भये । तब दुःखित हे गजपुर गये ॥रेश॥ 
| ॥ दोहा ॥। 
तहां पुत्र आभमन्ठु की, जनो उत्तरा देव। 

नूप विराटकों दोहितो, नाम परीक्षित एवं ॥ ३३॥ 
राज विषे तिस थाप के, गये द्वार हरि नाथ । 

पांडव मथुरा को भिले, सब कुटुम्बले साथ ॥ ३४ ॥ 
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| अब हरि सभा सु द्वारा बती । नेमनाथ तहेँ राजे अती ॥ 

' तहँ बल वणत अति ही बली। नेम कुंवर ही बरनो हली | ३५। 
! तब कनिष्टका थग्री संग | नेम कुलायो हरिको अंग॥ 

' तब कैशव यों चितयों विते। भेजे सज नहीं या छते ॥ ३६ ॥ 
| कबहुक सर जल क्ींद़ा बिले। चीर निचोरन को जिन अबे॥ 
 जमबती कीनो अभिषान। मानी नाहिं जिनेश्वर आन ३१७ 
' आयुधशाला जिनवर जाय। नाग सेज दल बेठो घाय॥ 
| सारंग पतप चंढ़यो खरे | शंख बजावत नासा सरे ॥ $५॥ 
तब हर आप नये तिस पाये । करत प्रशंधा सख अधिकाय॥ 

! पाने गहन को जिनती ठान | उमग्रमन की तनुजा जान ॥ ३६ ॥ 

| नेमनाथ के व्याहन काज । जांची राज़ मती हर साज ॥ 
राज लोभ कर के सव छली । बहुपश बांध की खल बली । ४ ० 
 तिनके रक्तुक पूछत एवं । भय विरक्त स जिनवर देव ॥। 

' अम्॒प्रेच्छा जिन समरी जबे | लाकाॉंतिक सर आय तंत्र! 8१। 
' सुर कुजा नामा शिव कास | चांद के चलाजेनश्वर तास॥ 
' सहस आम्र बनमें थिति ठान। दीक्षा ली नमीश्वर जान॥४२॥ 
सावन सुदि तिथि छ॒टके दिना। घिर थापी पष्टम बृत जिना। 
मन परजय धर जिनवर भये। तय कल्याणकक सुर गये। ४३। 
नूप कनका शुभ द्वारावती । तिन आवत देवेजिन जती॥ ., 
जाग जुगाते ते कर परिगाह। शह भीतर लीने जिन नाह ।४४। 
' उन्नत आसन दे थित करे | पग प्रह्लाल पूजन नुत करे । 

' मन बच काय शुद्धता साथ। शुद्ध अन्न दीनों जिन हाथ ॥ 
श्रद्धा सहित सकल गुन संग। शभ बिव दान दयो निरमंग॥ 
पंचाचारय भये तिस गेह। सो मुन श्रेशिक अवही एह ॥ ४६ ॥ 
। कोटि बारहा साढ़ि भले | सर बसाये मणि निले। 
स्व पोन गंधोरक इृष्ट | सर ताडित दुंदुभिषुन इप्ट । ४७। | 
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कायक भश्रोण चढ़ा जन नाह। इटा बरण प्रकृति सब दाह ॥४६॥ 
| क्रोषपान माया अरु लोभ । संज्वलनको सो नाशों छोम। 

_ चातक चार हरतहीं कसा । केवल ज्ञान प्रकाशों जिना ॥४०॥ 

' आश्विन मात श॒दि प्रति पदा। ज्ञान कल्पागुक कीने तदा । 
, बरद्त्तादिक गणघर तहां । राजन ग्यारह ज्ञानी महाँ ॥४९॥ | 
_ समवश्रण शुभ घनदे रुचा | अनुपम शोभा मणिमई खबोी। 

| प्रथम साल पुनित्रदी जान । पुने बेदी पुनि साल प्रभान [४२ 


' भ्रधथमाह शाभमत जहा प्रसाद। पुन पारंषा पुन उद्या नाद । 
' पाने घुज पकत पुन सुर बृच्छ | पुने ग्रहावल्लो जहा गुण इच्छ ५४ 
' पान [सहासन शाभा रल | सान थम्म पुन उन्नत भक्त । 
 नाड्य शाल पुति उन्नत तृप। पुन मारग राजत घट घूप 4४५॥ 
' घुजा सरावर राजे जहां। मध्य प्रदेश जिनेश्वर तहां । 
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, पाश्नकर जिन बनमें गयो। चिदानंद चित चितव॑त भयो। 
 छप्पन दिन ठदमस्त बिताप। रेबतका चुल बेठे आय ॥४प्। 


घार तहां षष्ठम उपचास | गप्त अलेकृत समति निवास । 
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पुनबेंदी पुन लाल उतंग । पुनबेदी पुन साल अभंग | 
पुनवदा राज कम जहां। हम रतन सय शामा महां ॥४३॥ 


कक अत 3 


प्रात हाज वसु मूषित ईश । साजत अतिशय सख चोंतीस |४६॥ 
हादश सभा बिराजे तही। तिनके नाम सुनो अब सही । । 
प्रथमसभा बेंठे माने राय । बहुरिस्वृगकी अपसर आय ॥५४प८॥ 
त्रितिय अजका शोमित देह। ज्ञोत्तिप [तिया सु चौथा ग्रेह । 
व्यतर बानता पचस जान । भ्वन ।तेया षष्टम परवान |५८॥ 
भवनपती सर सातम एवं । अ्रष्टम गिनिये ब्यंतर देव । 
जातष बासा नवमा गने । कल्प बासे सर दश में भन [५७ 
राज सभा ग्यारह परवीन । द्रादश में तिर जग झालीन । 





, सभा बारहें इन कौरे साथ | चतुरानन शोभित अति नाथ [६०॥ 
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2 तरल ले मा | 


तहूँ बरदत्त गणातिय प्रते | परम धरम घुनि भाषत अते | 

सप्त तत्व भाष जिन मेम । नव पदाथ घट द्वब्य स॒ पेम ॥६१॥ 
अधो मद्ध उरधके भेद | तीन लोक बरने बिन खेद । 

| आयु कायले घरत समेत । बरने सप्त नरकके खेत ॥ ६२॥ 

दीप उराधि गिरि समता जान। बरनो सकल भूमि संठान | 

नाकलोक जो नाना भन्‍्त | कहो सिद्ध आलय पर जन्त ।६३)। | 

| गति चारों इन्द्रिय पंचोग | षट काया पूने पंद्रह जोग। 

बेद तीन पथ्चीस कषाय । अष्ट ज्ञान सेजम सप्ताय ॥६४॥ ' 

. दशन चतु षट लेस्या उक्त | भव्य भेद देषट सम्यक्त । 

' संज्ञा पून अहारिक ज्ञान । पून चोदह गुन थान प्रमान ।६५॥ 

बट परजापति प्राणा दसे। संज्ञा चार लिंग त्रय लसे। 

दादश विध बरनो उपजाग। पुन बरने कुज्ष कोटन जोग।६६ 

वै प्रकार भाषों पुन धरम । जति गोचर अरु श्रावक कर्म ॥ 

इह विधि सुनसो ज्ञिनवर उक्त । के इक भव्य लहों सम्यक्त ६७ | 

के इक ग्यारह प्रतिमा जान | श्रावक बृत लीने परमान । 

के इक संयम थारत भये | परि ग्रह त्याग सहां इस लय ।८॥। 


॥ दूं।हा ।। 
घभ बृष्ठि इह विधि करत, आरज देश सु देश । 
भव्यन को सम्त्रोधते, बिहरे नेम जिनेश ॥ ६ ॥ 
देश समस्तहि बिहर कर, उज्ञयन्त गिर शीश । 
समव्श्रण लक्तुमी लए, पुन आये नेमीश ॥ ७ ॥ 
तहँ ग्राये जिन जान के, यादव उद्यम पार । 


आये बन्दनकों मुदित, बल आदिक नूप सार | ७१। 
की पाई 


नुति थाति कर जिनको सब राय। सुनकर धर्म ठये शुभ भाय | 
तहेँ जिनको नाते करके हइली । बहरि बिनयसों बोलो बली ।७२ 
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की ता 
भो स्वामी यह हरको राज | कबलों रहिहे पूरन साज |. 
र पुर्नात पुर हारावती । कितने काल कहो या थिति ॥७३१॥ 
यों छुनके बोले जिनदेव । द्वादश वर्षाहे मदते एवं । 
| ऋषि द्वीपायन कारन पाय। द्वारापूरि यह जरहे राय ॥७४॥ 
जरद कुमार करे सरलाग । हरी मेरें बनें तन त्याग । 
यों सुनके दीपायन सार । दूर गयो संयमको थार ॥ ७४ ॥ 
त्योही जरद कुमार सुजञाय । निवसे कोसांची बन ठाय । 
| ता पीछे पुनि जिनवर देव । जात भये देशान्तर एवं ॥७६॥ 
' काल पाय पुनि तोलों तहीं। मुनि दीपायन आये सही | 
यादव खुत मतवाले होय | क्रोधित कीनो दुध्दे सोय ॥७आ॥ 
4 दीपायन तब कोबहि घार | करी हारका छिन में छार। 
जिन भाषित नहिं होय अलीक। होय वही जो भाषित ठीक ७८ 
तब बलि विष्णु निकस्तके गये | कोसांबी बन मांही ठये । | 
! त्रिषित भए तहूँ आति हर एवं। जलको लेन गये बलदेव ७६॥ 
| जरदकुमार के सरते तहीं। भरे सुताही छिनमें सही । 
' बल जलकोने आये जबे। गत जीवत हर निरखे तबे ॥८ण। 
मोहित है बलले तन तास । कांप धरे फिरो पट भास। 
| परिद्धारथ सुर बोधो आ्राहि। तदपे हरी मूत जानी नार्ि ८श॥ 
! तब यह जरदकुमार सुजाय। पांडव निक्रट कहो इह भाय । 
निज करते हरिकी मतकही। सुनकर पांडव रोये सही ॥ ८२ 0 
पुन कुन्ती अति रोवत भई । विस्मय पाय विषादित ठई । 
| हलधस्के तब देखन काज। पांडव चले सुहितको साज ॥5शे॥ 
जरद कुपमर को आगे पार | संग कुठम्ब लिये सब सार । 


' केतक दिन मग चलते एवं | पहुँचे जहेँ बनमें बलदेव ॥८४॥ 








| 

















|] 


दाह करो अब इनको जाय। रचके चिता मसाने ठाय ॥ ८८ ॥ 
| बच अनुकूल हली सो भने।। ज्यों भाषे ए त्योंही उने ॥ ८६ ॥ 


। पांडव बनमें हलघर संग । प्रत बोधत तिष्ठे निरभंग | 
 ज्पही समय पुरो अनसरो। तब मिद्धारय बोधत करो ॥६०॥ 


तंगी गिरपर हरकी देह | दाही पांडय मिलके एह ॥ ६१ ॥ 


|. ३3६ है झो पायहरतपरास ४2०० 


| देखतही हलथधर को तहां । रूरन करे है दृःखित महां। 

. इनको लखहल उठके मिलो । कुस्ती प्रममन प्रयमहि रलो ८५४॥ 
 तहां छिन इक भिर करके तबे। बाले बल प्रति पड़िव सभे । 

' शोक तजो अब हरकों राय। सावधान मन है जो भाय ॥८६ 
| लख बिचित्रता भवकी एह। दहीये दामोदर की देह । 


अरववानम्कबानय कमा बभममकाक.... 
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जब सनियों दाहनकों नाम | क्रोध अधिक वितथारें राम८७ 
तिन प्रति बोलो मोहित चित्त। तुम अपने सुत बंधब मित्त । 


इह पिध पांडव मनमे तहीं। प्राविट काल बितायो सही । 


तब पांडव प्रति बोलो हली । तुम आये यह कीनी भली। 


बहा । 
पिहिताश्रव मनिके निकट हलघर संयम घार। 
देविधि परिग्रह धरके, भये दिगम्बर सार ॥ ६२ ॥ 
पहुडी छद्‌ 

तज राज परीग्रह नेमनाथ।बर नेमधार संजम सुसाथ । 
त्यागी सुराज मति रम्य देह। हनि काम मज्लवरि मुक्ति नेह।३। 
हत घातहि केबल बोध लीन। गिरनार शिखर पर थितिसुकीन । 
पुर राय सबे जिस नमत पाय। जेनी सुकरत तिम सेव धाय ६४ 


इसिश्री मम्सहाशोलाभरण भपित जेनो नाभांकितायां लगा सस्तायी 


दूशस पविरचितायां भारतभाधायां श्ीनेमनाथदीशायहण फेवलो 
श्यक्ति द्तरकाद इम कष्सपरलोकगलन बलदेव दोत्ा 
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नेमनाथ धर्मोपदेश पांडवभवांतरवर्ण न 


मंगलाचरण ॥ श्रीनेमलाथ स्तति ५ सलयाः लेडईसा । 


|... ज्ञान निधान सबे सुखखान ज नाशक ज्ञान सुध्यान सुधारी। 

जासुखमावन है शिवकारन आपतरो अरु हे परतारी । सा नमि 
' नाथ अनाथनि नाथ सजास ससाथ स्‌ भारत कारी । स्वास्थ मो / 
' परमारथ को. पथ दीजे यथारथ मन्मथ हारी ॥ १. ॥. 


ऋऔौपोडे 


_ जरा पत्रकों थागे करे। गये पांडया द्वारा परे 

' बहरि द्वारिका र्वके साज | जरदकुमारहि थापो- राज ॥ २॥ 

! कुन्ता सहित सुपांचे भरत | समस्त चितहि.पुरातन बात । 

 हखिलको बहराज विथार। विविध भोगते भोंगत सार॥ ३ ॥ | 

' सो अब सब्रही विनशके गये । ऐसे सोचत शोकित भग्रे। 

! आहो परी जो सर निरभई । सो छिनमाहिं भस्म होगई ॥8॥ 

गगनपूरी सम भई अदृश्य । जोउपजी सो नशो अवश्य ।' 
| 


|! 
ह् 
| 


| 
ी 
| 
! 
| 





पक अक 


! समुद्र विजे आदिक दस अआत। कहां गयेते सुख की पांत ।५क |. 

दोऊ आ्रात बहुरि गन थार। मदन कुंवर अरु सम्व कुमार # | 
। विविध भोगत भोगनहार । तिनको नाहि कहूँ आकार ॥ ६ ॥ |: 
' होते नित जिनते आनंद। ते सब गश कंवरके बंद । 
रुज्मिणि आदि कगनी पढ़ | तिनके सदन भये दह बढ़ ॥छ॥ |: 
। जे नित करती हास्य कलिस। बिनस गई ज्यों नीरदरा[स 
अहोसुजनकी संगति रमा । छिनक छूई हे सरिता समा ॥८॥ 
जल अंड्लि सम नरकी आयु । जतन कस्‍्तही है बिनसायु। 
अहो अगना संगम राग। रक्त भहा विषयारस पग॥ & ॥ 
है विरक्त जो जावकरंग | कहां सुनिहचल मति तिय संग । 

जे अपने सुत दौसत सर्व । ते नहि अपने हें पर दबे ॥ १० ॥ 
केवल कम करत करतार | करिपत दुख सुख रूप असार। 
2+७.........>-ननक०+»«म-म»फ बज कनक+>++>क-- का 
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सम रह पुरुषनकों लगो। परसों प्रीत सुग्रापद पी ११॥ 
सकल सम्पदा सुपना सभी। को सुतको दाराकों रमी | 

नाना विध जो पोषी देह । सोभी होय ने अपनी येह ॥१२॥ 
काल पाय सो है विपरीत। दुखदे ज्यों दुरजनकी प्रीत । 
सात धातु भय काया एम | तासों घिरमत करनी कमर ॥१३॥ 
अहो अनंगहि रागी रगे । रमत रम्य रामा सो पगो । 
इख्दिय सख तहँ केतक कहो । मधुकी बूंद कुवामे लहों १४॥ 
| विषयन हते सरत बहु जन्तु । दुगेति विषे परत बहु भंत । 
पुन तिनहींकी सेवत धाय । महा मूढता नरकी भाय ॥ १४ ॥ 
| इन्द्रिय करि इक जीते जीव । मोहित है कर मश्त सदीव । 
| जिम ठग छूटत मम मन मोह । जिम इन्दिय एमारत तोहि १६ | 
| विषय छिनकता भाषे येसु | सुख दुख रूप वणतरे येस । 
सोगत मत पोषत इंह भन्‍्त | जिनहो त्यागे तेई सन्त ॥१आ ' 
इन्द्रिय देह मित्र अरु दबे | एकहि देखे स॒स्यिर सवे । 

| भोगी सम ए चेचल भोग । भ्ब्यनकोीं दायक भय रोग ॥१5॥ 
भोगत भोगहि तृष्णा बंधे । इनते त्रप्त न कतरहूं सब । 
खाज ख़ुजावत ईंधन आग । त्यों ए बढ़हि करत अनुराग १४॥ 
पंच प्रकार महा संसार। भरमत जीव ने पावे पार । 

रच रच चित्त विविध परपंच | पच पच मरत महा दुख संच २० 
काल अनादि बसत उपजाय । मिथ्यामाति मोहित अधिकाय । 
जानत नाहिं हिताहित आप । भठकत जीव सहे आताप २१ | 
विषया विपते लोलुप वित्त । हदश अविरत सेवत नित्त । 


ताहीते कुमती पद पाय। करत कषाय कुगति को जाय २श। 
तातें तजिये शिव सुख हेत | सब परमाद कषाय समेत । 


इह विधि धावत पांचों बीर। पहुँचे नेम जिनेश्वर तीर ॥२१॥ 








करन 
शल्‍रक्ममग ण --> 
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| 
| 
। 
॥ 
+ 


: देवअदेव करत जिससेव । तीन छेत्र शोमित नितसेव । 


अहोनाथ तुम नाव समान । भव सागर तारक परमान । 
तीन भवन पति तुमाहि विशाल । परम उदय तुमही जगपाल २८ 


. बाक्पने भी तुम चित्त प्रीत | गज विंषे नहि कीनी प्रीत ॥३१॥ 
, काम सरप को दरप विनाश । तुमही गझरुडु सही सुखरास । 
: ममहु अनन्त सुबंध विराज। नमहुविशुद्ध महा सुखसाज ॥३२॥ 


| बालक रविसम जाकी प्रभा | जाके लखत थकित हु सभा ॥३३॥ 


, निर्दोषी रस पूरण सजी | गुणकी आकर सो तुम तजी ॥३४॥ 
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तीनलोक की प्रभता बरे। तीन सिंहासन शोभा घरे ॥ २४॥ 

तरु अशोक पुनि सुमन सुबृद। जय जय धुनि भाषत सुर इृष्ट । 

कम शत्रु जीतेजय पाय । सुर दुंदामि बाजत अधिकाय ॥२५॥ 

झष्टादशु भाषा आलीन | दिव्य सघन भासत परवीन | 

सूर केटि सम पूरन भास | भामंडल भासत जिनपास ॥२६॥ 
दोहा 

इह विध लख नेमीशुके, पूजे धर पद भाव । 
थुति आरम्भी पांडवा, करत चित्त इक ठाय ॥ २७ ॥ 

ऋऔषपाई 








तुम परमेश्वर तुम हितकार । केवल भाषा तुमही सार । 
तुमही परम गुरू गुणुवन्त । तुम प्रसाद भवपार लहन्त ।२६। 


पा 


तम सेवत यह ज्ञीव अपार | अठ्यय पद पावत अबिकार | 
/ 5 

तम भा सुरपद भगवान | भव्यन को निरभय करजान ॥३०। 

| 4 


तुमहि मुनिन्द नमत नित एवं । तुम सवेज्ञ चिदातम देव । 


6 


€6 





तझुन पन में तुम शुभमती । राज मती सी त्यागी सती । 


पूरण चंद बदन तन अंग । राति रूपाने दुति दामिनि संग। 


रु हक ७ दोहा ( 
ताते तीनों जगत में, हे प्रभु तुम गुन अथे | 
वन करवे को पुरुष | बरते कौन समथे ॥ ३४॥ 
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ऐसे थुति करके त्ृपति, बेठे सभा मेमकार । 
तब जिन पाते जिन धम्र को, बोलो इह विध सार ॥३६॥ 
भो पांडव अब जत् तें, सुनो धमं सुखदाय । 
ज्ञान सहेत हिरद धरा, जाब दया षट काय ॥ ३७) ' 


। स्रोपा 

द्वेविध पे कहो तिन देव । जाते गाचर पुन श्रावक् एवं). 
 धचाचारय चरित जिन घम । जासों बेग लहो शिव शर्म ॥३८॥ 
निरमल दरशन थारे सार | सो कहिये दशेन आचार । 
| जिन मापित जहें पाढिये ज्ञान । ज्ञान चार कहो सो जान ॥३६॥ 

: तेरह विधि जहूँ चारित चरें | चरना चार सु मुनिवर बरें। 
: द्वादश विधि तप तपिये जहां । तर आचार कहावे तहां २० 
जो जिन बीये प्रकट कर मनी । महा अचारन वरिये गनी । 
: नेम जिनिंद कहो सो सही। बीजी चार कहावे यही ॥४१॥ 
त्रिविध धर्म पान भाषों देव | दशन ज्ञान चरन यहि भेव । 
_ शंकादिक दृषण निरम॒क्त | अष्अग प्रण सम्यक्त ॥२२॥ 
॥ तल अरब पारत श्रद्धान | यह लक्षण दशन को जान॥ ' 
| निमल रम्य जिनोकिन ज्ञान । दब्यभाव आश्रित परमान ४३॥ 
4 तेरह विध शुभ चारित कहो । शिवपद साधन मुनिवर लहो । 
पुनि जिनभाषित दशविध धर्म । क्षमाप्रमुख शुभसाधनसमे॥ ४४।॥ 
क्रोध निवार छमा जहँ आन । मादव सोई मोचक मान ॥ 
आर्जव माया त्यागे जहीं। शोच लोभ को बजन तहीं ॥४५॥ 
सत्य बचन में सत्यहि जान। जन्तु दया में संजम मान ॥ 
देह तपनमें तप अनुराग । जित्त बिबर्जित बरते त्याग ॥ ४६ ॥ 
निर्मेमल तन आदिक माहि । आकिंवन गन कहिये ताहि ॥ 
निज स्वरूपमें रत जो होय । अह्मचये बत कहिये सोय ॥ ४७॥ 
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अथवा तजत सबे तिय जोय। ब्रह्मबचय ब्यवहारी सोय । | 


नमक शाम न सका काजल 


यों सुन के बोले जिनराज | भव्यन को उद्धारन काज | 
. जम्बु सहित शुभ द्वीप अनूप। भरत क्षेत्र परशंसा रूप ॥५५॥ 


अंकल 
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| 


दश बिधि धरम कहा इह भन्‍्त। जातें शिवपद साथत सन्त । ४ ८ 
अपवा घर परम यह जान । निज सरूप में थितिको ठान। : 
मोह सहित सब विकलप टाल। निभल आतम लि तत्काल ४४ 
केवल शुद्ध शान्त चिद्रप । उपजोगी सवरज्ञ स्वरूप | 


२ 


यह स्वरूप है मेरो सही | कहिये धर्म सु चितवत यही ॥५व। 
जो जीवनको भवते तार। मुक्त त्रिष अब घारत सार। ' 


' घम शुबद्रका अये सु ए् | कहां ।जनश्व रसुखका गेह॥५१॥ 


दोहा । | 

सच्च त्रिधि एस परम सन, कुन्ता सुत शभ चित्त । | 

निज भत्र पूछ नेम प्रत, आतम शद्ध निमित्त ॥ ५२॥ 

न पुन्य हमने करो, जाते बहु वलवन्त । ! 
भये नह संयुक्त सब्र, निमल मानष सन्‍त ॥ ५३ ॥ 

न पन्यते द्रोपदी, भई स्वरूपा इष्ठ । । 

को अघने यह दोष लहि, पंच पुरुष को निष्ठ ॥४४॥ .' 

चौपाद । । 


महादेव तहँ अग अभंग | शभ लक्षण मन अंगी अग। ! 
पुन विपक्ष कर हे दुर लच्छ | अप छू.गी छित परतच्छ ॥४६॥ 
तहां पावनी चम्पा पुरी । पानव साल बसो बहु भरो। 
बेट्तह पारषा प्राकार | भे तल माह बिराजत सार ॥५७॥ 
तहाँ करुअंशी भूरत बनों । घन बाहन धनवाहन मनो। 

सोमदेव नामा ह्विज तहां। बिमल बिपुल गुण प्ूरन महा।५८। 
तास सोमिला अबला भली। स्याम बरन बहु शोभा रली | | 
तनुज तीन तिस उपन्रे खरे । सोमदत्त हे तिनमें बड़े ॥१६॥ ' 


| 















होय बहू बच ताके तर । तुरतहि घारे हिरदे मुद्दा । 
| नाग श्री बच मानत नहीं । परिथ्या मलते दुषित रही ।६७॥ 
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सो मिल दूजो शोभा घाम | सोम शत्रु भू तृति अभिराम | 
अ्राता भलो सोमिला तनो। अग्नि भूत नासा गुण सुन।॥६७। 
तासु अग्ति लावाला भली। तीन सुता तिस बहु गुन रली। 


| आदि घनओ्री शोभा भरी । मित्रार्श्री की सरिदे नरी ॥६१॥ 
| नाग श्री शुभ श्रीकी पांत । ते परनी ऋतते तृथ अंत | | 
। सोमदेव द्वित्र कबहके साय। भवतन भावतहि बिरकत हाय ॥६२॥ 


घरी प्रवृज्या गुहके तीर । मिथ्या मारग त्यागो धीर। 


| भद्य भक्तों तीनों श्रात | श्रावक ध्ययन पह़त दिन रात ।६३ 
' मल निर मुक्त स शिमल[ माय। समकित बुत घारत अधिकाय॥ 
 घम सुननको उद्यत चित्त | बहु बतको यों लिखवे नित्त ।६8॥ 
| धरम अहिंला पालों सार । पिथ्या बच अरु चोरी टार । 


परिग्रद आशा त्यागों सदा | ब्रह्मवये बत थारों मुद्रा ॥ईश॥ : 


| खेड़िन ये खाने चूल्ही देख | जल गालत विध घरिये पेख। ' 
| पात्र दान दीजे सन लाय | ज्यों सब लहिये परभव जाय ६६ 


| 


कोपिन कलहिन दुटा अता। काम कलेक लिप्त अघ रता । 
तबाहे सोमिला बोली एश | सनो नाग श्री मो उपदेश ।६८॥ 
तज्ञ कोटिल्य सालता घरो। छोड़ मिथ्यातस समकित बरो | ' 
मिथ्या मत मोहित नर जेह। घप न श्रद्धा घारें तह ७ ६७॥ 
ज्यों जुरपात्ते धरे तन मांहि। पय मिश्री तिस भावे नांहि । 
शद्ध धर्म उपदेशों संच | पापी जीव नरोचे रंच ॥७० ॥ | 
ज्यों राबे उदय फटत तब ज्ञाल। अंध रहे उल्लू को बाल । 
पैथ्या मद मोहित तन घार। भामें नृत्य करत सेसार ।७१ | 
कृपहु न कपहू सखको पतें। मृग तृष्णा लख मग ज्यों श्रम ।। 
सदा त्पाज्य भिथ्या तप रेत । भब्प जनों कर निज हित हेत ।७२। 
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इह बिध धर्म तनो उपदेश | ताझे चित नरहों लवलेश ॥ 

. ज्यें। जलाबिंदु कमल दल मांहि। सहज जतनकर ततिष्ठ नांहि '७३॥ 
| और समय इक मुनिवर /हां। नाम धर्म रुचि आये तहां ॥ 
 सोमदत्त निजग्ृह में मुती। आये लखकर हरषों गुनी॥७४ ॥ 
: परि गाहनकर नायो भाल। उच्चासन दे पद प्रच्छाल ॥ 
 नागश्रीय विधदान सिखाय। गयो सु बाड़व कारज पाय ।७४॥ 
सास सोमला बोली एहु। दान बहू या मुनि को देहु॥ 
 नवथा भक्ति को मन लाय। जासों सुगति लहो सखदाय ७६ 
_मिथ्या मद उनमत्ता सोय। निज्र चित चितयो क्रोषित होय ॥ 
 अहो नगन मुनि काई एह। बाकी दान तनो फल केह ॥ ७७॥ 
अन्न बसे बिनससे सब काज । नगन जिमावत आधे लाँज। 
को बिविको फलको यह दान कीन पुन्य यामें अपखान।७-। 
को यह कम्यित तन है नीच । बिप ढारो तिन भो जन बीच॥ 
नागनि गरलहिं मारत जेम। नाग भी विष डारो एम ॥ ७६॥ | 
लरल बुद्धि ते याकी साप्त। बिष डारो नहिं जाने तास । 
पात्र दान ते केवल पृन्न | उपायों तिन देक्के अन्न ॥ ८० ॥ 
तिष ते व्याध विषम मुनि देह | ताही छिनमें बाढ़ी एह। 

| तरु आश्रय विन बल्ली इंद । बषों मांहि गिरत जिम छंद । ८१ । 
माने निज देह बिषेबिष जान। धर्म ध्यान पारो उत झान 
सावधान है घर सन्‍्यास । चरत भयो सु परम तप रास। ८२। 
चतुराराधन चित्त आराध । प्रान तजे मन बच कप साथ। 
श॒द्ध बुद्धफी धरि समृद्धि । पहुंचे जा सवारथ सिद्धि ॥८३ ॥ 
सोमदत्त आदिक त्रिय भात । नाग श्री कृत जानी वात ॥ 
भव्‌ भोजनमें विर्कत भये । बरुण नाम गुरु के तठटगये ।८४। 
अतर व्याहिज परी यह हार । भय सुनीश्वर परम बृत थार ॥ 
दोय बाह्मणी प्रीत विशेष । नाग श्री की ऋकृतको देख | ८५ | 




















महा अरजका गृरवाते नाव | तावट दीचा ली अभिराम ॥ 


 बहुरि अजैका एमी शुद्ध। चरन आचते विर अविहद्ध ॥ 
एक पाटकी सादढी सेत । डील ढकत निज शीलहुहेत ॥८णछां । 


: दरशन बल छे रो तिय लिंग। गह सन्य|स तजो सब संग ८ 
. इह विधि दोऊ तज निज अग। ताही ठीर गये निरमेग ॥ 
 पुन्न फले पद पाय उतेंग। सर बफ थारों सुरभ सरंग ॥ ६०॥ 
' सामानेक पद उत्तम पाय। पत्र सुख भगत इह भाय । 


। अवध ज्ञान पूल विरतत | जानत सबहा नाना करत । 


 नितकि निते निहारत सदा । शंका रहित विशोकित मुदा। | 
| जिनहि अमर विनमित बहु पाय। अतिहि पवित्र भये सुरतय। ३। 
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ग़म अ्जकातीनें मुती । पांचो बरम अ0वें गुनी ॥ ८१॥ |. 
आवत पिभे सन्य[सहि थार । प्राण सुतज तीनों मुतिसार। 
पहुंचे अरुण अच्युत ठाउ। जहँवाईस उदवि की आउ ॥ ८७ 


मनहु नरी है करुता छिवा । राजत परम परमकी रमा[॥ 


उपपादिक सज्ञा उपसंग । दिव्य देह घारित दृति व॑ंत । <१। 


शुद्द नार स्‍्तान कृत । जिष ते [जिन पृजत बबवन्त ॥६२। 


बीतत वरष सहस बाईश । मनसा हार करत तब ईश ॥ द 
द्वाविंशत जब पच्छ वतीत । तब उसास की परे रीत । ६४। 


हृह बिध धरम प्रभावते, मोह शत्र बिन साय | 

अमरनि कर कर सेव्य ए, भये देव द्िज जाय । ४५ । 
जिन यात्रा या जगत में, करत सदा मन लाय। 

लीने संग सरंगना, सुख भोगत अधिकाय | पा | 


॥ पढुडी रूम्द ॥ 


जिनघर्म प्रतापहि नसत पाप | किनमाहि महासख मिलतआप।॥ 
जिनधम जोग तन लहि असेग। मन बांडित सुख भुगते सुभोग॥ 
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जिन घम्म घरत धरनीश होय।दिनरेन रही तर तिगन सोय। 
जिन घमे सुमिर द्विज तीन एव | भूत होय लहो पद कलप देव ६८ 
पुन दोय तीय तन सुतपधार | हाने लिंग नार पुरलिंग सार । 
गने पूंच देव पोडषप सुगे | भन जैन धरम सु प्रभाव वर्ग ।६<४। | 
जुत सेव करत देवी स्वरूप । उत्कृष्ट आउ आया अनूप ।. | 
जैनी सुजान इस जन घसे । देनी स॒बुद्धि शिव धर्म पर्स ॥१००॥. 
हवाई ४ 
जैनी द्विज जिन धमते, पहुंचे अच्युत बास । 
ताते ऐसी ज्ञान के, भजों धम्र स॒ प्रकास॥ १० १ 
इूति क्री सन्‍्महाशी लाभरणा भुबषित जैनोसासांकितायां लाला 
बलाको दास जिरचितायां भारतभाषार्या नेम साथ चर्मोपदेश 
पांडबभवांतर बरूनम्‌ चत्रबिंगति प्रभावः ॥ २४ ॥ 


अथ पांडव दोपदी भवांतर वर्णन 


संगलाचरण ॥ श्री नेममाथजी स्त॒ति 0 दोड़ः ॥ 
परम धम रत चक्रिवर, नेम नेमसि जिन नेस | 
नप्रत करत जुग बह लह्दत सुगाति सुख प्रेम ।१। 


ष झ 

नाग श्री अब अधके जोग । प्रगटहि निंदा सबहो लोग | 
जष्ट मुटकर मारी जोर | पीडित कर दुख दीने घोर ॥ २॥ 
मुंडि सु मृंड खर आरोय । पुराहे फिराय निकासी सोय। 
काष्ट लोष्ट कर मारी घने। भ्रष्ट कष्ट कर नाठी बने ॥ ३ ॥ 

, कुष्ठ नहोंइ मरी सो निष्ट | गई अनिष्ठा भूमिर कष्ट | 
छेदन भेदन शूला रोह । तह पाये बहु दुःख सनन्‍्दोह ॥ ४॥ 
सत्रह उदषि गई जब आउ। निकसी छोड़ नरककी ठाउ । 
दीप स्वयं प्रभ द॒ग विष सपे। उपजो हिंसक कुपित कुदपे।५। 
चंचल रसना लोचन लाल । तम लेस्या तम तनु मन काल। 


की और कम कप बा 


धर 
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मम या का 
अतिहदी भीषण फशु फुंकार। फुरत पूंछ जम जिह्ना कार ।॥६। 
झधघ विपाकते झाई घूम । गग्रो सुमरके वृजी भूम । 

तीन उदधि तहूँ पूरी आउ । दुख परि पूरित परसी ठाउ ।७। 
तातें निकस भूमि संस[र । त्रत थावर गति बहु परका€ | 

| किंचत ऊन उदधि जब दोय। बीते तब तहूँ निकसी सोय।८। 
चम्पापुर मातंगी भई। चोमित दुखित चित मंदित ठई । 

| ओर समे मु उदम्बर हैत । भ्रमन करत पहुंची बन खेत।&। 
नाम समाध गुपत मनु महां । बेठे ध्यान धरत गुरु तहां । 

सने सने लख मुनि तट चक्नी। निज सुख इच्छत समता रली १० 
तन तन निरखत किंचित एह | करत कठ नहीं थिर है देह । 

| थिर थानक बेठे बर मोन | कहो करत तुम छारज कौन ।११ 
| यों पूछी इन मुनिर्सो जबे । लागे गुहु उपदेशन तबे ॥ 
भो भव्ये भवमें भवि जीव । होत भयानक श्रमत सदीव ॥१२९॥ 
, पाप करत दु्गेतिमें परे | जनम जरा दुख भोगत खरे ॥ 

नर परजाइ कठिनकर पाय | धरम बिना गतनीची जाय॥१३ 
| मध्य मांस मधु ऊंवर स्थाग । करे न सप्त विसन अनुराग ॥ 

| रजनी भोजन बज्ञित सदा । नीर न लेय श्रगालित कदा॥१४॥ 
| मारवन खाय नवीधों नाज | तजे कुसम साधारण साज ॥ 
त्रस कायनकी रक्षा करे । धर्म अहिसा मन में धरे ॥ १५॥ 

' बचन असत्य गनाहि पर वव । शीलह सजि तज परिग्रह गबे। 
जिन प्रति मारगसों श्रद्धान। स॒मिरत सदा सुमत उर आन।१६। 
| पंच परम पद ध्यावत चिते। जास जपत छिन घन अघ हते॥ 
हद विध ताको करनी सबे | इन सुनके उर आनो ते ॥१७। 
सुनत तहीं इन पांचों मंत्र । गहे परम मुख दायक तंत्र ॥ 
तअयसकार तज अनु बृत धार । भट्ट पवित्र सकक्ष अघ टार॥१८ै॥ 
खतको पाई सुउपजी आ्राय | घम्थापुर बानिक गृह ठाय । 
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| ताके आय भई सो स॒ता | दुरगंधा दुरंधे जुता ॥ २० ॥ 

' और बनिक इक तहेँ धनदेव । पनसों रहित दरिद्री एवं। 

| ताकी तिय अशोका नाम । तिन दे पृत्र जने अभिराम ॥२५॥॥ 
| तहां घढ़ो जिनदेव सुजान । जिनदत्तक दूजो गुनवान। 


! दुरगंधाके व्याहन काज | तुम सुतको हम दीनी आज ॥२१॥ 
| राजमान बच छेदे कोन । तातें इन सुन थारी मोन । 

सो चित है वित्यो इह भाय । होनह्वर नहिं मेटीजाय॥ २४॥ 
| पुन सुबंध ने जाचन करो । ताही भांत बचन अलुसरो । 

! तब धनदेव कहीं यों हार। योंही होउ बचन तुम सार ॥२५॥ 


जो दुरगंथा गंधालीन । दुरभागनि दुःखन चित दीन । 


मनाया नममम७ कक ७. ३०४ ३ भत्क कक मकान मामभ ७५५ ४००9 ५० कम ककभणन59959ब 5०, 
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नाम सुबंध महा धनवान | जास बचन नृपकरत प्रमान॥१६॥ 
सकल स्वृजन जिस सेवत सदा। तास प्रिया घन देवी तदा । 


८75. 


करत छुदोऊ विद्या भ्यास | जोबन थारो सुखकी रास ॥२२॥ 
तब सुबंधने जांचों एवं । मो बच सुनो अहो धनदेव । 





दोहा 
अहो दब दाहिन्यते, कहा करत नर दच्छ । 
धन बिन दच्छन दच्छता, सबको कहत अदच्छारद॥ 
द्रब्यवन्तकी बातको, छेद सकहि नहिं कोउ । 
सुनतहि सकल सभा वि योही योही होउ ॥ २७ ॥ 


आशधपा 
यह सब बात सनी जिनदेव । हिरदे मांहि विचारों एवं । 
जो दुरगंधा मो तिय होय । तो पापी नहिं मो सम कोय २८॥। 
तादुरगंधा संगम करे | मो जीवन निरफल अनुसरे । 
कंठ अजाके घन है जथा । दूध दुहिये' दीसे बथा ॥ २६ ॥ 
तास पिता हैं लखभीवन्त । नृपसों मंत्र करत बहु भन्‍्त । 
ताक्रे बचन निवारन ईंता । नाहीं समसथ' मेरो पिता ॥ ३० ॥ 
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होय त्रिया ऐसी यह क्रूर । तो मुझ भोग रहो ए दूर ॥३१॥ 
अप संगति ते मरनो भलो ॥ जॉलग जीवे तों लग जलो। 
यों वितवत मति विहवल भई + चुव्रा तृषा राति निद्रा यई ॥३२॥ 
मात पिता सो बिनही भते । गहसों निकस गयो सो बने। 
जाय समाध ग्रपत मुनि तीर । नुत कर बेठों सन्मृख धीर।३३। 
' पूछो धरम तहां जिनदेव । तब मुनिवर बोलो इह भेव। 

: सावधान मन है सुन भब्य | समकित थम प्रथम करतंब्य ३४॥ 
यह षटकायन रदा पमम । सत्य घमते उपजत सम । ! 
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' परघन पर दारा रति त्याग । यह जिन भाषित धर्म समाग ३५॥ 

' बस्तु सार लहिये वृषजोग । वृषते होय परम सुख भोग । 

| बृषते सुरग सरंगम पमें । बेठ बिमान गगनमें अ्र्गे ॥ ३१६ ॥ 
यह जिनदेव सुनो उपदेश | इत घर भयो दिगस्बर वेश । 

तब सुबंधने हटते सुता | जिनदत्तही व्याही विष जुता ॥३७॥ 
सो जिनदत्न नवोढ़ा पाय । आलिगनकी इच्छा भाय | | 
सेज सदनमें तबही जाय । दोऊ बेठे एकहि ठाय ॥ १८ ॥ 
तब ताके तनकी दुस्गंध । सह न सको नासा सुरमंध । ! 
प्रातहि मात पिताकों बूक | भाग गयो देशान्तर गक ॥३६॥ 
। दुर्गा चित दुःखित पगी | आपनको तब निनन्‍दन लगी। 
| हाहा विध में क्या अघ कीन । पर दुख दीनों करुणा हीन ४० 
जास उदय बिहरो भरतार | तन दुरगंध धरो दख भार । | 
जननी ताको भाग्ये जान । सता सुराखी निजग्रह आन ४१७ | 
हे वत्से थारो जिन धर्म । जासों बेग नसे अघ कर्म । 

ता तनकी दुरगंधे जोग | दुखित भये सब बन्धू लोग ॥४शा 
तब तिनहो न्यरे घरमाींह + राखी देव दिलासा ताहि। 

और समय सुधरमकी दान। महा श्रजका गनकी खान ॥४३॥ 
आई तास पिताके गेह । तहां गई दुरगंधा एह । 

| नुत करके पर गाही सोय । भोजन दीनो उज्वल होय ॥४४॥ 





| 
॥ 
। 
। 
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दोहा ह 
निर विकिसित अरु गन सहित, आया समकित थार। 
दुरगंधाके हाथसे, लीनो बर श्राह्ार ॥ ४४ ॥ 
ले अहार सम भावक्र, छिन इक थित तहैं कीन । 
आजवधारा अजका, चमा कानत कालीन ॥ ४१ ॥ 
तब दुर्गंधा देख के, कीनों परसन एम। _ 
अहो शान्त के तरुन तुम, दीत्ता कारन केप्र ॥४६४॥ 


और पाक 

भने अर्जका सनिये मर्म । प्रथम नाक निवसे सो 'रम । 
तिम्र तिय है ए पूरव भवे । विमला अपर सुपरमा हवे॥ ३७ ॥ 
ओर समयते नाथ समेत । नंदीसुर पूजन के हेत । 
उद्यत है धारो आनंद । जाय नमें जिनपद अरविन्द ॥ ४८॥ 
दिव्य अम्बु अम्बुज गंधाति। पूजा करत भई बसु भांति । 
गीत नृत्य कर दोऊ तहां । करी प्रतिज्ञा ऐसी महां ॥ ४६ ॥ 
| पाय मनुष मवतपको केर। निश्चय भोग सकल प॑ैरिहरे। 
द्वीप यही पुर अयोध्या महा । नृष श्रीखेन बिराजे तहां ॥५०॥ 
श्री कान्‍्ता बनिता छन जुता ।तिनके दोय भई ए सुता॥ 
| हरि सेना श्री बेना जान। प्रगट भई ए गुनकी खान ॥ ५१ ॥ 
, जोवन भूषित देह अनूप। सुन्दर रम्य मदन के रूप॥ 
, जोवन मांहि इनों को देख । रचो स्वयम्वर नृप अविशेख ।४२। 
| मंडप मांहि स॒ मंडित भूप । मंडन मंडित सुंदर रूप ॥ 
| दूत पठाय बुलाये जोय । बहु देशन ते आये सोय ॥ ५४३॥ 
| कमला नाम सखी ले साथ । शोभित बेत छड़ी जिस हाथ॥ 
| मंडप में ते आई जबे । तप गन देख विरक्ती ते ॥ ४४ ॥ | 
| गईं सु बन में मुनिके तीर । ज्ञान सु सागर नामा धीर॥ 










। 
| 








पुनि पाछे पछतानी घनी | घिछू मो मनको मो क्या अनी । ६१ ' 





तब बिचरत ए आई हा | इस कारन दीक्षा पद ग्रहा ॥ 

सो इन के बच सुनके विते। भई बिरक्त दुरंधा अंते ॥ ५६ ॥ 
अहों अतीब स्वरूप एह। राज सता अ्रति कौरी देह। 
भोगनकी तज दीत्ञा गही | धन्य जनम है इनकी सही ॥५७॥ 
हो दुर्गेधा दुखनी नित्त | तृष्णा बिषे न सुचो चित्त। 

ऐसे कहि ताके पद नई । संयमकों सो जांचत भई ॥ ५८ ॥ 
जनकादिक को वहु सम्रोध | गदों परम तप परिग्रह रोध्‌॥ 
गुरनी संग भ्रमत भू सोध। ज्ञिमा बिचारत यरत कोध। ५६। 
तीब तपस्या तनकों साथ | सहत परीषह मन को वाघ। 

एक समय सु श्रश॒ुभके उदे। बन में गणका देखी कुदे ॥ ६०॥ ' 
नाम बसंत सु सेना तास। पंत्र विउन कर बेढित आस।. ! 


ताको देख बिचारत सोय । या विधको पद मोकों होय। ६१। » 
सो दुरमंवा बाला एवं । करो निदान महाबल भेव ॥ 


दुष्कृत यह में सोचो जोय | सो श्रवही सब प्रिथ्या होय। 


पांच मास तप कीनों घोर । गे वन दूटो अपको और ॥ ६३॥ ' 
॥ बहा ।! 
अत समय सन्यास ते, प्रान तजे कप्त धार । 
सोम भूत चर सर तनी, भई वन्लभा सार ॥ ६४ ॥ 
पल्चत चावन आउ यित, प्रवीचार मन संग । 
नहिं बियोग संयोग नित, भुगते सुख निरमंग ॥ ६५॥ 


पढुढी 
अब हस्तपुरे नृप पांडु गेह । कुन्ता समुद्रर्वात तास देह॥ 
बिनके सु पृञ्नते पंच देव । उपजे सु आय कप्त सुतहु एव।६६॥ 





जे पूवे कहो द्विज सोमदत्त। तुम ग्राय युधिष्ठिर भयउ सत्त॥ 
दूजे जुलाब | ईनो जुतात सोमिज्ञ भात । सो भीय भयो भय रहित सात। ६७ [ भयो भय रहित सात ।६७। 
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| जो सोम भृत अर्जुन स॒ दच्छ। जित सर्व विपच्छ सुखद रच्छ |. 
इह भांत भये तुम तीन भ्ञात। बर पुन्य जोग उन्नत विख्यात ६८ 
| जो देव धन्न अर बरस आय।यह नकुल नाम मढ़ी उपाय। 

| पुन मित्र श्री चर देव सोइ । सब देव एवं तब अनुज सोय ।६६। 
| नृष दुपद नाम पंचाल देश। तिह दिद॒हि रथा रानी खमेश। 

' बह नाग श्री भई तास पुत्रि। हुपदी सु आय उपजी पवित्र [७० 
| इन पूर्व भवे निर्मल चरित्त । इत गुप्त समित वर भाव कि। 

; ताके प्रभाव यह अति स्वरूप। भोगोप भोग लह भुव अनूप।७१ 
' लखके बसंत सेना सहाग। लह पाप बंध चित डे सराग॥ 
 ताके भ्रभाव जग अयश एवं। नित पंच भते दुपदी रमेव ॥ ७२ ॥ 
 मनबेन काय अर जीत कर्म । तिद्द भांत सुफल को लहि असम 0 
_ जिम बीज बोवे जो लुने सोय (अप कर्म करो ताते न कोय। ७३। 
| हँ 


द्ष्ह 

जो तुम पुर्वे आचरसे, चारित उम्वल चित्त । 

तातें जस यह सत्य को, लहो युपिष्ठिः मित्त ॥ ७४ ॥ 
साधन के पूरब भवे, बेया बृत वडु कीन । 

तातें यह बलवन्त अति, भयो भीम भय हीन | ७५॥ 
पुरे शुद्ध चारित्र गह, परो ध्यान मन लाय। ह 

ता प्रभावते धनुष धर, भयो धर्नजय राय ॥ ७३६॥ 
नाग श्री के नेह ते, पारथ हुपदी लब्ध । 

जन्तुन को श्रति नेह है, सो पूछे सनरब्ध ॥ ७७ ॥ 
दोय बह्मनी जो पुरे, करि दुधर तप एवं। 

सम्यक दर प्रभावतें, भय नकुल सहदेव ॥ ७८ ॥ 


सुनके पांडव पंच, पूरव भव इमः नेम तट। 
रहों प्रपंच नरंच, भय शान्त चित अन्तरे ॥ ७६ ॥ 
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: विरक्त सु भावजे ॥ सुभाकार सुख धार बिकार बिशभ्क्त के | 
| कम दारुके दारक सम्यक जुक्त ए॥ ८० ॥ 


| पाय दरोपादे धातु की दीपहि चोर झरी बलबंड हराये। 





जिन 
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अदिरुल 
परम भावके भावक भव बन दाव जे बीत राग के भक्त 


द्विज भव ते तप चीर करी जे सुन महा | छेद फय चय | 
झच्युत सुर पद सुख लहा ॥ भोग भोग तह क्यके नप पद | 
संचये । ज्ञीत शत्रु गन ते भी पांडव पंच ए॥ ८१॥ 
सवयेदषुधा लेईसाः 
जे दर्यद्ध दुयोंघन आदिक शत्रु हते हरि पाय सहाये। 
जाय तरी सरिता बर अम्बुध अम्यु तरो सर अम्बुध आये। 








नेम सु प्रेम घरो पुन पांडव ताते नमो नित नेमके पाये [८२। 
इतिश्री मन्‍्महाशोऊलाभरणा भूषित जेनो नासांकितायां लालाजुलाको 
दास विरखितायां भारतभाषायां पांडव दूोपदी भवान्तर बणे 
भोनास पंचविंशति प्रभावः 


पांडवोपसग सहन त्रयकेवले![त्पत्ति 


सिद्ध गमन दय सरवाधथे सिद्धी वणन्‌ 


समदुलाचरख । सुपाश्वेनाथ स्तुति। दोहा 
जिन सुपाश्वे के पास बसि, बासक नसत सु बास | 


अब सुवास के बसन को, नमत बुलाकी दास । १। 
थौपादे 


झव पांडव प्रणमित घर प्रेम | करत नेम प्रति बिनती एम॥ 
कर जुग ज्ञार निबाये सीस। थुति भाषत मुखते अबनीश॥ २ ॥ 


रोगादिक दाबानल दाह । देह मही रूह घनवन माह ॥ 
काज्ञ ब्याल निवसे बिकराल। दुमेग दुगे सुदुनय जाल ॥ ३ ॥ 
















नाना ः जहां जलखार। लंघी दशदिशि जास वियार। 

, लोल कलोल कलेसन जाल । विविध कर्म बाड़बसुविशाल । ६। 
| आशा अनल प्रबल जिस मांहिं। रतिसरि तातेतिरपति नांहि ॥ 
! नक चकू बरतें दुर भाव । गहि रत अध ऊरध ठाउ ॥७॥ |! 
, भब जलनिधि तारक जलजान । तुमही हो पंचम बुधवाल.। 


' भव बनमें वृष पंथ बताय । हमको शिवपुर दो पहुँचाय। | 
' झहो दच्छ शुभ दीत्ञा देहु। तो प्रसाद निवसे शिव गेह ॥६॥ । 
, इह विधि जिन अनुमतको जांच। दीत्ता केन कषगे तृूप पांच। | 
; दयो पुत्रको राजत राज | तजो परीग्रह दश बिध साज [१० | 


| भिथ्या बेद राग घटहास [ चार कफ्रय दुरत को रास ॥ ११॥ || 
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_ कं ग्रोपाबपुराक् हब... ४३ 
दुष्ट भाव बिज्ञवम्बय व्याध | सुग इन्द्री रुग तृष्णा आध।॥। ! 
करक्म ये तियंग दुष्ट । विषयामिष के भच्तक रुष्ट॥४॥ ; 
मदन भिल्लरति पत्नी अती। मोह महागिर सरिता पती। : 


भ्रमत भीत जे भव बन ठोर। तुम बिन तिनहि सहाय नऔर। ५। 


मम हस्त अवलम्बन देय | भव कूुपहि हमको उ्ध सेय ॥ ८॥ ' ! 


छेत्र बास धन आदिक जान। बाहिज परिग्रह अघकी खान। 


अन्तर उपध चतुरदश्‌ भनन्‍त । सो सब स्थागो पांडव सन्‍्त। | 
कचचय लुंच दिगम्बर भये | तेरह बिध चारित घर ठये ॥१२॥ ॥ 
राजमती तट कुन्ती जाय । कुन्तल निज क्रते दुख राय॥ 
इक पट पढ़ सूतनमें करो | भुगत उर्बड अ्रनूद्त घरो ॥१३॥६ 
दुप्दी ओर सुभद्रारान | संयम लींनों दीचा ठान | | 
राजा सनी कहूंत और | संजम गृहत भये तिह ठोर ॥१४॥ 
॥ दोहा ॥। 
रहत अनिष्ट युधिष्टिरो, गुन गरिष्ट सु विशिष्ट । 
मोह मन्त निष्टर हतो, तारे मद्दा बलिषप्ट ॥ १४॥ | 
भव झरि भंजक भीस भट, भय भेदी अघ भीततू_ 
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तह 


भारत करत विभाव सो, निज स्वभाव सो मीत ॥१६॥ 
मुक्त बधू रति पाथे वर, भये अधिक चित आय । 

राधा नाम अराधना, बेद ध्यान सर पाय | १७। 
कम कुलिन की निकुलता, करत न कुज्ष मुनिरय || 

सकल भाव आत्मीक गुन, प्रति पालक सुखदाय ।१८। | 
सत्य सहित समिरत सदा, सोम्प देव सहदेव | | 
! 
। 


ज्ञान देव पंयाय निज, चरित स॒ चारित एवं | १६ । 
शचौपादे 


समित महा छत पंचे पंच | इन्द्रिय पंच निरोधक संच ॥ 
! घट आवश्यक साथे सदा | कर तिन काला निकिम कदा।२०। 
' लुंचत शीश बसन सों हीन। करत सनान नमत सम लीन। 
 भूगरूपन नित निस अनुसेर | देत समल दार्तोन न करे २१, 
' एक बार धित भोजन गहे । रसना स्थाद न रंचक छह्टे। 

: इह विधि पांडव पांचों मुनी । सृक्ष मुगुन ए पालक गुनी॥२२॥ 
! बहु विधि उत्तर गुन जे अन्य । धरम ध्यान घरपारे अन्य | 

, तीन ग़पतकर गोपित अंग | द्वाइशांग गावत निरभेग। २३॥ 

। घलकों प्रकट विकेट तप करे। नेम निकट संकट परि हरे । 

| षष्टम अ्ष्टम आदिक भेद । शतको करत अश्वतकों क्ेद ॥२४॥ | 
| झ्ास बतीस मनुष आहार | कहत विवुध जन झआगमसार ॥ 
तातें उन गहें जे कोई। झआामादय झअहारक सोय ॥२५॥ | 
मग में अथवा एके गेह । केवी थी इक राखे एह ॥ 

इन ठोरन जो भोजन मिले। तो भुगते नहिं अनसन रखे।२३। 
निर बिकार है रसको त्याग | कंजक श्रन्न लहे तन राग | 
सन्यागार गहामन थल्ले । चोपट कोटरि गिरि बन रले ॥२७॥| 
भयदायक निरजञन निर जन्तु। ध्यान घरत तहूँ निर्भय सन्तु। 
सयनाशुनते भजत बिरक्त | काय कलेपी वषुष बिरक्त ॥र८॥ 
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77 अन्‍|याय  छक 
' वाहिज तप षट बिध विधसार। धरत विविध उपाय बिचार । 

। बत शुद्धाय लहे प्राचीत | विनय अधिक करारेवे या बृत २< 
बाचन आप्रह्न आमना । अनूप्रेच्षा सु धमे देशना । 

पंच बिध साधत स्वाध्याय। ध्यान सिद्ध कारन मुनिराय ॥३०॥ 
कायोत्सग घरत थित ध्यान | तन आदिकको ममता हान । 
घरत चतुरषिध धमेहि ध्यान | तिनके नाम सुनो दे कान |३१ 
झाज्ञा पाय विपाके आन । शंसय थान विचयंतक जान । 

| शुक्ल ध्यान भारम्मते सार। जो प्रथक्त आदिकहि बिचार ३२ 
| घट बिधि तप आभ्यन्तर एम | गलत कम शियल है जेम । 
जैसे उरग गरुढ़के तीर । भाजत कायर हे तज घधीर । ३३ | 
तपते रिद्ध बढ़ी तिन म।हि । तपते लहिये क्या क्या नांहि ॥ 

, सब जीवन सों मेत्रीमभाव । गुणजनमाहिं हरप अधिकाव ॥३४॥ 
 दुखियनको लख धारत दया । विपरीते समभावे लया । 

इन भावनते भावत शुद्ध। निजआतम निरपग्रञ्जनबुद्ध॥ ३५॥ 
| खत्रय मय उज्वल भये । मोहि विरषके नासक ठये ॥ 

| नर सुर तियंक कृत उपसग। सहित सदा कारण झअपवर्ग॥३३॥ 
| क्षपा पिपासा आदिक लहे | एबावीस परीषह सहे ॥ 
, बह्मचर्य पालक मह घीर। इम सम निर्भय विचरत बीर ॥३७॥ | 
इर्जापत सोधत मुनपंच । जीव दया इत पालक संच ॥ 
| आरतदेश करत गत भोग । भव जिनको छलेदित भव रोग ३८ 


दोहा 
बिहरत पहुंचे पाण्डवा, गिर सेतुंजय भ्रृद्। 
ध्यान घरो उत्सगगं धारि, महा दिगम्बर झड़॥ ३६ ५ 
सुमिस्त हिरदे परमपद, गहि आतापन जोग । 
सहनशील उपसर्ग को, लहो सिद्ध उपयोग ॥ ४० ॥ 
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रू ल्टपा-+3न......... कई ब्रोषाज, छ 
तोलों लाही निर पे गये भर पक्कत +व 
सन न जक का का अवलोय ॥ ४१॥ 

करे मत य को देखके, चिन्तो चित्तः भाव ॥ 

मरके, शनहो लीनो राज के 

कस कैहजाय अब भाग ये, विश जे में आज 
अवसर है बेर को, एम बिचारो रु 
अब थे करे ए यद्ध को, हे योगारूट़ डे क्‍ 
भेषण लोह मय करे अगन में 5४ 
मुनिके तन दिपे पहराये तत्काल ॥ ४५ 9 


सो रठा । 


शीश पर धार, गले हार 





| 
ध 
7 
| 
श 
५ 


पथ ००. 3३५० हं 
"मम को नर कर 





दाह अधिकाय भ्रषण अगन संजर हे 7१२०४! न्‍ " 
'गंडत पांच अर्बन, देह हम सी ८ ति ॥ ४७ ॥ | 
दिल ५ | नेम (व नेज देखके । 
*वीस मल्कव। सलिल झआलीन, भावत बारह भावना ॥४८॥ 
ति उन रे फड्ला छन्‍दू 
| पोंचपरचेड़ बलबंड पांडव महा जिन हतो दुर्योध राजा । 
| ध्यान संधान घनुबान बरभावना हानिदुभाव भारत सकाजाटेक 
|. दारु तृण भार ज्यों काइ बलती लखी अनल झाभर्या जब | 
क्‍ अपगि लगाइ। नीर उत्तम क्षमा सींच सियरी करत कोपकी झअगन 
क्‍ नहिं जगन पा । देह इृह खेह म्यनेह यासों नहीं अनल सों 
| जलत रिपु दगल्ल निकाई। गेहके दहनते दहत नहिं गगनभी 
रूप उपजोग मय हम सदा; ॥ पांच परचंड ॥ ४६॥ 
कायस्थिर मानिये राय जयरथ यही ज्ञान अभिमन्यु छुंबरे 
'बिदारो। भरम ओर वसी कर्सकी जोटलों कोट बिकूल पंचकाब्यूह 
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संदेह दल आरिे संहारो ॥ पंच परचंड ॥ ५४० ॥ 

दरको दोर वो द्रोण दर्जन यही छोनी जसरम पर सरन 
माने । धार दुरघध्यून घनुवान अबबेकले प्रानके उदे गुन सजन 
सहाने ॥ मत्त गजराज भट वीर सायूध घने रहत चहूओर 
| जहाँ सावधाने | जन्तुको गहृत तिनमाहि यमराज ज्यों विष्ठ 


| तेका आय भाग झआाषुस[ने ॥ पिच परचड़> ॥ ५१ ॥ 
| अथ अआपृरणतननप्रसा 

सिंह जिम हनत सग साव बनमाहिं त्यों जीवको घोर यम 
राज झाने | आउ बिन कालते होत रक्षा नहीं कोट जो इन्द्र 
उपकार ठाने । नाहिं संसारमें शरन कोई अपर कूट चिटद्रष जो 
कोई जाने । धार अनभो खडग मूढ़ सुबिबिक गाहे द्ोण दुर 


ध्यान बिधान ॥ पच परचड७० ॥४५२॥ 
झअय संसारान प्रक्षा 


|. पंचप्रकार संसार मूरचेलगे संच परपंच सो कुमति लीने । 
, दव अरु खेत गनि काज़ भत्र भावही बंध के जोर नहीं जाय 
छीने ॥ होहु चिद्रूप थिर अधिर सो किम रमें तुम जग अनन्त 


मेंदान कीने ॥ पंच परचड़० ॥ ५३ ॥ 


| अचथ एकत्य अलप्रेज्ञा 


चीन्हे । बन्धुसुत मित्र परिवार मेरो कहत मांगे तामें सुकर कर 
तार दीन्हे ॥ जनमरे मरण अरु ज्ञाभ सुख दुख सबे आप 
| उपजाय सिर आप ल्ीन्हे । दूतको डाटि इस होय चिहुप थिर 
| एकताज्ञीन स्वाधीन कीन्हे। पंच परचंड० शभशे। 











जे नल अनिल आकननणगिण हक. ये तथा आन मे 


| सारो ॥ देह जब बुन्द छाय तरु जोबन धान धन विषय घन 
। सम बविथारों । जान निज रूप थिर अधिर पुदूगल बिभो चूर 


' परिवर्तन दिने | हाथ गह'. एम वेराग भारि गा मोरचे तोर 


दूत श्रम मय अनेकत्व अरिको महागहत परिहन्नाहे लच्च 





| 
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३८८ ०३ श्रोपायारवपराण हे 
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अथ अभ्यत्याभप्रक्षा । किक 
जीव किरिया करम भिन्न नहिं अरिघुजा कुमतके रूप 


यह है अभेदी । लगत मन पोन फर हरत हइन्द्री विषे जाइ 
नहीं भेद बुध बिन उछेदी ॥ भिन्न यह देह जिस चीरिया 
हर लगो भिन्न एक इम किम होय खेदी । सवे सो अन्न इम 
जान तोरी घजा ध्वसत शित्र उर चिदृप बदी ॥ पंच परचंह ० ।५५। 
ऊऋूषच् ऋश चियाज प्रक्षा | 
देह चतुरंग मय अशुच अरु सेन है मास अघ मेघ अस्थपे | 
विधारी। चरम कच कवच दिठ विविध नख सम सुठी सघन संघट 
' चहूं ओर भार।॥ होत जिस क्षगत शुभ दुरगंध मय सोच 
की शत्रु अपवीजन्र सारी। देहकी प्रीत विपरीत दुर्भन चमर 
बिरत बरक्ती सुचित धर बिदारी ॥| पंच परचेड० ॥ ५४६ ॥ 
अथ अशभ्रषात्त प्रशा । 
जक्ञारित भरि सेनपति भेष आश्रत घरे भेद सतावने सुभट 
क्ञोगा | पंच मिथ्याल पुनद्मरश आवेरत कृषाय पचीस 
शतक जोगा ॥ नाव छिद्धत बेठ बुदुत जिम जलधर्म जीव 
भव मांहि तिम के जोगा । रोकियो सेनपति गरुज संयम किये 


भजत चिद्रप तज विषय भोगा ॥ पंच परचंड० ॥ ५४७ ॥ 
जथ सदन प्रत्ा । 


सैनपाते रोधते आस लह्टे जीतकी मोख कोमीत सम्बर ' 
भिज्लानो । संग जिस सुर निज अंग सक्तावने गुपाते तय धरम 
देश बिध बखानों ॥ पंच तह समितवर भावना द्वादशे पंच 
बृत वीस दुई परीषह हानो । इष्ट पैद ध्यान निर छिद्र नोका 
चदे घोर संसारकों पार जानो ॥| ४८ ॥ 
अथ निकरान प्रेंचा । 


रतन त्रय जीटित दिह मद तब कर गहीं निजेरा रूप तर 


अिसककलमलसलपरेनासधतमन्‍क», 























| 


| 





सुधिर द्ै अपूरव करण ठाई। पांच परचंड० ॥६३॥ 
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बार पाकी | ज्ञानके सान चढ़ भई अति तिकली पाक अवि- 


पाक दुरघार जाकी ॥ पू्वे कृत कम ढुर सुर प्यादे महा दुरित 

के दासते सु कृत आकी | नीर जिम स्वेखिये सेख सरबर 

सये मार घमसान तिम करे खाकी ॥ पंच परचंढ० ॥ २< ॥ 
झथ लोकानप्रेत्ता 


तबही जासु समन बांध हायेलयों क्षोककी भेद तिन सब 


बतायो । पाई छकराय कर युगम कटी पे परे पुरुष आकार 


यहलोक ज्ञायो ॥ आदि अरु अन्तसों रहित कृत भन्नही उर्द्ध 

अध मद्धि त्रिय भांत गायो। हारके श्रमनत जगत वे चित्र 

लख धार निज ध्यान शिवराह पायो ॥ पंच परचेढ०॥ ६० ॥ 
का मोचद्ल भामुप्रेज्ञा 

क्रोध धनुष को परे भूमत चहुं गत बिषे प्रगट दुर्बाध यह 

कर्ण जोधा । भव्यता मनुष्य पद शुकुल में जनम ले बिमल 

जिन धमें घर जिषे रोधा ॥ तदपि निजरूप चिद्रप को जान 


' वो कहत एक दुलेभ सू बोधा। बोध के वान हत करे दुवोध 
| को होय यिर चेत क्रु खेत सोधा । पंच परचंड० ।६१ 


जप चमोनप्रेश्ा 


बिविध पाखंट मय धरम भिथ्या धरे कौरवा रूप सौ भ्रात 


| करा | लोभ में अन्ध मति घु्धल रते फिर भरमके भाव सों 
अधम सूरा ॥ उधर संसार तें धरत शिवपद बिषे धरम सों | 


सत्य जिन पर्म पूरा । शुद्ध निज धर्म अविकत्प मुदगर लिये 
श॒त्र चक चूर कर करे दूरा | पंच परचंड० ॥६९॥ 

भाई धर्म भावना ध्यान दृढ़ता लई भटनकी रीत यह स- 
हज लाई । देह सों नेह तज्ञ गेह शिव के चले पाय पियुष 
विष को नसाई ॥ रोक मन जोग को शुद्ध उपयोग लेख पक 
के रथ सढ़े तीन भाई | ध्यान धर शुद्ध आपिकरण आराध के 


० नमन>क> कक 5 2 रकम ५ न पनक 6 ९ अमल आल. 








| 


। 
| 
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8०० जैई श्रौपासइवपरास 6ै"है- 


। कीनी । मोह द्रगइत अउवबीस छेदी जे ज्ञान । की 





हम चूर दीनी । प्रथम त्रय भात ते छिन्र कपाय ते ज्ञान लह 
अन्त मो जीत लीनी । पांच परचेड० ॥६४ ॥ 
मोह दुर्योत्र की खोज सबही गयो जीत के मितवादीज् 


3७ कक 


बाजे । ग्यान की आन परमान जगमें फिरी राज के तेजते 


सिद्ध है शिव पुरे जा विराजे । पंच परचंड० ॥३५॥ 
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वना हानी दुर्भाव भारत सु काजा ॥ ६६ ॥ 
दोडा 
जुग भाता मद्री तनुज, किंचित धर शुभ भाव | 
सरकरथ पिद्धे गये, लह उतक्ीष्ठी आब । ९७ ॥ 
पुन चयके नर लोक में, उत्तम नरभव धार । 


घट में भारत इद्द बिधी, ज्ञानवन्त के होत। 


जी मे भारत महा, बूल चंद परकास । 
. भवि जन सुन मन करन दे, लहतत परम सुख रास।७०। 


इंति अध्यातस भारत सम्पुखेय्‌ 


आ पुत्र परहित अनिश्वत करणे लगे तेरह नाम की दुर / 


पंच ढीनी ॥ दशनविरण नो पंच गाने विधन की त्रेसठे प्रकृति ' 


तिह्ूं लोक लाजे ॥ चार अरि अन्त के पुन अघाती हते अत 
कृत केवली नाम साजे | पंच लघु वण उचार भित के बिषे | 


ग्यान निवोण कल्याण उत सो तबे जान अ्घ्‌ नासक्र ' 
सुरों साजा + भनत इम बूल शिशु सनत जेनी सद्य भाव 


| संभाम जिन राज छाजा ॥ पंच परचंड बलवेड पांड्य महा | 
जिन हतो शेह दुयोध राजा । ध्यान संधान पलुवान बरभा- | 


सकल ध्यान ते तप सहित, लह है शिव पद सार।६८। || 


कायर जड़ जाने नहीं, ज्यों जन मंद उदोत ॥ ६€ ॥ | 












श्रोपाय््तत पराया है? ४०१ | 





बौपाओे 

महा अजका राज मती | कुन्ती दुपद सु भद्ठा सती । 
समकित सहित चरनले संग। मन बच कम छेदो तिय छ्लिंग ७९२ 
दुधर तप घारो चिर काक्ष | अन्त समे सन्‍्यासाहि पाल। ः 
छुरग सोलवें उपजो एवं । पुरुष लिंग सामानिक देव ॥७२॥ 
द्वारविशत सागर पर जेत । भोग सुखनको चपके अन्त । 
नर लोके पुनि नर पद धार | तप तपके लहहे शिव सार।७३॥। 
 पुननेमीश्वर जिन जगदीश।|बिविध विषय बर बिहर मुनीश। |, 

रेवतका चक्र पहुँचे ठाउ | एकहि मास रही जब झाउ ॥७४॥ . 
: रहत जोग धुन बिकृय ठये। परजंकासन संगत भये। 
' गुन थानक अंतिम अब धार। प्रकृति प्यासी कीनी छार।७५। 
. सुकूल सप्तमी तिथ सुचि मास । नेमीश्वर पहुंचे शिव बास। | 
: पंच शतक परि अधिक छतीस । मुकत गये जिन संग मुनीश ७६ 
' तबही सरासर आवत भये | कल्याणुक पंचम कर गेंये। 
 जैनी जिम गुग बरणे एव | अिविध त्रिकाल नर्मो जिन देव ७७ ' 
। स्ेया लेडेसा । |; 
| भ्रीम भयो नग॒विष्य विषे वर बारिक वज गणा गुण घामा। | 
| देव गजध्वज्ञ चिन्त गती खग जाय महिन्द ठयो शुभ नामा ॥ | 
| भूप परीजित अच्युत नायक ओ स्‌ प्रतिष्ठि भयो नुप तामा। | 
| सा झहि मिंद जयन्त जयो जग नेम जिनेशभये अमभिरामा ७८. | 
' जे द्विज जीव सदीव सो बोधत घोर तपें तप अच्युत देवा | 
आय भये दष नंदन भीससु पारथ नकुछ्त ओर सहदेवा॥ 
| ध्यान घरें त्रय ऋात भये शिव दो सरवारथ सिद्धत देवा। 


ते मुनि पंच करो हमका घिर साधनको शुभ श्री शिव सेवा ॥७६॥ | 

इति श्री सम्महाशोजाभरण भ पित जैनोनामाक्ितायों लालः | 
अलाकीदास जिरिचितायां सार्तक्ाघायों पां्टतीपलर सहन । 
अधंकेवलोत्पस्तिसिहु गभन टू स्वार्थ सिद्के प्राप्ति | 

खझोन मास वटिंशसि प्रभाव: २८ | है 
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४०२ ३ श्रीपायहव प्राण हैं ! 
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5 कल आज 
. अथ ग्रेथ कत्तोलघु ताई वर्णन _ 
| ८ नेममाथ स्तुति ॥। सर्देया इकतोसर ॥ ५० 
|. धमके धुरूषर सु नेमि नेम नेर्माश्वर, दोष दुख दाहन की ' 
| दावानल रूपहे । काम बेल मंडपको कुंदन कुदाल वंंड, मंडित 
| अखेंड शील पंडित अनूप हो ॥ मोख मग मंडत हो रोषके 
| 
! 
! 
। 








! 
| विहन्डन हो, बेन अवलम्बन दे काढन भव्य कूप हो | कीजे 
उपकार भव्‌ सागरकों पार अब, दीजे सुखास शभ्॒चारित _ 
' के भरूप हो ॥ ८० ॥ ! 
पटुडी रूनद | 
कहूँ पांडव चरित विशाज्ष चार । श्री गोतमादि भाषत सुसार । ' 
' कहँ मो प्रवोपयह झलप छीन | बलहीन तदपि बणेन सुकीन८१॥ 
जिम बाल गगन उडगन करोत। जलसिंन्धु प्रमाणक भषपोत। 
तिन ग्रंथ करो निजबुद्ध जोग। नहिं दोष ग्रहत वर दक्ष ल्ञोग॥८३॥ 
जेनर असंत परवोप संच। तिनसंग नहमको काज रच... 
विषप्तय पियूतते नर कराहिं। लहि पाप महा मरि नरक जाहि८ ३ 
जे साधु महा परकाज रत्त | पर यद्यपि देखह्िि दोष सत्त । 
नहिं धाराहि तदापे विद्धार भाव | तेही उमहा जस हम सहाव ८४ ' 
जिम शरदचन्द उडबंश बीच।अति शोभा करत दे निज मरीच। 
परिगुन समृह तिन सन्त देख। निर्दोष करत उपम! बिशेख ॥८५॥ | 
रचके विचित्र पावन पुरान। नहिं बंछो नर सुखसुर निधान । 
इस भक्ति तनो फलहो सुएहु। पद मृक्त परम सुखरास वे हु |८६॥ , 
पुनि रुक्ति रो लच्छन सुक्तन्द | जहँ भूलो वगत वर्ण बंदु। 
तहूँ शोध पढ़ी जे बुध अनंद । नहिं निनद करत ते सुगुन बूंद ८७ 
अलंकार गनागन छन्द भेद। नहिं जानूं रंचक अलप वेद | 
| कछु भूल देख इह ग्रंथ मद्ध । मति कोईकरे कृषि विपुल्लबुद्ध ८८ ' 
शच समूलाचाय बलंन्‌ ॥ सजे या इकतोसा ॥ 
संगनमें मूल संगी पद्मनंद नाम भये, ताके पर सकलादि 
कीराते बखानिये। कीरत भुक्‍्न लाते ताके भये चंदसूरि, कीराते | 






























जिओ <है"है श्रीपाकइबपराण ६०३- छ०३ । 


न वि लेन टाल न कप पन्ना किम डे कप रत ल्म पतन न. 


| बिजय तासु पद परवानिये ॥ ताके पद शुभचद सुयश आ- 
नंद कंद, पांडव पुरान प्रकाश कर मानिये । मतको उद्योत तास 
पायके बुलाकीदास भारत बिलास कियो भाषा कवि ज्ञानिये८& 

अथवादश | ही वंश वसखेनस ।/ सबवेया इकत सा ॥ 
बस मुगलानेमाहीं दिल्लीपाते पादशाही, तिमिरलिंग मीर : 
सुत बावर सुभयों है । ताको है हिमायुं सुत ताहिते अकबर 
| है, जहांगार ताकेधीर शाहजहां ठणे हैं॥ ताज महल अगना 
अगज उतंग महाबलो ओऔरंगणाह शाहिनर्में जयो हे । ताकी | 
छत्र छाह पाई समत के उदय आई, भारत रचाय भाषा | 

. जनी यश लहो है ॥ ६० ॥ 

अथ ग्रंधकरता आाशोवोंद ।सदेया इकतीसा 

. जोलों रहे तारागन सदन भूर ईस को, सागर सु भूमि रहे ' 
गति भानु चेद की। भूमि वासी भवन वासी गिर गिरी बासी 
बसे, थिर जोत जोलें रहे शशि के विमान की॥ गंगा आदि 

 नेंदा नद कृष भूत कृयथ तरु, रह आन जोलों जग बातराग 

ज्ञान की । भारत सुखेत मांहि तौलों सुविक्राश लहो, भारत 
बिलास भाषा पांडव पुरान की ॥ €१ ॥ 


। अथ ग्रंथ बाचक अशोयोद्‌ । रवैया तेदेसा 
जे नर भव्य भनां३ भने भनि भावन सों यह भारत भाषा । 
आदर धार लिखाय लिखे लिख देह सुनाय सुनो सन साखा॥ 
| शोध स॒धाय सुधारि सुधाराहि सत्य सुधारस को बुध चाला। । 
तेई नरिन्द सरिद्र महा पर पावहू शिव के अभिलाखा ॥ ६२॥ | 
| अथ सरश्वती स्ल | 
जिन बदनी सदनी समत, अनुशरनी शिव शीव। 
जस जननी जैनी भनी, हरनी कुमत सदीव ॥ <३ ॥ 
सबेयपा बृकसतो सार 
बीरानन सरनी हरनी दुःख दोषन की, भरनी रस अनु 
भो देनी शिव भानी है। गोतम गुरु बरनी रमनी है चेतन की 





| 


























ह है? कक. के क्रोणणबबपुराण हैक है शक ह ; .. है श्रीपाणएदवपुराणा ह०ह२- ः ह | 
| कुप्राति की कतरनी पैनी परवाती हे ॥ दुर्त ते उबरनी घरना।.. 
घन घर्मन की, तरनी भव्र सागरकी लेती भे महानी है। सु- 
मत सूर कीरनी रजनी कर बदनी, जननी हमारी जा जेनी 
मुख दानी है ॥ €४ ॥ | 
| अथ धन्यवाद + दोहा 
इह विध भाषा भारती, सुन जैनुल दें माय । 
घन्य धन्य सुत सो कृहदी, धम्त सनह बढ़ाय ॥ ६५ ॥ 
जननी जैडल धन्य है, जिन रचवाय पुरान | | 
सुगप के भाषा मद, समकें सकल सु जान । ६६।. 
अरुत रतन गुरु धन्य हैं, जाके बचन प्रभाव । 
संस्कृत ते भाषा रचो, पाय शब्द अरधाव। ६७। 
बीर नाथ जिन धन्य है, जाके चरन प्रसाद | 
इह पुरान पूरन भयो, सुख दायक शिव आद । ६८। 
अथ ग्रंथ छनद्‌ प्राण कथन, मसले वा इकलोसा । 
| छप एक करखे अठरे इकतीसे बीस, चालीसरू ये सोरे 
' ई परमानिये | छयालीस तेईसे पाधड़ी पवासी गन, बेही । 
| जंग छन्द जैनी जगतानिये ॥ तीन सो तिरासी अडिल्न नो | 
| सौ तीस दोहा भनि, ठाइस सतानवें सु चोपाई बखानिये । 
! सोरे इक ठौरे कर गिनिये बुलाकी दास, पंच सो हज़ार चार 
| पद्म सब आनिये ॥ ६८ ॥ ' 
' झथ इलोक संझूपा | दोहा 
संख्या श्लोक अनुष्ठ ही, गनिये ग्रंथ लिखाय । 
पट सहस पट सतक पुनि, प्चपन अ्रषिक मिलाय |१००। 


अथ संगत्तर संख्या ! दोहा 
सम्बत सत्रह सो चउन, सुदि अषाढ़ तिथिदोज। . |ै 
पुष्प रिष्य गुर बार को, कोनो भारत चोज ॥ १०१॥ 


इति श्री बुलाकौदास कत भाषा पांहव पुराक्ष महाभारत सास सम्पुख््‌ 
आफ कप पे 006 20 के कवि व सिल 2०५ समन सकी जब "लत सा 
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ओप। कह ते पराता है . ४०१ ; 
















चौषाई | 
महा अजका राज मती | कुन्ती हुपद सु भद्रा सती... |॥/ 
समकित सहित चरनले सेग। मन बच कप छेदो तिय लिंग । 
दुधर तप घारो चिर काल | अन्त समे सम्यासहि पाल) क्‍ 
सुरग सोलवें उपजों एवं | पुरुष लिंग सामानिंक देव ॥उर॥ 
द्वाविशत सागर पर जेत । भोग सुखनकों चपके अन्त । 
नर लोके पुनि नर पद धार | तप तपके लहहें शिव सार।७३। 
पुन नमीश्वर जिन जगदीश । बिविध विषय बर बिहर मुनीश। 
रेवतका चल पहुंचे ठाउ । एकहि मास रही जब आउ ॥७४॥ 
रहत जाग धुन बिक्ृय ठये। परजंक्रासन संगत भये। 
, गुन थानक अंतिम अब धार | प्रकृति पच्ासी कीनी छार।७५॥| 
! सुकल सप्तमी तिथ सुचि मास । नेमीश्वर पहुंचे शिव बास। 
: पंच शतक परि अधिक छतीस । सुकत गये जिन संग सनी श ७६ 
| तबहीं सुरासर आवत भये | कल्याण॒क पंचम कर गये । 
' जैनी जिम गुण बरणे एव | ज़िविध जिकाल नर्मों जिन देव ७७ | 

सर्वेया खेदेसा + 

भीम भयो नगविध्य विष बर बाणिक वज गुणा गुण घामा। 
देव गजध्वज चिन्‍्त गती खग ज्ञाय महिन्द ठयो शुभ नामा ॥ 
भूप परीजित अच्यूत नायक ओ सु प्रतिष्ठि भयो तप तामा। | 
| सा झहि मिंद जयन्त जयो जग नेम जिनेश भये अभिरामा ७८ [ 
' जे द्विज जीव सदीव सो बोधत घोर तपें तप अच्युत देवा। 
आय भये बृष नंदन भीम सु पारथ नकुज्ष ओर सहदेवा॥ 
ध्यान घरें त्रय न्लात भये शिव दो सरवारथ सिद्धत देवा। 


ते मुनि पंच करो हमका थिर साधनको शुभ श्री शिव सेवा ॥७६॥ 
इति क्री सल्सहरशोलॉभरश भ पित जैनोज्रमा किंतायां लाला 
बुलाको दस विरिचितायां भारतभाषायां पॉडवोीपसभ सहल 
अकेली टपत्तिसिदु गन टू सबोर्थ सिंदी प्राप्ति 

वशेन नाम घटजिंशति प्रभाव: र८ | 


श्थ््््््स्स्ड्व्वथिंकिडट ८ 





न डे 
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| ४०२ -ुई श्रीपायहव पुराण हैं?है> 


नल, 





+ हे 
अथ ग्रेथ कत्ता लघु ताई वर्णन 
। नेममाथ स्तुति ॥ सवेया इकतोसा ॥ हा 
| धमके घुरूषर सु नेमि नेम नेमीश्वर, दोष दुख दाहन को : 
| दावानल रूपहे । काम बेल मंडपको कुंदन कुदाल दंड, संडित 
| अखंड शील पंडित अनूप हो ॥ मोख मग मंडत हो रोषके 

| विहन्डन हो, बैन अवलम्बन दे काढन भव्य कूप हो | कीजे 
उपकार भव सागरको पार अब, दीजे सरवास प्रभ्न॒ चारित : 
| 

। 

| 

। 





| के भूप हो ॥ ८० ॥ | 

| पदुडी झून्द । 

! कहूँ पांडव चरित विशाल चार | श्री गोतमादि भाषत सुसार । 

' कहँ सो प्रयोधयह झलप छीन | बलहीन तदपि बगुन सुकीन८१॥ | 

| जिम बाल गगन उड़गन करोत। जलर्सिन्पु प्रमाणक भेषपोत। 
तिन ग्रंथ करो निजबुद्ध जोग । नहिं दोष ग्रहत वर दक्ष लोग॥८२. || 


के 


जेनर झसंत ए४टोघ सच | तिन सेग न छषापते पम्प रेंज र हि | 
विषय पयूतते नर करांह । लाहपाप महा मरि नरक जाहिं८३ | 
जे साधु महा परकाज रत्त | पर यद्यपि देखहि दोष सत्त । " 
| नहिं पाराहि तदापे विकार भाव | तेही उमहा जूस हम सहाव ८४ 
| जिम शरदचन्द उडबंश वीच। अति शोभा करत दे निज मरीच। ' 
परिगुन समूह तिन सन्त देख। निदोंष करत उपम। बिशेख ॥८५॥ 
रचके विचित्र पावन पुरान। नहैं बंक्ो नर सुखसुर निधान | 
इस भक्ति तनो फलहो सुएहु। पद मुक्त परम सुखरास देहु ।८६॥ 
घने रुक्ति जक्ति लच्छन मुछन्द। जहँ भूलो वर्गत वर बिंदु. 
' तहेँ शोध बा जे बुध अनंद । नहिं निन्द करत ते सुगुन छंद ८७ 
| अलंकार गनागन छन्द भेद। नहिं जानूं रंचक अलप वेद | | 
| कछु भूल देख इह ग्रंथ मद्ध । मति कोईकरे कवि विपुलबुद्ध ८८ | 
े अधथ भूलाचार्य यशन्‌ ॥ सबेया इकतीसा ॥ 
|. संगनमें मूल संगी पद्मनंद नाम भये, ताके पद सकलादि 
कीराते बखानिये। कीरत भुक्तन तातें ताके भये चंदसूरि, कीराति 



















[' . कह श्रीपारस्यपुराल हैक ४०३ 





बिजय तासु पद परवानिये ॥ ताके पद शुभचंद सुयश आ- 
नंद कंद, पांडव पुरान परकाश कर सानिये । मतको उद्योत तास | 
, गयके बुलाकीदास भारत बिल्लास कियो भाषा कवि जानिये८६ ' 
5 अथवादश/ डी बंश वखेनम्‌ ॥ सवेया इकत सा ॥ । 
५. बस मुगलानेमाहीं दिल्लीपाते पादशाही, तिमिरलिंग मीर 
१ सुत बावर सुभयो हे । ताको है हिमायुं सुत ताहिते अकबर , 
है, जहांगीर ताकेधीर शाहजहां ठयों है॥ ताज महल अगना 
| अगज उतंग महावलो ओरंगशाह शाहिनमें जयो है | ताकी | 
| छत्न छाह पाई सुमत के उदय आई, भारत रचाय भाषा 
 जैनी यश्‌ लहो है ॥ ६० ॥ 

| अथ ग्रथकरता आशीर्वाद सवेया इकतीसाः 

जालें। रहे तारागन सदन भूर ईस को, सागर स॒ भूमि रहे . 
| $!ते भानु चंद की। भूमि बासी भवन वासी गिर गिरी बासी _ 
' बसे, थिर जोत जोलों रहे शशि के बिमान करी॥ गंगा श्रादि 
नदी नद कर्म भूप कल्प तरु, रहे आन जोलें जग बीतराग 
ज्ञान की । भारत सुखेत मांहि तोलों मुतिकाश लहो, भारत . 


ल्‍ बिलास भाषा पांडव पुरान की ॥ &१ ॥ 


। अप ग्रंथ जाचक अशोवोॉद्‌ ! सबेया सरेखा 
जे नर भव्य मनाई भने भनि भावन सो यह भारत भाषा । 
आदर धार लिखाय लिखे लिख देइ सुनाय सनो सुन साखा॥ 
, शोध सधाय सूधारि सुवाराहै सत्य सुधारस को बुध चाला। 
तेई नरिन्द सरिंद्र महा पद पावह दे शिव के अभिलाखा ॥ ६२ ॥ 


अथ सरस्वती स्तुति। दोहा 
जिन बदनी सदनी खुम्त, अतुशरनी शिव शीव | 
जस जननी जैनी भनी, दहरनी कुपत सदीव ॥ <३ ॥ 
सवेया इकतोसा 
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बीरानन सरनी हरनी हल दोषन की, भरनी रस श्रनु 
भो _गे देनी शिव भानी हे। गोतम गुरु « भानी है। गोतम गुरु बरनी रमनी है वेतन की 
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हे प्रति की कतरनी पैनी परचानी है ॥ दुरत ते उबरनी घर 
| धन घर्भन की, तरनी भत्र सागरकी छेती भे महानी है। * 
ते सूर कीरनी रजनी कर बदरनी, जननी हमारी जगा जेनी 
सुख दानी है ॥ ४ ॥ 
अथ चन्यधाद | दोहा 
इह बिध भाषा भारती, सन जेनुल दे माय । 
धन्य घन्‍्य सुत सो कही, धर्म सनह बढ़ाय ॥ ६५॥, 
जननी जैजुल धन्य है, जिन रचवाय प्गन । 
संगम को भाषा मं, समझें सकल स जान । ६: 
अरुत रतन गुरु धन्य हैं, जाके बचन प्रभाव । 
संस्कृत ते भाषा रचो, पाय शुद्ध श्ररथाव | ६७। 
बीर नाथ जिन धन्य है, जाके चरन प्रसाद । 
इह पुरान पूरन भयो, सख दायक शिव आद । ६८ 
। जथ ग्रंथ झन्द्‌ प्राय कथन ॥ सकेथा इकलीमा 
ठप एक करखे अठरे इकतीसे बीस, चालीसरू ये से। 
ईं परमानिये | छयालीस तेईसे पाधड़ी पचासी गन, बेही % 
जग छन्द जेनी जगतानिये ॥ तीन सो तिरासी अ्रडिल्ल 
सो तीस दोहा भनि, अाइस सतानवें स चोपाई बखानिये 
| सारे इक गरे कर गिनिये बुलाकी दाम, पंच सो हज्ञाग था 
पद्म सब आनिये ॥ ६६ ॥ 
झथ इलोक संख्या | दोहा 
संख्या श्लोक अनुष्ठ ही, मनिये ग्रंथ लिखाय । 
पट सहस पट सतक पुनि, पचपन श्रषिक मिलाय१०० 


! आए सब्सर संख्या । दोहा 
| सम्बत सन्रह सो चउन, सुदि अषाढ तिथि दोज। 
|. पुष्प रिष्य गुरु बार को, कीनो भारत चोज ॥ १०१॥ 


इति श्ञो खलाको दास कुत भाषा पांहव पुरा महाभारत सास संब्प: 
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